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भूमिका 
१ सम्पादन 


अवदानदातक अथवा भगवान्‌ बुद्ध के पैकर्म॑शतक का सम्ादन रीडेन 

हिद हेड के डा. जे. एस्‌ खपेयरूने किया ओर उसका प्रकारान १९०६-९ 

मे 31011068 13५1162 [1 मे इजआ था । यह सस्करण, उक्त सस्करण का 
आधार ठेकर वतमान विचारद्ैटी ओर म्रन्थसस्कारपद्धतिमे प्रगतिके दष्टिकोणस 
उपयुक्त सपरिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है । मूर आदृत्ति मे प्रन्थनिश्चिति के 
व्यि डा स्पेयरने चार मातृकाओ का उपयोग किया था | जिनमेसे तीन नेपाटीमे 
ओर चतुथं देवनागरी लिपि मे थी, अरातः प्राप्त पचम मातृका का भी उन्होने उपयोग 
किया था | उनके द्वारा उपयोगमे क्ये गए अन्य म्रन्थोमे तिन्बती तथा चीनी 
अनुवाद, फीयर महोदयकृत प्रच अुवाद, दिव्यावदान, कपहुमावदान, मद्रकटपाव- 
दान, अशोकावदान, विचित्रकर्णिकावदान, रत्रावदानमाटा, द्वात्रिशघ्वदानमाव्ा ओर 
्षेमेन्द्ररचित अषदानकल्पल्ता का भी उषे किया जा सकता है । उनके उपर्युक्त 
असीम सामग्री के गहन अध्ययन के फकखरूप ही यह्‌ म्रन्थ इतना पठनीय होसका । 
वतेमान काट मे उनकी बहृतसी रिप्पणि्यो अनावश्यक प्रतीत होगी, क्योकि डा स्पेयर 
के समय से अबतक के काट मे ग्रन्थसस्कारपद्धति मे अल्यधिक प्रगति हो चुकी है । 
उससे केवर उनका मातृकाओ को विधिवत्‌ तथा कुराकताप्रव॑क काम मे काना सिद्ध होता 
है । जो टिष्पणिर्यो सञ्च अधिक आवश्यक प्रतीत इई उनको मेने अधिक से अधिक 

स्या मे सुरक्षित रक्खा है । 


२ अवदान-साहिदय 


अवदान अथवा सस्करत अपदान शब्द का प्राथमिक ८ मूक ) अथे समीचीन, 
रिक्षासक, वीरताप्रण कार्यं अथवा सत्कभे है । इसको कभी कभी बुद्धवचन की सज्ञा भी 
दी जाती है, ओर यह सस्छृतगैद्धमत के दाद श धर्म्रवचनो मे स्तम है । यह अनुमान 
करना असङ्गत नही कि इस विभाग के अन्तगैत एक अपरिमित साहिव्य रहा होगा, जो 
मातृकाओ यै आरिकः रूप से सुरक्षित है । दिव्यावदान, अवदानकट्पलता तथा प्रस्तुत 
ग्रन्थ ही मुद्रितरूप मे वियमान है । कुक अन्य अवदान भी यत्र तत्र प्रकारित इए है । 
परिरिष्ट मे प्रकारित कट्पद्रमावदान मे अये इए प्रसद्धो से यह सिद्ध होता है कि कुछ 
विद्वानों ने इस प्रकार के साहिल्य मे विदेप योग्यता प्राप्त की थी} फएट्ख्ूप वे अव- 
दानार्थकोविद ८ शोक--१६२ ) अथवा आव्रदानिक ( शछोक-१०६) के नाम से उसी 
प्रकार प्रसिद्धये जसे कि कुछ भिक्षु सुत्तन्तिक, अभिधम्मिक्र, घुत्तधर ओर विनयधर 
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२ अवदानशातकम्‌ । 


क्टठते थे । अवदान-साहिष्य का जातक-साहि्य से धनिष्ठ सम्बन्ध है । अन्तर केवलः 
इतना है कि जातक-कथा बुद्ध के विगत जीवन के विपय मे हे, जव्रकि अवदान- 
कथाओं ते प्रमुख पात्र खय बुद्र ही है । अवदान-साहिल्य तथा जातक साहिल मे बुद्ध 
के उच अथवा तच्चज्ञानातमक उपदे नही पाये जति । समाधि तथा तच्ज्ञान के च्थयि 
भी वो निर्द्र नही है, ओर समवत, इृसीच्ि जातक, अपद्रान, पेतु विमानवद्ु, 
द्रव, चस्यापिटक, येरगाथा ओर थरीगाथा आदि कृतियो के द्वि सयामी त्रिषिटक मे 
यो$ स्थान नही मिल सका । पाठी तथा सस्छरत विनयपिटक तथा सूत्रप्िटक मे इन को 
स्थान अव्य मिटा हे | 


अवदान-साहिलय को तीन वगी मे विभक्‌ किया जा सकता है । जिनमेस्तेदो 
पाटी त्रिपिदकसदरा ग्रन्थो मे सगृद्ीत है आर ततीय उनपर आवारित है| प्रथम व 
विनयसाहित् के अन्तर्गत-कथाओ के सूरो मे अथा सैद्धान्तिक उदाहरणो मे उपर्ब्ध 
है । दिव्यावदान इसी 'वगे के अन्तगैत है । द्वितीय, प्राचीन उपदेशात्मक वे का, 
प्रतिनिथिख अपदान तथा जातक-साहिल्य करते हे, तथा अवदान-साष्िय अथवा खतत्र 
अवदान के उत्तरकाटीन सप्रण सम्रहो मे तृतीय वमे प्राप्त है ओर त्रियमान सस्कृत- 
साहि मे इसका एक अतीव अल्प-अंश उपटन्ध है | 


३ अवदन-श्तक तथा उसके अनुवाद 


रुसी इतिषटासन्न वोसिव्यिफः महोदय के अनुसार राक्युनि कै प्रथम उपदेश 
काल मे अवदानरातक की रचना इई, जिससे उसकी प्राचीनता का प्रमाण मिलता है । 
नान्जियो के केटर्खेग कमाङ्ख १२२४ मे प्राप्त उ्टेवातसार तृतीयरताय्ि केः प्रथमा मे 
इसका चीनीमापा मे अनुवाद हआ । क्माद्क ८२ वी कथाम मुद्राके ्ि दीनार 
दाब्द का प्रयोग किया गया है ( ठक्षणाहत दीनारदयम्‌ ) यह इस वात को प्रमाणित 
करता है कि प्रस्तुत सुम्रह का सकक्न ईसवी सन वेः प्रारम्भ के अनन्तर हआ था | 
ईसवी सन के प्रथम शातक मे इसका रचनाकाठ मानना अनुचित न होगा । अवदान- 
रातक का तिव्बती अनुवाद ताजुर खण्ड के [0० > द्मे पाया गया है | [उपा.्प 
महोदय ने [णौत्वपजज अप्त प्र 6 वप एप्वता्जण्ठ के दवाय विद्रानो 
का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । ति्वतीय अनुवाद की सहायता से लओं पीयर 
महोदय ने इस सपरं ्रन्थका अनुवाद ^100 प] > ५17] मे प्रकादित किया था 
° स्पेयर्‌ की लघुरिप्पणियो मे उक्त अनुवाद तथा मूढग्रन्थ के सदिग्ध स्थो के 
निणय के स्थि पीय महोदय के साथ कयि गए निजी पत्रन्यबहार्‌ का बहत छो 
पर उष्टेल किया है । उन्होने दिल्यावदान तथा अन्य बहृतसी अप्रकासित अवदान- 
मातृकाओ का भी उपयोग किया है । 


भूमिकां ४ 
¢ विषयद्ची 


अवदान-रातक की कथाए्‌ दस वर्गोमे विभाजित है । ग्र्ेक वग मे दस कथाएं है। 
दुर्भाग्य से पचम कथः छुप्त दै । प्रत्येक वगे की एक खकीय विेषता है.। प्रथमनतथा 
तृतीय वग मे बुद्ध तथा प्रयेक बुद्ध के सम्बन्ध मे मक्ष्यिवाणी अथवा व्याक्टूण का वर्णन 
है । चारीसवीं कथा को छोडकर द्वितीय त्चा चतु वरग के अवदानो मे भगवान्‌ बुद्ध 
के अतप्त जीवन का उद्ेख है । यदपि द्वितीय तथा चतुथे बमं मे करमर. वतमान ओर 
विगत जीवन की कथाये ही मुख्य है इसीष्ि चतु्थवगे की कथा का जातक-कथा से 
साम्य है । पचम वम मे प्रेतकथाये है जिनका पाटी पेतवत्थु म्रन्थ मे निर्दिष्ट कथाओं 
से साम्य है । षष्ठ वगै की कथाये उन व्यक्तियों के विषयमे है जिन्होने सत्कर्मो के 
पुण्यफक्खरूप खरग को प्राप्ठ किया । सप्तम से दशम वग की कथाओ के नायको का 
अष्टेत्‌ बनने का वर्णन है । स्तम वर्म की कथाओं के सब नायक दाक्यकुलोत्पनन है । 
अष्टम वर्गं के कथानायक द्ीपा्न है । दराम वर्मं की कथाओ प्रे पूरवैजन्म मे किये गए 
दुष्कर्म कै दुष्परिणाम का वर्णन है जिनके कारण पुण्यात्माओ को अन्तिम जन्म मे 
भी कष्टो का अनुभव करना पडा । सग्रह की अन्तिम कथा, मुख्यकथा को अरोक तथा 
उपगुप्त के समय से सम्बन्वित करती है । 


यहा यह उद्ेखनीय है कि अवदान-रातक एक सस्छरत कृति है ओर इसका सम्बन्ध 
हीनयान अथवा येरवाद परम्परा से निगडित है । चीनी बैौद्धमत के अनुसार अवदान- 
रातक हीनयान सम्प्रदाय काटी ग्रन्थ है, क्योकि इसमे महायान सिद्धान्तो का पूर्ण 
अभाव, शटी की तुकनालक सरलता, तथा समान अशो की पुनः पुनः आवृत्ति है | 


सस्करण मे अये इए समान अरो की पुनरावृत्ति के प्रसङ्घ के विषय मे अधिक 
स्पष्टीकरण की आवद्यकता है । पीस से अधिक अदो, का सग्रह द्वितीय परिरिष्ट मे 
दिया गया है, जो प्रसेक कथा का आवद्यक अङ्क कटा जा सकता है । कुछ अवतरणो 
का यहां उषे किया जाता हैः- 


प्रारम्भिक अवतरण जिसमे बुद्ध का वणन है, कथाओं का अन्तिम वाक्य जिसं 
मे भिक्ुओ ने बुद्धोपदे वी प्रशसा की है, बुद्ध के सित तथा उसके परिणाम का 
वणेन, बुद्ध का संसार की तरफ किथी पीडित की खोज करते इए देखना, जिसको वे 
मुक्त कर सके, अहेत्‌ के गुण, सन्तानग्रात्ि के खामाविक कारण, गभवती चीके 
उपचार तथा दिद्धुपरिचारिकाओ का वणेन, राजा तथा देश, कमविपाक सिद्धान्त का 
वैन, नवजात देवता का बुद्ध के पास रात्रिकाटीन आगमन, तथा मिष्चुञओ की प्राथना 
पर बुद्धदारा सुनाई गई विगत जीवन की कृथा की प्रस्तावना | इन मे से वहतसे 
अवतरण दिव्यावदान ग्रन्थ मे कभी विस्तृत खूप मे तथा कमी यावत्‌ शब्द से निर्दिष्ट 


च अवदातश्रतकम्‌ । 


संचि्रूप से प्राह है । परन्तु अवदान-शतक मे यावत्‌ अथवा पेय्यार र्द का प्रयोग 
नही किया गया है । अपि तु उक्त अवतरण हमेशा सप्रणं तथा विस्तृतरूपमे दिये हैँ | 


„ पाठक का भ्यान अवदान-शतक की १०० वी कथा मे दिये ग्रे काठसम्बन्धी 
वक्तव्य की सोर आकार्पित करना भावस्यक है, जिसमे बुद्ध परिनिर्वाण से टेकर अरोक 
तथा उपगुप्त तक का समय १०० वर्ष का वद्राया है, जघकि वुद्धथोप ने दी हई परःपरागत 
समयानुक्रमणिका के अनुसार यह साट है कि उक्त समय २१८ वप काहे कथा 
क्रमाङ्क ४० तथा १०० का बहत दु अशा महापरिनिवोणमूत्र की सस्त या पाटी 
आदृत्ति ते उद्धृत है । इस प्रकार के दुछ ओर भी समानान्तर उद्धरण इसमे है जंसेः- 


ऋमाङ्क ९० = मञ्डिमनिकाय ८२ 
% ९९ = ७४ 


यहं एक ओर बात भी उद्ेखनीय है, अव्रदान-रशतक तथा अन्य अवद्‌ानमालाओ 
मै यह अन्तर्‌ है कि अवदानमालाओं के ठेखकः महायान सम्प्रदाय क माननेवाठे थे। 
बुद्ध के परिचारको मे बोधिसत्व का परिचय, अमिताभ तथा सुखाव्रती के प्रसङ्ग इस 
बात को स्पष्टतया प्रमाणित क्रते हे । 


द्रभगा प,ठल.वे, 


मिथिका विद्यापीठ | 
१ > 


अवदानशतकम्‌ । 


| नमः श्रीसवनज्ञापय ॥ 
परथमो वर्मः ए 1 





तस्योदानम्‌- 
पूर्णभद्रो यशोमती कसीदो वणिजस्तथा । 
सोमो बडिकः पद्माङ्कः पच्वारो धूप एव च । 
राजानं पिमं कृत्वा वर्गो ह्येष समुदितः ।॥ १ ॥ 


ध 


१ पूर्णभद्र । 
बुद्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुख्कृतो मानित परजितो राजभी राजम्रैषनिमि पैः 
रष्टिभिः साथवाहिर्दवैनग््नेरसरे्गरुडे, किनमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनर- 
महोरगाभ्य्ितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातङायनासनग्छान- 
प्रययभैपञ्यपरिष्काराणा सश्राघ्कस्तथो रानगृहमुपनिश्चिलय विहरति वेणुघने कटन्द क- 
निवापे । तत्र मगवतोऽचिरामिसबुद्धवोधेयससा च स्वलोक अआपप्रणैः ॥ 10 89 


अथ दक्षिणागिरिषु जनपदे सृप्र्णो नाम ब्राह्मणमहाशारु. प्रतिवसति आब्यो 
महाधनो महामोगो विस्तीणविशाक्परिप्रहो वैश्रवणवनसमुदितो वैश्रवणधनम्रतिस्पधी | 
स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आतहितपरहिनग्रतिपन्न कारुणिको महात्मा ध्प्मकामः 
प्रजावत्सरस््यागरुचिः प्रदानरुचि. प्रदानाभिरतो महति लागे वतैते ॥ 


यावदसौ सर्वपापण्डिक यज्ञमारन्धो यष्टुम्‌, कत्रानेकानि वीर्थिंकरातसदन्नाणि ". 
मुञ्चते स्म । यदा भगवता राजा विभ्विसार सपरिवारो विनीत., तस्य च विनयाद््रनि 
प्राणिशतसहस्नाणि विनयमुप्रगतानि, तदा राजगृहापर्णस्य ज्ञातयोऽभ्यागद्य प्रणैस्य 
पुरस्ता्रुद्धस्य बण भापयितु प्रवृत्ता घ्स्य सघ्रस्य च । अथ पर्णो ब्राह्मणमहाशाटो 
भगवतो गुणसकीतेन प्रतिश्रुल्य महान्त प्रसाद प्रतिरव्धवान्‌ । तत. शग्णमभिरुध्य राज- 
गृहाभिमुखः सिता उभौ जातुमण्डटे प्रथिन्या प्रतिष्ठाप्य परष्पाणि क्षिपन्‌, धूपमुद्रक च 2 
भगवन्तमायाचितु प्रवृत्तः-आगच्छतु भगवान्‌ यत मे अनुभवतु यक्ञव्राटमिति | अथ 
तानि पुष्पाणि बुद्धाना बुद्धाचभवरेन देवाना च देवतायुभप्रेनोपरि भगवन पुष्पमण्टप 
्षि्वा तस्थुः धूपोऽधरकरूटवदुदकः वैद््यंशटा वत 

अथायुष्पानानन्दः; कृत करपुटो भगवन्त पप्रच्छ-कुन इद भदन्त निमनच्रणमायात- 
मिति | भगवानाह-दक्षिणागिरिप्वानन्द जनपदे संपूर्णो नाम ब्रा्मणमहाशाट प्रतिवसति, ॐ 


२ अवदानरातकम्‌ । 


तत्रासाभिर्गन्तन्यम्‌ , सल्ञीभवन्तु भिक्षव इति । भगवान्‌ भिक्षुसदस्रपरितो दक्षिणागिरिषु 
जनपदे चारि चरिता प्रणस्य त्राहमणमहारालस्य यज्ञवाटरसमीपे स्थित्वा चिन्तामपेदे- 
य्वहं पूरणव्राहमणगृद्धप्ातिहार्येणावर्जयेयमिति । अथ भगवास्त भिक्चुसहक्तमन्तधाप्य एक 
पात्रवारकव्यगरहस्तः पूर्णसमीपे सितुः । अथ पूरणो ब्राह्मणमहाशाखो भगवन्तं ददर 
6 द्वाराता महापुरुषलक्षणैः समल्कृतमरीत्या चातुन्यञ्चनैविंराजितगात्र व्यामग्रभाठंकृत 
ूर्यसहल्नातिरेकप्रम जज्गमभिव रतपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट च पुन स्त्रितूत्वसित 
भगवतः समीपरसुपसक्रम्य मगवन्तमुवाच-खागत भगवन्‌, निपीदतु भगवान › क्रियता 
[ आसनप्खिहो ] ममालुगप्रहाथमिति । भगवानाह-यदि ते परियक्त दीयतामस्मिन्पात्र 
इति । अथ पूर्णो ब्राह्मणमहाशाठ. पश्चमाणवकरतपरितो भगवतो विमिधमक्ष्यभोज्य- 
0 खाबठेद्यपेयचोष्यादिभिराहरिरारव्ध. पात्र परिप्ूरयितुम्‌ । भगवानपि खकात्पात्राद्विक्षु- 
पत्रष्वाहयार सक्रमयति । यदा मगवतो विदित पणीनि भिक्षुसहस्तस्य पात्राणीति, तदा 
खपात्र प्रणमादरितम्‌ । ततो भिक्ुसहस्च प्रणपात्रमध॑चन्दराकारेण द रतवान्‌ । देवताभि- 
रप्याकारास्थाभिः राब्दसुदीरितम्‌-परूणीनि भगवतो भि्चुसहस्चस्य च पात्राणीति । 


ततः प्रातिहार्थददशनादूर्णः प्रसादजातो मूठनिकृत्त इव द्रुमो हृ्रतुटप्रसुदितः 

15 उदग्रम्रीतिसौमनस्यजातो मगवतः पादयोर्निपद्य प्रणिर्धिं कठुमारव्यः-अनेनाह कुशल- 

मूढेन चित्तो्ादेन देयघम॑परिदागेन च अन्धे ठोके अनायके अपरिणायके बुद्धो मूयास- 

मतीणोना सानां तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्चासयिता, अपरि- 
निदताना परिनिर्वापयितेति ॥ 


_ अथ भगवान्‌ प्रणस ब्राह्मणमहााल्ख हैतुपरंपरा करमपरपस च ज्ञात्वा सित 

0 प्राविरकार्षीत्‌ । वम॑ता खद यसिन्सम्ये बुद्धा भगवन्तः सित प्राविष्बु्ैन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीलपीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाथ॑काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काथिदृपरिा- 
दच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीव काटमुत्रं सधात रौर महारोस तप्रन 
प्रतापनमवीचिमवुद निरबदमटट हहव इहृवमुत्परु पश्र महापश्च नरकान्‌ गत्वा ये 
उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकासतप्ष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेपा 
% सच्वाना कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्नभ्यन्ते । तेषामेव मवति नु वयं भवन्त इतश्युताः 
आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषा प्रसादसजनना्भै भगवानिर्मित विसर्जयति । तेपा 
निर्मित देष भवति-न ह्येव वय भवन्तः इतश्युता, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः, अपि त्वयमूर्- 
द्रोनः सः, अघ्यानुमवेनास्माक कारणाविरोपाः प्रतिप्रत्नन्धा इति । ते निर्भिते चित्त- 
मभिप्रसाय तन्नरकवेदनीयं कमे क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिसधिं गृहन्ति, यत्र सत्याना 
0 भाजन भूता मवन्ति । या उपरिष्टद्च्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकाच्लयर्षिशान्‌ यामांस्तुपितान्‌ 


१ -0्य 7 [ ] फश्मपाटु 7 188 


१ पूणेभद्रः । य 


निमाणरतीन्‌ परनिमितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ त्रमपुरोहितान्‌ महात्रह्णः परीत्ताभा- 
नप्रमाणामानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभानप्रमाणद्यभाञ्छयुमकृर्ल्ञाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसव।न्‌ बह- 
त्फलानबृहानतपान्‌ सुद्ान्‌ सुद शैनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद दुख शूल्युपना- 
मेव्युद्धोषयन्ति, गाथाद्वय च भाषन्ते- 


आरमध्व निष्क्रामत युञ्यष्वश्लुद्धशासने । 

घुनीत मृद्युनः सैन्य नडगारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

यो द्यसिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

ग्रह्याय जातिसंसार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अर्चिषक्लिसाहस्रमहासाहस्न खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठतः 
पृष्ठत. समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कर्मं व्याकर्ंकामो भवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽ- 10 
न्त्धीयन्ते | अनागत व्याकतुकामो मवति, पुरस्तादन्तर्षीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकर्लंकामो 
भवति, पादतठेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्थगुपपक्तिं व्याकर्ठुकामो भवति, पाष्ण्यामिन्तर्धयन्ते | 
्रेतोपपर्ति व्याकलैकामो भवति, पादाुषटेऽन्त्धौयन्ते । मलुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो 
मवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बर्चक्रवरतिराञ्य व्याकर्तकामो भवति, वामे करतटे- 
ऽन्तधीयन्ते । चक्रवर्तिराज्य व्याकुकामो मवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति 16 
व्याकठुकामो मवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, आस्येऽ- 
न्तर्धीयन्ते । प्रसेकबोधिं व्याकतुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्घीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सनोधिं 
व्याकवकामो भवति, उष्णीषेऽन्तीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो मगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्िताः। 
अथायुष्मानानन्द, कृतकरपुटो मगवन्त पग्रच्छ- 0 
नानाविधो रङ्गसदस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलाप, । 
अवभासिता येन दिश' समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रह्यीणा बुद्धा जगय्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण श्वमृणाल्गैरं सितसुपद देयन्ति जिना जितार्यः ॥ ४ ॥ % 
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तत्काक खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

श्रोतणा श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिन्रप वाग्भिरुत्तमामि- 

रुत्पन व्यपनयं सरायं छ्ुभासिः ॥ ५॥ 


नाकस्माह्वणजटःाद्विराजधैयौः 30 
सबुद्धाः सितमुपददोयन्ति नाथाः | 


अवद्‌ानदरातकम्‌ । 


यस्यार्थे सितमुपदरयन्ति धीरा 
त श्रोतु सममिलषन्ति ते जनौघाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


मगवाभाह-एवमेतदानन्द्‌, एवमेतत्‌ । नहिखम्र्ययमानन्द तथागता अहैन्त. 
सम्यक्संबुद्धाःसित प्राविष्ठुवेन्ति ॥ एष आनन्द पूरणो ब्राह्मणमहारालः । अनेन कुशट- 
ऽ मूढेन वित्तोत्पादेन देयधर्मेपरियागेन च निकर्पासख्येयसमुदानीता बोधिं संमुदानीय 
महाकरुणापरिभाविताः ष ट्‌ पारमिता; पर परणेमद्रो नाम सम्थक्सबुद्धो भरिष्यति, दशाभि- 
अरेश्चतुिरवैदासवैलिमिरविणिकैः स्पदयुपस्यनैर्हाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके"चित्तप्रसाद इति ॥ यदा भगवता पूर्णो ब्राह्मणमहासाठोऽचुत्तराया सम्यक्रसवोधौ 
व्याकृतः, तदा पूर्णेन भगवान्‌ सश्रावकसधलचैमास्य यज्ञवर भोजित' । मूयश्चानेन चित्राणि 
10 वुराटमूखानि समवरोपितानि ॥ 
तस्मात्तर्हि भिक्षव एव रि्षितन्य यनच्छास्तार सतकरिष्यामो गुरुकरिष्यामो मान- 
चिष्यामः प्रूनयिष्यामः शा्तार स्कृ ॒गुरुकृय मानयित्वा प्रूनधिलवोपनिश्चिख 
विहरिष्यामः । इष्मेव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
हृद मबोचद्धगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भापरितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-----¬>*+------- 


8 २ यश्चोमती । 

६ द्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधेनिभि,. 
पौरे. प्रष्ठिमिः सार्थवादैदैवेनगिर्कषिरसरमैरुडेः विन्ै्महोरमौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरवहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातद्ययनासन- 
ग्ठानप्रययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो वैशारीमु4निभ्चिव्य विहरति मक॑टृहद तीरे 

0 कूटागारदाकायाम्‌ । अथ पूरवोहने निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपखि्तो भिक्ु्ब- 
पुरस्कृतो वेरालीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । सावदानं वैशाीं पिण्डाय चरिघा येन सिंहस्य 
सेनापतेनिवेशनं तेनोपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य प्रप्त एवासने निषण्णः ॥ 


अथ सिंहस्य सेनापतेः जुषा यदोमती नाम अभिहूपा ददनीया प्रासादिका । सा 

भगवतो विचित्रलक्षणोज्वक्कायं दष्ट अयरथं प्रसाद ठग्धवती । सा श्रद्ुर प्र्रच्छ-अस्ति 

% कश्चिदुपायो येनाहमप्येवगुणयुक्ता खामिति । अथ सिंहस्य सेनापतेरेतद भवत-उदारा- 

धिमुक्ता बतेय दारका । यदि पुनरिय प्र्ययमासादयेत्‌ , कुयीदनुत्तराया सम्यक्स्ोधो 

प्रणिधानमिति विदिलोक्तवान्‌-दारकि यदि हेतु समादाय वर्तिष्यक्ि, त्वमप्येववरिधा 
भविष्यसि यादृशो भगवानिति ॥ 


ततः सिंहेन सेनापतिना षडोमव्याः प्रसादाभिचरच्छर्थ प्रभूतं दिरण्यदुवर्णं स्नान 
30 च दत्तानि । ततो यशोमत्या दार्किया भगवान्‌ सश्रावकसधः शवोऽन्तदे भक्तेनोप- 
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8 9 


२ यश्ोमती । षु 


निमत्रितः । अधिवासित च भगवता तस्या अयुप्रहार्थ॑म्‌ ॥ अथ यश्चोमती दारका सुवर्ण- 
मयानि पुष्पाणि कारयित्वा रूप्यमयाणि रत्नमयानि प्रभूतगन्धमाल्यविटेपनसंग्रहं कृवा 
रातरसमाहार सल्नीकृय भगवतो दूतेन काठमारोचयति-समयो भदन्त, सन्न भक्त यस्ये 
दानीं भगवान्‌ काक मन्यत इति । अथ भगवान्‌ भिष्घुगणपरितो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन 
सिंहस्य सेनापतेर्निवेशन तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसंघस्य प्रहञप्त॒ एवासने ° 
निषण्पः । अथ यरोमती दारि सुखोपनिषण्ण बुद्ध्रमुख भिक्चुसघ विदिता राबरसेना- 
हारेण खहस्त सत्य पुष्पाणि भगवति क्षेप्ुमारब्धा । अथ तानि पुष्पाणि उपरि भगवतो 
रतकूटागारो रच्छत्र रत्तमण्डप इवावसितम्‌, यन्न न शक्य सुरिष्षितेन र्ैकारेण 
कमोन्तेवासिना वा क्म्‌, यथापि तद्द्धानां बुद्धाचुमावेन देवताना च देवताजुमावेन ॥ 
अथ यदोमती दारिका तदघ्यद्भुत देवमलुष्यावजेनकर प्रातिहा्य दृष्टा मूनिकृत इव द्रुम; 10 
सर्वशरीरेण भगवतः पादयोर्निपव्य प्रणिधान कवमारन्धा-अनेनाह कुदालमूकेन चित्तो- 
त्पादेन देयधर्मपसगेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके , बुद्धो भूयासमतीर्णाना >» 1 
सत्वाना तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिदताना 


परिनिवौपयितेति ॥ 


अथ भगवान्‌ यशोमला दारिकाया हेतुपरपरां कमभपरपरा च ज्ञाता सितं प्रावि- 5 
रकार्षीत्‌ । धमता खट यस्मिन्समये बुद्धा भगवन्तः सित प्राविष्वर्वन्ति, तस्मिन्समये 
नीरपीतलोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वायै काश्चिद्‌ धस्ताद्रच्छन्ति, काच्छिदटुपरिष्टा- 
द्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः सजीवं काठसूत्र सघात रौरव महारौरव तपनं प्रतापन- 
मवीचिममुद निरबुदमटट हहव इद्धवसुतल पश्च महापद्म नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरका- 
सेषु रीतीमूता निपतन्ति, ये सीतनरकाक्तेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेष स्वाना % 
कारणाविदेषा ग्रतिप्रन्नभ्यन्ते | तेषामेवं भवति-कि नु वय भवन्त इतश्युताः, आदहो- 
खिदन्यत्रोपपनना इति । तेषा प्रसादसजननार्थं भगवानिर्भित विसजजयति ! तेषा निर्मित 
दृष्टैव मवति-न दयेव वय भवन्त इतश्युता. नाप्यन्यत्रोपपनाः। अपि व्वयमपूरवैद शेनः सच्च 
अस्यानुभावेनास्माक कारणाविरेषा' प्रतिप्रसषव्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाय तनरक- 
वेदनीय करम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसथि गृह्णन्ति यत्र सव्याना भाजन भूता भवन्ति । % 
या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, ताथातुमेहाराजिर्काक्चयश्िशान्‌ यामास्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिर्भित- 
वरवतिनो ब्रह्मकायिकान्‌ तब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानप्रमाणाभानामाखरान्‌ 
परीत्तञ्यमानग्रमाणञ्चभाज्छ्ुभकृतस्नाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फखानब्रहानतपान्‌ 
युट्रान्‌ खदञ्च॑नानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गला अनिदय दृ ख शून्यमनास्रेदयद्रोषयन्ति, 5 1 
गाथाय च मापन्ते- 30 


आरभध्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धश्चासने । 
घुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 


द अवद्‌ानश्तकम्‌ । 


यो ह्यसिन्धर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिषल्ठिसाहस्रमहासाहस्न खोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव प्ष्ठतः प्रष्ठतः 
समनुगच्छन्ति+ तदि मगवानतीत छम व्याकर्तैकामो मवति, मगवत. प्ष्ठतोऽन्तधीयते । 
£ अनागत व्याकर्वुकामो मवति, पुरस्तादन्तध्पयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकठुकामो भवति, 
पादतकेऽन्तधीयन्ते | तिर्थगुपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यांमन्तर्धीयन्ते | ग्रेतोधपर्ति 
व्याकर्ुकामो भवति, पादाङ्ु्टऽनतर्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकलुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तधीयन्ते । बटचक्रवर्विराज्यं व्याकर्तैकामो भवति, वामे करतठेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्ति- 
राञ्य व्याकर्तुकामो मवति, दक्षिणे करतलेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्ठैकामो भवति, 
10 नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोर्धिं व्याककामो मवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकबो्धिं 
व्याकर्तुकामो भवति, ऊर्णीयामन्तर्धीयन्ते । अतुत्तस सम्यक्सवोधिं व्याकतुंकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्पीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृव्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुम्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- 
8 19 1 नानाविधो रङ्गसदस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिश्चः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 
गाथाश्च माषते- 


विगतोद्रवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण शाङ्खमृणालगौरं सितसुपदशेयन्ति जिना जितारय. ॥ ४ ॥ 
20 तत्काटं खयमधिगम्य वीर बुद्ध्या 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ | 
घीराभिनिवरष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुत्पन व्यपनय संशयं शुभाम. ॥ ५ ॥ 
नाकस्माछ्वणजलाद्विराजधेयौ ` 
% सबुद्धाः सितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपद दयन्त धीराः 
तं श्रोतु समभिर्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
मगवानाह~एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नदहिलप्र्मयमानन्द तथागता अन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ुबैन्ति । पदयस्यानन्द अनया यक्षोमघ्या दारिकिया म॑मेवविघ 
0 सत्कार कृतम्‌ । एवं भदन्त । एषा आनन्द यदशेमती दारका अनेन कुशलमूलेन 
चित्तोत्पादेन देयधर्मपरित्यागेन च त्रिकल्पास्येयसमुदानीता बोपिं समुदानीय सहाकरुणा- 


३ कसीदः। ७ 


परिभाविताः षद्‌ पारमिताः पिपर रत्मतिनौम सम्यक्सबुद्धो भविष्यति, दरमि- 
वेठेश्वतुर्भिवैशास्वै्िमिरविणिक्षैः स्मर्युपस्थानैर्महाकरुणया च । अयमस्या देयधमे यो 
ममान्तिके चित्तस्याभिप्रसाद इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्रू ॥ 


--- 
२ ुसीदः । 
बुद्धो भगवान्‌ सल्करतो गुश्कृतो मानित प्रूजितो राजभी राजमात्रधनिभिः पैर: 
्रेष्ठिमिः साथवाहैरदेवेनीगिधक्षिरुरेभरुडे. किनैमहोरौरिति देवनागयक्षगन्धर्वीद्िरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपौतरायनासन- 
ग्ठानग्र्मयभषज्यपरिष्कराणा सश्रावकसध- श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 
श्रावस््यामन्यतम श्रेष्ठी प्रतिवसति, आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरार- 10 
पर्ये वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्पर्धी । तेन सदरास्क्रुखात्कलत्रमानीतम्‌ | 
स तया साधे क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्विारयतो न पुत्रो 
न दुहिता । स करे कपोक दश्वा चिन्तापसे व्यवथित-अनेकधनससुदित मे गृहम्‌ । 
न मे पुत्रो न दुहिता । ममालयात्सव॑खापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेय भविष्यतीति । स 
श्रमणत्राह्मणनेमित्तिकसुदहत्सबन्धिवान्धवैरुच्यते-देवतायाचन कुरुष्वेति ॥ अस्ति चैष रोके 15 
प्रषादो यदायाचनहेतो. पुत्रा जायन्ते दुदहितरश्वेति । तच्च नैवम्‌ । यचेवममविष्यत्‌, एकैकस्य 
पुत्रसहश्मभविष्यत्‌ तथा रङ्ञश्चक्रवर्तिन । अपि तु याणा स्थानाना समुखीमावाघ्पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च 1 कतमेपा त्रयाणाम्‌ ? मातापितरौ रक्तौ मवत सनिपतितौ । माता कल्या» "4 
भवति ऋतुमती । गन्धवेश्च प्रद्युपसितो मवति । एषा त्रयाणा स्थानाना समुखीमावष्पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । तथा ह्यसौ श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुदहत्सबन्विवान्धवविप्ररन्धोऽपुत्रः 
पत्राभिनन्दी रिववरुणकरुवेररक्र्रह्मादीनन्याश्च दे वताविरोषानायाचते स्म । तथा-आराम- 
देवता वनदेवताश्वत्वरदेवताः शङ्खाटकदेवता बटिप्रतिप्राहिका देवताः । सहजाः सह- 
वर्भिका निव्यानुबन्धा अपि देवता आयाचते स्म । स॒ चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च 
सत्वोऽन्यतमस्मात्सखनिकायाच्युच्वा तस्य प्राप्याः कुक्षिमवकरान्तः ॥ पञ्चवेणिका घमो 
एकये पण्डितजातीये मातृम्रामे । कतमे पञ्च £ रक्त पुरुष जानाति, विरक्त पुरुष % 
जानाति । काठ जानाति ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्त जानाति । यस्य सकाशादवर्भोऽव- 
क्रामति त जानाति । दारक जानाति, दारिका जानाति । सचेदारको मवति, दक्षिण 
कुक्षि निश्रियय तिष्ठति । सचेदार्किा भवति, वाम कुक्षिं निश्चि तिष्ठति ॥ सा 
आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिषटटवा आथपुत्र वधेसे । आपनसचासि सदृत्ता | 
यथाचमे दक्षिण कुक्षि निश्चि तिष्ठति, नियत दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्त- 
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८ अवदानशतकम्‌ । 


मनात्तमनाः प्रवैकायमल्युनमय्य दक्षिण बाह्मभिप्रसाय उदानसुदानयति-अप्यवाह चिर 
काठाभिकषित पुत्रभुख पश्येयम्‌ । जातो मे स्यान्ावजातः । कृल्यानि मे दुरति । भरत 
प्रतिविभ्रयात्‌ । दायाय प्रतिपचेत । कुठ्वो मे चिरस्ितिकः स्यात्‌ । अस्माक चाप्य- 
316 तीतकाल्गतानामद्प वा प्रभूत वा दानानि दक्वा कृत्यानि कत्वा अस्माक नाम्ना दक्षिणा- 
5 मदिक्षयते- इद तयोर्भतरतत्नोपपननयोग॑च्छतोरनुगच्छविति । आपन्नसत्वा चैना विदिष्वोपरि- 
परासाद्तल्गतामयत्रिता धास्यति । रीत शीतोपकरणैरष्णे उष्णोपरकरणैर्ैव॒प्र्ञतै- 
राहरनीतितिक्तेनीलम्टेनातिखवणेर्नातिमधैरेनीतिकदटुकैनोतिकषयिसिक्ताम्कक््रणमधुरकदटु- 
कषायनिद्र्जितेराहरहराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मश्च 
पीटासपीटमनवतरन्तीमधरिमा भूमिम्‌ । न चास्या. रकिचिदमनोज्ञशब्दश्रवण यावदेव 
10 गरस परिपाकाय ॥ सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामययाल्सूता । दारको जातः 
अभिरूपो दर्शनीयः म्रास्तादिक. | जन्मनि चास्य तक्कुक नन्दितम्‌ । तस्य जातौ 
जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः 
यस्मादस्य जन्मनि स्वेकुल नन्दितम्‌, तस्माद्‌ भवतु दारकस्य नन्द इति नामेति । 
तस्य नन्द्‌ इति नाम व्यवस्थापितम्‌ ॥ नन्दो दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्या- 
15 मंसघान्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरघात्रीम्या दाभ्या मटवात्रीभ्या द्वाभ्या क्रीडनिकाम्या धात्री 
भ्याम्‌ । सोऽष्टामिधौत्रीमिरुनीयते वध्यैते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनन्थे- 
श्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आद्य वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा महान्‌ सवर्तः पद्चवषः पडर्पो वा, तदा कुसीद. सचृत्तः परमक्रुसीद: । नेच्छति 
8 16 रायनासनादप्युत्थातुम्‌ । तेन वीक्ष्णानिरितवुद्धितया अन्तगृहस्थेनैव शाक्षाण्यधीतानि 

9 अथशश्रेष्ठिन एतद भवत्‌-योऽपि मे कदाचि््िचिदेवताराघनया पुत्रो जान" सोऽपि 
कुसीदः पस्मकुसीदः । शयनासनाद पि नोत्तिष्ठते । तद्वि ममानेनेरख्जावीयेन पुत्रेण, यो 
नाम खस्ररीरो भूत्वा पञ्यरि सतिष्ठतीति ॥ स च श्रेष्ठी परणाभिग्रसन्नः । तेन पट्‌ 
तीर्थिकाः शास्तारः खगृहमाहूता -अपि नाम अय दारकस्तषा दर्शनाद्रौख जातः शयनासना- 
दपि तावदुकत्तिष्ठेत्‌ । अथ कुसीदो दारकस्तारछास्तन्‌ दषटर चक्षु'सग्रेश्षणामपि न कृतवान्‌ , 
5 क; पुनवोद्‌ उत्थास्यति वा अभिवाद यिष्यति वा, आसनेन वा उपनिमन्रयिष्यति ॥ अथ स 

गृहपतिस्तामेवावस्था दृष्टा सुष्ुतरमुत्कण्ठितः करे कपोरं दत्वा चिन्तापरो व्यवसित. 
अत्रान्तरे नासि रकिंचिहूुद्धाना भगवतागज्ञातमदृ्टमविदितमव्रिज्ञातम्‌ । धमता 
खट बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना खोकानुप्रहपरवृत्तकानमिकारक्षाणा शमथव्रिपस्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशचलाना चतुरोधोत्तीन॑णा चतुरद्धिपाद चरणतलसु्रतिषठिताना 
0 चतु संग्रहवस्तुषु दीधैरात्रकृतपरिचयाना प्रश्ाङ्गविप्रदीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना 
षडङ्खसमन्वागताना षट्पारमितापस्णानां सप्तबोष्यङ्वुसुमाव्यानामष्टङ्गमार्गदे रिकाना 
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२ ऊसीदः । ९. 


नवायुपरवविहारसमापत्तिकुशलाना दराबल्बलिनां दशदिक्समापूर्णयरासा दशरातवशवर्ति- 
प्रतिविरिष्टाना त्री रात्रेलिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा टोक व्यवल्योक्य ज्ञानदर्यनं प्रवतेते-को 

दीयते, को वधते, कः कृच्छधाप्त, कः सकटग्राप्तः, कः रैबाधवप्रा्त, कः कृच्छरसुंकट- 
सवाधग्राप्तः, कोऽपरायनिन्नः, कोऽपायप्रबणः कोऽपायप्रफभार", कमहमपायादुदधुल खर्गे मोक्षे 

च प्रतिष्ठापयेयम्‌ । कस्य कामपदङ्कनिम्नस्य दस्तोद्ारमनुप्रदचाम्‌ । कमायधनविरहितमाथ- 5 षि 
धनेश्वग्नाधिपये प्रतिष्ठापययम्‌ । कस्ाज्ञानतिमिरपटकप्ेवनद्धनेनत्रस्य ज्ञानाञ्नन्राकया 
चक्षरविंशोधयामि । कस्यानवरोपितानि कुशकमूलान्यवरोपयेयम्‌। कस्यावरोपितानि परिपाच- 

येयम्‌ । कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


अप्येवातिक्रमेदरेखा सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 10 


परयति भगवान्‌-अय दारकः कुसीदो मददनाद्रीषमारप्टयत यावद नुत्तराया सम्य- 
क्सबोधो चित्त परिणामयिष्यतीति । ततो भगवता तीर्थ्याना मददर्षच्छिच्य्थ दारकस्य 
च कुराटमूसजननाथे सू्ैसहस्रातिरेकप्रभाः कनकवणमरीचय उत्साः, येस्तद्वह समन्ता- 
दवभासितम्‌ । कल्पसहस्रपरिभाविताश्च मैतयराव उत्सृष्टाः, यैरस्य स्पृष्टमात्र रारीरं प्रहा 
दितम्‌ । स इतश्वामुतश्च प्रक्षितुमारज्धः-कस्य प्रभावान्मम इरीर प्रह्वादितमिति । ततो 15 
भगवान्‌ भिक्षुगणपखितस्तदृह प्रविवेश । ददद कुसीदो बुद्ध भगवन्त द्वर्रिश॒ता महा- 
पुरुषठक्षणेः समटकृतमसीलया चानुव्यञ्चनैर्विराज्ितगात्र व्यामग्रभाक्करृत सुथ॑सहस्रातिरेक- 5 18 
प्रम जद्धममिव रतपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः पर प्रसादमापनः । सहसा 
खयमेवोत्थाय भगवतोऽयं आसन प्रज्ञपयति । एव चाह-एतु भगवान्‌, खागत भगवतः, 
निषीदतु भगवान्‌ प्रज्प्त एवासन इति । अथास्य मातापितरावन्तजंनश्वादृषटपूव॑र माव %0 
दृष्टम परम विस्मयमापनाः ॥ 


तत" कुसीदो दारको हषेविकसिताभ्यां नयनाभ्यां भगवत पादाभिवन्दनं कूला 
पुरस्तानिष्रण्णो धमेश्रवणाय | तस्मे भगवता अनेकप्रकारं कौसीचस्याव्णौ भाषितः, 
वीयरिम्भस्य चानुशेस । चन्दनमयीं चास्य यष्टिमनुप्रयच्छति-इमा दारक यष्टिमाको्यति । 
स तामाकोटयितमारव्य' । अथासौ यष्टिराकोख्वमाना मनोक्गराब्द श्रवण करोति, विविधानि % 
च रत्ननिधानानि पश्यति । तस्यैतदभवत्‌-महान्‌ बताय वीरयारिम्भे विषो यच्वहं भूयस्या 
मात्रया वीयैमारभेयति । स श्रावस्त्या घण्टावघोषण साथेवाहमास्ानसुद्धोष्य पड्वारान्‌ महा- 
समुद्रमवतीणः । तत सिद्धयानपात्रेण महारत्नसम्रह कृता मगवानन्त्निवेशने सश्रावक- 
सघो मोजित. । अनुत्तराया च सम्यक्सबोधौ प्रणिधान कृतम्‌ ॥ 


अथ भगवान्‌ कुीदस्य दारकस्य हेतुपरपसा कमेपरपया च ज्ञाता स्मित प्रावि- 
रकार्षीत्‌ । धर्मता खदु यसिन्सम्ये बुद्धा भगवन्त स्मित प्राविष्ुर्मन्ति, तस्मिन्समये नील- » 19 
पीतटोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायं कश्चिद धस्ताद्गच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्वच्छन्ति। या 
अ. श २ 


१० अवदानदरातकम्‌ । 


अधस्ताद्च्छन्ति, ता" सजीव कालसूत्र सधात रौर महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमदयुद 
निखुदमगट हहव इहुवसुल पद्म पहापद्म नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीती मूता 
निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषृष्णीभूता निपतन्ति, तेन तेपा साना कारणाविरोपा ग्रति- 
प्रस्भ्यन्ते | तेषामेव भवति-कि नु वूय भवन्त इतश्युता, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेपा 

5 ्रसादसजनना्थ भगवानि्मित विसजेयति । तेषा निर्मित द्ष्टैव मवति-न दयेव वय भवन्त 
इतश्चुतीः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना । अपि लयमप्रवद शंन. स्वः, अस्यानुभावेनास्माक कारणा- 
विशेषा. प्रतिप्रस्न्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिग्राय तन्नरकवेद नीय कम क्षपयिल 
देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति यत्र सव्याना माजन भूता भवन्ति । या उपरिष्टादरच्छन्ति 
ताश्वातुर्महाराजिकाख्लयक्विशान्‌ यामास्तुषितानिमीणरतीन्‌ परनिरभिंतवङवर्विनो ब्रह्मकायिकान्‌ 

10 ब्रहमपुपेहितान्‌ महाब्रह्मणः प्रीत्तामानप्रभाणाभानाभाखरान्‌ परीत्त्युभानग्रमाणङ्मान्‌ 
जुभक्रत्स्नाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्हत्फकनघ्रहानतपान्‌ सुद्यान्‌ सदश्चनानकनिष्ान्‌ 
देवान्‌ गला अनिद दु खं दयून्यमनज़व्युद्धोषयन्ति । गाथाद्वय च भापन्त- 


आरमध्व निष्करामत युञ्यध्व बुद्धशासने । 
धुनीत मृद्युन. सैन्य नडागारमिव कुञ्घरः ॥ १ ॥ 
6 यो ह्यस्मिन्‌ घमेविनथे अप्रमत्तश्चरिष्यति 
प्रहाय जातिससार द "्वस्यान्त कस्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अर्यिषचिसाहस्रमहासाहस्र रखोकवातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रतः 
पृष्ठत" समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कम व्याकदुकामो मवति, भगवत पृषएटतोऽ- 
न्तर्धीयिन्ते | अनागत व्याकतुंकामो मवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपार्ति व्याकतुकामो 
20 मवति, पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तियगुपपच्चि व्याकलुकामो भवति, प्रा्ण्यीमन्तर्पायन्ते | 
प्रतोपपत्ति व्याकलैकामो मवति, पादङ्ष्ेऽन्तर्धौयन्ते । मनुष्योपरपत्ति व्याव कामो भवति, 
जानुनोरन्तर्धींयन्ते । बलचक्रवर्तिराञ्य व्याकलुकामो मवति, वामे करतलेऽन्तधीयन्ते | 
चक्रवर्तिराज्य व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ि व्याकुकामो 
भवति, नामभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोपि व्याकुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । 
% प्रयेकबोधि व्याकलुकामो मवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्सबोधि व्याकर्लैकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तघौयन्ते ॥ 


अथ च ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीपेऽनतर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ 


ध नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्ान्तरानिष्कसितः कलापः | 
अवमासिता यन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ १ ॥ 


8 सार्थवाहः । १९१ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतभूताः । 
नाकारण रचाष्वमरृणाटगौरं सितसुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ २ ५ 
तत्कारु खयमधिगम्यवीर्‌ बुद्ध्या 
श्रोतणा श्रमण जिनेश््र काक्षितानाम्‌ । ध 
धीराभिभुनिवरृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनन व्यपनय सराय ज्युमाभिः ॥ २ ॥ 
नाकस्माह्वणजलाद्विराजधेयीः 
बुद्धाः सितमुपद शेयन्ति नाथाः | 
यस्यार्थे सितमुपद रैयन्ति धीराः 10 
त श्रोतु समभिलपषन्ति ते जनौधा" ॥ ४ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहित्वप्रव्यथमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्सबुद्धाः सित प्राविष्ुधैन्ति । पर्यस्यानन्द अनेन कुसीदेन दारकेण ममैवविध 
सत्कार कृतम्‌ । एव भदन्त । एष आनन्द कुसीदो दारकोऽनेन कुशलमूकेन चित्तोत्पादेन 
देयधसपरिद्यागेन च त्रिकस्पासख्येयसमदानीता बोधि सस॒दानीय महाकरुणापरिभाविताः ५: ` ~“ 
षट्‌ पारमिता; पसिपये अतिनल्वीयपराक्रमो नाम सम्यक्सबुद्धो कोके भविष्यति, दशभि- 
मेडेश्वतुर्भर्वेरारयेलिभिरवेणिकै. स्मृव्युपस्थानैम॑हाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते च भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 


>(--~-~--~ 





४ सार्थवाहः | ध 
बुद्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधेनिभिः पौरैः 8 % 

्रष्ठिमि. सार्थवहिदैवेनागि्क्षैरसुरैगरुडैः सिन्नैम॑होररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खभी चीवरपिण्डपातश्षयनासनग्छान- 
प्रययमैषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघः श्रावस्वयां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस््यामन्यतमो महासाथवाहो महाससुद्राद्ध्नयानपात्र आगतः) स द्विरपि निरपि खदेवता- % 
याचनं कृत्वा महासमुद्रमवतीर्णा मग्रयानपात्र एवागतः । ततोऽस्य महान्‌ खेद उत्प. । 
स इमा चिन्तामापेदे-को मे उपाय, स्यायेन धनार्जन कुयौमिति । तयेतद भवत्‌-अयं 
बुद्धो भगवान्‌ सर्वदेवग्रतिविशिष्टतरः आत्महितपरहितप्रतिपन्नः कारुणिको महाधमेकाम 
प्रजावत्सट , यन्वहमिदानीमस्य नाख्ना पुनरपि महासमुद्रमबतरेयम्‌ । सिद्धयानपात्रस्वागच्छे- 
यं चेदुपार्धेन घनेनास्य प्रजा इुयौमिति ॥ क 


१२ अवदानशतकम्‌ । 


स एव कृतन्यवसायः पुनरपि महासमुदमवतीभेः । बुद्धाचभावेन च रनद्रीप संप्राप्य 
महारःनसग्रह कला कुरल्खस्िना खगृहमनुप्राप्तः । स सागेश्रम प्रतिविनोब भाण्ड 
प्रसवक्षितमारच्धः । तस्य नानाबिचित्राणि रलानि दृष्ट महाष्ा[ख शुम उन्न: । चिन्तयति 

>, चमथा ईदृशानां रलाना श्रमणस्य, गौतमस्य उपाध दातव्य मविष्यति । यन्वहमेतानि 
5खस्याः पत्या भाय. | तेन काषौपणद्वयेन विक्रीय भगवतो गन्ध दयामिति । स काषौप्रण 
दयेनागई क्रीला जेतवनं गत. । ततोऽपत्रपमाणरूपो द्वारकोष्ठके सित्वागरं धूपितवान्‌ ॥ 


अथ भगवास्तद्रपमृद्यभिसस्कारममिसस्कृतवान्‌ येन स धूप उपरि विहायस्तमभ्युद्गम्य 
सर्वा च श्रावस्तीं स्फुरिवा महद भरकूटवदवस्ित, । तस्य तदस्यद्धत देवमनुष्यावजेनकरं 
परातिहारयं दृष महान्‌ प्रसाद उत्पन्न । स खचित्त परिभाषितवान्‌-र्नतन्मम प्रतिरूप 
10स्यायदह भगवन्त रतैनाभयर्येयमिति ॥ अथ तेन साथेवहेन भगवान्‌ सश्रावकसषोऽन्त- 
वेदने भक्तेनोपनिमन्रित । तत. प्रणीतेनाहरेण सतप्यै महारतैरवकीण. । ततस्तानि 
रत्नानि उपरि विहययसमभ्युदरम्य मूर्धि भगवतो रत्रकूटागारो रतच्छत्र रतमण्डपश्वावसित., 
यन्न शक्य सुशिक्षितेन कमैकारेण कमीन्तेवासिना वा कतुम्‌; यथापि तदुदरसय बुद्ातु- 
भावेन देवताना च देवतानुभावेन ॥ 


16 अथ सार्थवाहो द्वियुणजातग्रसादस्तत्रातिहायदसनान्मूलनिकरत्त इव द्रुमो भगवत, 
पादयोिपद्य प्रणिधानं कईमारब्ध.-अनेनाह कुालमूकेन चित्तोत्पादेन देयधम॑परियागेन 
च अन्धे टोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीणीना स्वाना तारयिता, अमुक्ताना 
मोचयिता, अनाश्चस्तानामाश्चासयिता, अपरिनिकताना परिनिवौपयितेति ॥ 


अथ भगवास्तस्य सा्वाहस्य हेतुपरंपरां कर्मपरपरा च ज्ञाला स्मित प्राविष्कार्पीत्‌ | 
0 धर्मता ख॒ यसिन्सम्ये बुद्धा भगवन्त सित प्राविष्वु्वैन्ति, तस्मिन्समये नीरुपीत- 
लोहितावदाता अ्थिषो मुखाननिश्वाये काश्िदघस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिद्रच्छन्ति 
या अधस्ताद्च्छन्ति, ता सजीव कालसूत्र संघात रौरवं महारौरव तपन 
प्रतापनमवीचिम्बुद निरखुदमव्ट इहव इहवमुत्परं प्न महापम्न नरकान्‌ गव्या 
ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूता निपतन्ति, ये सीतनरकान्तेषृष्णी मूता निपतन्ति ¦ तेन 
% तेषा स्वानां कारणाविदोषाः ग्रतिप्रक्षभ्यन्ते । तेपामेव भवति-वि तु वय भवन्त 
इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेषा प्रसाद संजननार्थं भगवान्निर्मित विसर्जयति । 
तेषा निर्भित ्रैव भवति-न ह्यव वय भवन्त इतश्युता नाप्यन्यत्रोपपना । अमि त्वयमपूर्व- 
ददानः सख. अस्यानुभावेनास्माक कारणाविशेपाः प्रतिग्र्षन्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तमभिप्रसाय तनरकवेदनीयं कम क्षपिता देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति यत्र 
% ॐ स॒स्याना माजनमूता भवन्ति । या उपरिषदरच्छन्ति, ताश्वातुर्महाराजिकाल्नायक्खिशान्‌ 
यामांस्तुषितानिमोणरतीन्‌ परनिर्मितवशव्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मण, 


१ 8 आयसेन {0 आय । तेन, 


8 %5 


छ सार्थवाहः । १३ 


परीत्ताभानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणञ्चभज्छ्ुभकृत्ल्ञाननभरकान्‌ पुण्य- 
प्रसवान्‌ ब्हत्फकानब्ृहानतपान्‌ सुदशान्‌ खद शंनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिदयं दु.ख 
दून्यमनासेव्यद्धोषयन्ति । गाथाद्वय च माषन्ते- 


आरभष्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धशासमै । 

घुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारधिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यसिन्वमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रहाय जातिससार दुःखस्यन्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अर्चिषलिसाहस्नमहासाहस्र खोकधातुमन्धाहिण्ड्य मगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कम व्याकर्तुकामो भवति, मगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते । अनागत व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्ठुकामो 
भवति, पादतेडन्तधीयन्ते । तियेगुपप्चिं व्याकतुकामो भवति, पाष्ण्यौमन्तर्धीयन्ते | 
प्रतोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पादाङ्कषटेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपससि भ्याकठकामो मवति, 
जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बटकचक्रवर्तिराज्य व्याकतुकामो भवति, वामे करतलेऽन्तधीयन्ते | 
चक्रवर्तिराञ्य व्याकटुकामो भवति, दक्षिणे करतेऽन्तधीयन्ते | देवोपपत्ति न्याकुकामो 
मवति, नाभ्यामन्तर्षीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकतुकामो मवति, आखेऽनतर्धीयन्ते। प्रेक- , 
बोधिं व्याकतुकामो भवति, ऊर्णायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याककामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तर्पीयन्ते । 


अथ ता अर्चिषो भगवन्त तरिः प्रदक्षिणीकरष्य भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः | अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसदहस्रचित्रो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कलापः । 20 8 9] 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ । 


गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण श्खमृणालगौर सितमुपद शेयन्ति जिना जितास्यः ॥ 9 ॥ 
तत्काल खयमधिगम्य वीर्‌ बुदा 5 
श्रोतुणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीरामिभनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय सदाय श्युभामिः ॥ ५। 
नाकस्माहवणजलादविराजधैयौः 
सबुद्धाः सितसुपद शयन्ति नाथा. । ॐ 


१४ अवदानश्चतकम्‌ । 


यस्यार्थे स्मितमुपद यन्ति धीराः 
त श्रोत समभिषठन्ति ते जनौघाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 

मगकानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहितप्र्ययमानन्द तथागता अन्तः 
सम्यक्संबुद्धा; सित प्राविषवुर्बन्ति। पद्यस्यानन्द्‌ अनेन साथवाहेन मभेवविध सत्कार 
ऽक्रृतम्‌ । एव मदन्त । एप सा्थवाहोऽनेन, बुशलमूढेन चित्तोत्पादेन देयधमपसागेन 
च त्रि्सपासख्येयसमुदानीता बोधि समुदानीय महाकरुणापरिभाविताः षट्‌ पद्मिता 
परिपू रलनोत्तमो नाम सम्यक्सबुद्धो भविष्यति दशमिवलैश्चतुभर्वैशासयैकिभिरावेणिकैः 
स्मृद्युपखानेमहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तस्यामिप्रसाद्‌' ॥ 

इदमवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


5 28 10 ८ सोमः | 
[ नोपलभ्यते कथेयम्‌ । ] [ 1,05४ | 


[ति ० ति 


६ वडिकः। 

बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रिधनिभि' पौरैः 
्रष्ठिमिः सार्भवाहि्दवेनीगकषैरसरेगणूडेः किन्बैमंहोरौरिति देवनागयक्षगन्धवाँसुरगरुड- 
15 किनरमहोरगा*य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टान- 
प्रययभषज्यपर्ष्कारणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | 
श्रावस्यामन्यतमो गृहपतिः श्रेष्ठी प्रतिवसति आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविशाल- 
पस्मह वैेश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पर्घी । तेन सद्दाक्कुटात्कट्त्रमानीतम्‌ । 
स तया साक्ष ऋरीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्वारयत गृहपते. 
% पती अपन्नस्वा संवृत्ता । सा नवाना मासानामययास्मसूता । दास्को जातो अभिरूपो 
ददीनीयः प्रासादिकः | तस्य जातौ जातिमह करत्वा वडिक इति नामधेय कृतवान्‌ पिता | 
वडिको दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तः असधात्रीभ्या क्षीरधात्रीभ्या मटधात्रीभ्या 
करीडनिकाम्या घात्रीभ्याम्‌ | सोऽष्टामिधोत्रीभिषनीयते वध्यैते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्पिमण्डन अन्यैश्वोत्तपोत्तपतैरुपकरणविरोषैः । आङ्यु वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ । 
9 यदा महान्‌ सदृत्तः पश्चवर्पो षटुर्पो वा, तदा गुरौ भक्ति कृत्वा सररास्नाणि अधीतानि । 

तीक्ष्णबुद्धितया शीघ्र सवेशाख्चस्य पार गत. ॥ 
तदनन्तर तस्य वडिकस्य ॒रविचिघयूवेजन्मकृेतकमैविपाकेन शारीरे कायिक दुख 
पतितम्‌ इति दुःखी मूतश्चिन्तापर' सितः किं पापं कृत मया, यदिद कायिक दु.खं मम 
द्ारीरे जातम्‌ । तस्य पितापि पुत्रसेद्‌ कायिक दु.खभाव दृष्ट महटदुद्ि्" पुत्राल्यशङ्कया 
ॐ दीनमानसः शोकाश्रुव्याप्तवदनस्वरिति वैचमाहूय तस्य पुत्रस्य रोग दरयति-को रोग. 
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केन हेतुना मम पुत्रस्य देहे जात इति । ततः स वेस्तस्य रोगचिह दष्ट चिकित्सा 
कदमारन्ध । तथापि तस्य रोगरान्तिनं भवति, पुनदद्धिर्मबति । पिता पुत्रस्य रोग वृद्ध 
जात दष्टा अव्र्य पुत्रो मरिष्यति, यदरेयनापि चास्य रोगस्य चिकिस्सितु न .राक्यते, इति 
च्छया मूमो पतित । त दृष भूयोऽपि पुत्रस्य चिन्ता-जाता । भूयोऽपि चिन्तया मानसी 
व्यथा जाता । स दारको रोगी भूतोऽराक्योऽपि वदितुं कथचित्पितर वभाष-मा तात 5 8 ॐ 
साहसम्‌ । वेयैमवलम्न्योत्तिष्ठ । ममाव्ययाराङ्कया मा मूरत्वमपि माद. । मम नाम्ना देवाना 
रना कुरु, दान देहि । ततो मम खस्था [ खास्य ] विष्यति | स गृहपतिरिति पुत्रस्य वच 
आकण्यै सवेदेवेभ्य. प्रूना कृतवान्‌ । सर्व्राह्मणतीर्थिकपखिाजकेभयो दान दन्तवान्‌ । 
तथापि तस्य रोगश्ान्तिनं भवति । तदा तस्य महान्‌ मानसो दु.खोऽमूत्‌ । सर्वदेवेषु प्रजा 
कृता, दानोऽपि दत्तः पित्रा मम, तथापि खस्था न भवति । ततस्तथागतगुणानुस्मृ्य 19 
बद्ध नमस्कारं कलमारग्ध. ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किचिद्ुद्राना मगवतामक्ञातमदृटमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु 
बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना रोकानुग्रहप्रबत्तानामेकारश्चाणा रामथविपद्यना- 
विहारिणां भ्रिदमथवस्तुकुशखाना चतुरोधोत्ती्णाना चतुरद्धिपाद चरणतलसुग्रतिषठिताना 
चतुषु सग्रहवस्पुपु दीधेरात्रकरतपरिचयाना पञ्चाङ्कविग्रहीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्तानां 15 
पटद्गसमन्वागताना पटूपरारमितापरिपूर्णाना सप्तबोध्यङ्गकुसुमाव्यानामषटद्गमा्मदे रिकाना 
नवाुप्रयविहारसमापरत्तिक्रुराखाना द इाव्रखवकिना टदहादिक्समाप्रणयरास्ता दशरातवरावर्ति- 
प्रतिविरिष्टाना त्री रत्रेलिर्दिवस्सय बद्धचक्चुपा खोक व्यवरलोक्य ज्ञानद दन प्रवर्तते-को 
हीयत, को वधते, क कृच्छप्रा्त, क संकटप्राप्त, क सवाधप्राप्त ; क कृच्छुसकटसवाध- २ 
प्राप्तः, कोऽपायनिम्न , कोऽपायप्रत्रण , कोऽपायप्रागभार्‌ । कमहमपायादुद्धलय खगे मोक्ष च % 
प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रद याम्‌, कमायेधनविरहितमार्यधनै- 
श्रयोधिपये प्रतिष्टापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुशावमूलान्यवसेधयेयम्‌ , कस्याबरोपितानि 
प्रिपाचयेयम्‌ , कस्य परिपक्षानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


अप्येवानिक्रमेद्रेखा सागसे मकराल्य | 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेरामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ % 


ततो भगवता वडिकस्य गृहपते. पुत्रस्य तामवस्था दष्ट सूयसहस्रातिरेकग्रभाः 
कनकवणौ मरीच्य सृ, येस्तद्रृह॒समन्तादवभासितम्‌ । कलस्पसहस्रपरिभाविताश्च 
मेत्ंराव उत्सृष्टा , यैरस्य स्पृष्टमात्र शरीरं प्रहादितम्‌ । ततो भगवास्तस्य द्वारकोष्ठकमनु- 
प्राप्तः । दोवारिकपुरुपेणास्य निवेदित भगवान्‌ द्वरे तिष्ठतीति । अथ वडिक' श्रेष्ठिपुत्रो 
खब्धप्रसादोऽधिगतसमाश्चास आह्‌ -प्रविशतु भगवान्‌, खागतं॑ भगवते, आकाङ्घामि ॐ 
मगवतो दकनमिति ! अय भगवान्‌ प्रविदय प्रज्ञ एवासने निपण्ण" । निष भगवान्‌ 
वडिकमुवाच-किं ते वडिक वाघत्‌ इति } वड क उवाच-करायिक च मे दुखं चेतसिकं 
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चेति | ततोऽस्य मगवता सवंसखेषु मत्रयुपदिए-अय ते चेतसिकस्य प्रतिपक्ष इति] 
लोकिक च चिन्तमुत्पादयामास-अहो बत राकरो देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ पवैतात्‌ क्षीरिका- 
8 9 मोषयीमानयेदिति । सहचित्तोत्पादाद्रगवत शक्रो देवेन्द्रो गन्धमादनात्‌ प्रचैतात्‌ क्षीरकि- 
मोषधीमानीयु भगवते दत्तवान्‌ । मगवना च खपाणिना गृहीला वडिकाय दत्ता यं ते 

5 कायिकस्य दुःखस्य परिदाहरमनीति ॥ 

स कायिकं प्रन्न्धिदख र्ब्ध्वा भगव्रतोऽन्तिके चित्त प्रसादयामास | -प्रसन- 
चित्तश्च राज्ञः प्रसेनजितो निवे भगवन्त स॒श्रावकसघ भोजयित्वा रतसाहस्तेण वस्चेणाच्छाय 
सर्वपुष्पमाद्येरभ्यवितवान्‌ । ततश्वेतना पुष्णाति स्म, प्रणिधिं च चकार-अनेनाह 
कुरालमूेन चिन्तोत्पादेन देयघर्मपसियागेन यथयेबाह भगवता अनुत्तरेण वैद्यराजेन 

10 चिकिस्ितः, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि अन्धे छोके अनायके अपरिणायकरे बुद्धो भूयासमती- 
णाना साना तारयिता, असुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिदताना 
परिनिवोपयितेति ॥ , 
अथ भगवान्‌ वडिकस्य धातुपरपरां कमपरपरा च ज्ञात्वा स्मित प्राचिरकार्पीत्‌ | 
धमता खलु यसिन्समये बुद्धा मगवन्त. स्मित प्राविष्वुन्ति, तसिन्समये नीकपीतखोहिताव- 
75 दाता अर्चिषो सुखानिश्वाय काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काशचिदुपरिष्ाद्च्छनिनि ! या अधस्ता- 
द्रच्छन्ति, ता. सजीव काठमसूत्रं सधात रौरव महायैख तपन प्रतापनमवीचिमवयुद्‌ निरघुदमटट 
दहवं हृहवमुतरं पश्च महापद्म नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकाक्तिषु शीतीभूता निपत्तन्ति, ये 
रीतनरकालतेषृष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेपां स्वाना कारणाविशेपा" प्रतिप्रह्नभ्यन्ते | 
तेषामेव मवति-विं तु वय भवन्त इतश्चुताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति । तेपा प्रसाद- 
8 ॐ % सजनृनाथं भगवाननिमिंत विसर्जयति । तेषा निर्मित दृष भ्रति न घ्व वय भवन्त 
इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपना" । अपि त्रयमपूर्वद्चन. सच । अस्यानुभव्रेनास्माक कारणा- 
विरोषाः प्रतिग्रस्नभयन्ते | ते निमिते चिनत्तमभिग्रसाय तन्रक्वेदनीय क्म क्षपयित्वा देवमलु- 
येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, यत्र संघ्याना भाजनभूता भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, 
ताश्वातुम॑हारजिकाखायस्िशान्‌ यामास्तुषितानिमीणरतीन्‌ परनिरमितवशवर्िनो ब्रह्मकायिकान्‌ 
० ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामान प्रमाणाभानाभाखयन्‌ परीत्तञ्चमानगप्रमाणञ्चुभाञ्छुभ- 
केत्लाननभ्नकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ बुहत्फखानब्हानतपान्‌ सुदशान्‌ सुदरनानकनिष्ठान्‌ 
देवान्‌ गत्वा अनित दु.ख ून्यमनातमेलयुद्धोषयन्ति । गाथाद्वय च भाषन्ते - 
आरमध्व निष्करामत युज्यष्व वुद्धरासने । 
घुनीत मृल्युन सैन्य नडागारमिव कद्र. ॥ २ ॥ 
30 यो ह्यस्मिन्‌ घभेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
ग्रहाय जातिससार दु.खस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 

अथ ता अचिषञ्चिसाहस्नमहासाहस्र ठोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत ` पृष्ठत, 

समनुगच्छन्ति । तचदि भगवानतीत कर्मं न्याकर्तुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तधीयन्ते 
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अनागत व्याकर्ठुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्ीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्वुकामो मवति 
पादतटेऽन्तर्धीयन्ते । तिथेगुपपत्ति 7्याकदुकामो भवति, पाण्ण्यमन्तर्धीयन्ते | प्रेतोपपस्ति 
्यावर्तुकामो मवति, पाद ङ्खुष्ठऽनतर्धीयन्ते । मनुप्योपपत्ति न्याकर्ुकामो मवति, जालुनो- 
ए्तधीयन्ते | वल्चक्रवर्तिराज्य न्याकठुकामो भवनि, वक्षि करतटेऽन्तर्धायन्ते | श्वक्रवतिराज्य 
न्याकर्तकामो भत्रति, दक्षिणे करतटेञन्तर्वरथिन्ने । द्रवोपपक्ति व्याकर्हुकामो भवति, 5 8 4 
नाभ्यागन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकतुकामो भवति, आेन्तर्धीयन्ते | प्रसेकनो्धि 
व्याकर्तुकामो भवति, ऊणायायन्तर्घयिन्ते | अनुत्त सम्यक्सत्रोधिं व्याकर्तकामो भवति 
उष्णीषरेऽन्त वीयन्ते । 
अथ ता अतरिपरो भगवन्त ति प्रदक्निणीङल भगवत उष्ण्रिऽन्तर्हिता | 
अथायुष्मानानन्द करतकरपुटो भगवन्त पप्र" 10 
नानाविधो रब्ुमहरस्रयिन्नौ वक््ान्तरानिष्कसित कलाप | 
अव्रभामिता येन दिग ममन्ताद्िराकरेणोदयता यैव ] ¢|] 
गाथाश्च भाप 
व्रिगतोद्रवा दैन्यमदप्रहीणा “द्वा जगन्युत्तमदतुभूता 
नाकारणं शद्रमृणारगोर स्मितमुपद शयन्ति जिना जितारय ॥ ¢ ॥ 
तत्का स्वयमागम्य पीर बुद्धा 
्रोतणा श्रमण निन कोद्ितानाय | 
वीराभिमुनित्रेप चाग्मिस्ततमाभि- 
सृते नयपलय्‌ तसम्‌ दुभा ॥ =+ ॥ 
ना कस्माद्ययणिज गयजवैया 
सुद्धा म्मिनमुपद जयति नावा" | 
थ स्मिनमुपदर रयत भीय 
त श्रातं ममामदटपन त ज्मा | ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह एवमनदरानन्द) एवमत | नष्ध्प्रययमानन्द तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा स्मित प्राविष्छुवन्ति | प्यस्यननं विफेन गृहपतिपुत्रेण मर्मवव्रिध सत्कारं 
कृतम्‌ | एव भदन्त | पपं आनिन्ध वहि ए महयिपूत्रोऽनेन कुश्मूलेन चित्तोत्पदिन 
देयधमरिव्यगन च त्रिकतपासप्यपसमुदनीना वोवि समुदरासीय महयाकरुणापरिभाविता 
षट्‌ पारमिता प्रथि दाक्यमुनिनाम सम्यक्च वरिष्यति दशिव श्वतुरभिरवैरारयै- 
"+ समृन्युपन्भानमहटाङरणया च } अयमस्य देयम यो ममान्तिके चित्तप्रसाद 
९ 


इदमवोचद्भगवान्‌. । आत्मनसस्मे भिक्षवो भगवन भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 
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१८ अवदानरातकम्‌ । 


७ पद्मः| 
ुदधो मगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधेनिमि पैर. 
्रष्ठिभिः साथवादै्दवेनौनियक्षरषुरगस्डे' किननैैर्महोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनमहो- 
रगाम्याश्चतोुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्ानम्रसयय- 

5 भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
मगबाषह्धोके नोत्प आसीत्‌, तदा राजा प्रसेनजित्‌ तीर्थिकदेवताचन कृतवान्‌ पुष्पधूप- 
गन्धमाद्धविकेपने । यदा तु भगवाष्टोके उत्पन्न.) राजा च प्रसेजिदहरसूत्रोदाहरणेन धिनीतो 
भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिटन्धवान्‌ , तदा प्रीतिसौमनस्यजातश्षिभगवन्तमुपरसक्रम्य दीपधूप- 
गन्धमाल्यविलेपनैरम्यचंयति ॥ 

10 अथान्यतम आरामिको नव पक्रमादाय राज्ञ. प्रसेनजितोऽथं श्रावस्ती प्रत्रिराति । 
तीथिको पासकेन च दृष्टः [ पृष्ट |श्व-किमिद पद्म वरिक्रीणिष्ये स कथयति-आमेति । 
स॒ क्रेतुकामो यावदनाथपिण्डदो गृहपतिसत प्रदेशमनुप्राप्त । तेन तस्माद्‌ द्विगुणेन मूल्येन 
वर्धितम्‌ । तत परस्पर वधमानौ यावच्छतसहस्ं वर्धितवन्तौ । अथारामिकस्येतद भवत्‌ - 
अयमनाथपिण्डदो गृहपतिस्चञ्चक, स्थिरसच् । नूनमत्र कारणेन मवितन्यमिति । तेन 

15 सदयजतेन स तीर्धिकाभिप्रसनन पुरुप प्रष्ठ -कस्यर्थ भवानेव वधेत इति । स आह- 
अह मगवतो नारायणस्यार्थ इति ॥ अनाथपिण्डद आह-अहं भगवतो बुद्धस्याथ इति । 
आरामिक आह-क एष बुद्धो नमिति 2 ततोऽनाथपिण्ड्देन विस्तरेणास्य बुद्धयुणा 
आख्याताः । तत आरामिकोऽनाथपिण्डद माह- गृहपते अह खयमेव त भगवन्तमभ्यन- 
यिप इति ॥ 


0 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतियरामिकमादाय येन॒ भगवास्तेनोप्रसक्रान्तः । दद शौ- 
रामिको बुद्ध भगवन्त द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे समटकृतमस्षीव्या चानुन्यञ्चने ्भिंसजित- 
गात्र व्यामप्रभाठकृेत सूयैसहस्रातिरेकम्रम जङ्खममिव रत्नपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरोनाच आरामिकेण तत्पद्मं मगवति किक्तम्‌ । तत. श्षिप्तमात्र शकटचक्रप्रमाण भूत्वा 
उपरि भगवतः सितम्‌ ॥ 

25 अथ स आरामिकसतत्म्रातिहायं षट मूढनिकृत्त इव दुमो मगवत पादयोर्निपसय 
कृतकरपुरश्चेतना पुष्णाति, प्रणिधि च करुमारग्ध-अनेनाह इुराटमूठेन चित्तोत्पादेन 
देयधमंपरि्यागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयालमतीर्णाना सखाना 
तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वासयिता, अपरिनिदताना पररिनिर्वाप- 
यितति ॥ 


ॐ अथ भगवास्तस्यारामिकस्य हेतुपरपरा कमपरपरा च ज्ञाला स्मित प्राविरकाषीत्‌ । 


8 8 धमता खलु यसिन्समये बुद्धा भगवन्त स्मित प्राविष्ु्मति, तसिन्समये नीरपीतलोहिता- 


वदाता अचिषो मुखानिश्वाय काशिदधस्ताद्च्छन्ति, काश्चिदुपरिदगच्छन्ति । या अधस्ता- 


७ पद्यः । १९ 


हच्छन्ति, ताः सजीवं कालसूत्रं संघातं रौरवं महारौखं तपन प्रतापनमवीचिम्मुदं निरद- 
मटट इहव इदधवमुतकर प्म महापद्रं नरकान्‌ गला ये उष्णनरकान्तषु शीतीमूता निपतन्ति, 
ये शीतनरकान्तेषुष्णीमूता निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरोषा. प्रतिप्रसभ्यन्ते | 
तेषामेव भवति- कि चु वयं भवन्त इतश्चयुता , आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति ॥ तेषा प्रसाद्‌- 
संजननाथे भगवानिर्मित विसर्जयति । तेषा निर्मित द्षव मवति-न दयेव वय मन्त 
इतश्युाः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्यमपूर्वदञ्खनः सच. अस्यालुभावेनास्माकं कारणा- 
विदेषाः प्रतिग्रस्षन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसा् तननरक्वेदनीय करम क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति यत्र सघ्याना माजनमूता भवन्ति । या उपरिष्टादरच्छन्ति, 
ताश्वातुभहाराजिकाक्ञायक्जियान्‌ यामास्तुषितानिर्मणरतीन्‌ परनि मितवडावर्तिनो व्रह्मकायि- 
कान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महव्रह्मणः परीत्तामानमप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्युमानग्रमाण- 10 
सभाज्छुभकृत्ललाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्ृहत्फटानच्रहानतपान्‌ सुष्डान्‌ सुद शेन 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गलया अनिद्य दुःख शयन्यमनासेवुद्धोषयन्ति, ग्षाद्वय च माषन्ते- 


ए 


आरभध्व निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । च 
धुनीत मृत्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 15 
प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अआचिषल्ञिसाहन्रमहासाहस्र लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीत कम व्याकतुकामो मवति, भग्रवतः 
पृष्टतोऽन्तर्धीयन्ते । अनागत ॒ व्याकलतकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति 
व्याकरतुंकामो मवति, पादतटेऽ्तधौयन्ते । तिथगुपपत्ति व्याकर्वुकामो मवति, पाष्ण्यी- % 
मन्तर्धीयन्ते । ब्रेतोपपन्तिं व्याकठैकामो भवति, पादाङ््ेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति 
न्याकतुकामो भवति, जानुनोरन्तीयन्ते । बलचक्रवर्तिराज्य व्याकदुकामो मवति, वामे 
करतटेऽनतर्घीयन्ते । चक्रवर्तिरा्य व्याकुकामो भवति, दक्षिणे करतटेऽन्त्धीयन्ते | 
देवोपपक्चिं ग्याकलतकामो भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकुकामो भवति, 
आस्येऽन्तवीयन्ते । प्रयेकबोधिं व्याकुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां % 
सम्यक्सबोधि व्याकतुकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्घीयन्ते ॥ 


अथ ता अचिर्षो मगवन्तं रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णषिऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्पानानन्द कृतकरपुटो भगवन्त पम्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः | 30 
अवभासिता येन दिर; समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 


२० अवदानदातकम्‌ । 


गाथाश्च माषते-- 
विगतोद्धवा दैन्यमदगप्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमेतुभूता" । 
नाकारण राह्वमृणाल्मैर स्मितमुपद शयन्ति जिना जितास्यः ॥ ४ ॥ 
8 40 तत्काल खंयमधिगम्य वीर बुद्धया 
¢ ्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ | 
धीराभिर्मनिवरृष वाग्मिरुत्माभि- 
रतन व्यपनय सशय हुभाभि. ॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधेर्या 
सद्धा; सितमुपददोयन्ति नाथा. | 
यस्यार्थे सितमुपदरीयन्ति धीरा 
त श्रोतु समभिक्षन्ति ते जनोघा. ॥ ६ ॥ इति ॥ 
मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवगप्रल्ययमानन्द्‌ तथागता अहनत सम्य- 
कसंबुद्धाः स्मित प्राविष्ु्बन्ति । पदयसि त्वमानन्द अनेनारामिकेण प्रसाद्‌ जातेन संमेवविधां 
पूजा कृताम्‌ । एव भदन्त । एष आरामिकोऽनेन कुशलमूलेन चिरोत्पादेन देयधरभपरििगेन 
15 च त्रिकटपासस्येयसमुदानीता बोधि समुदानीय महाकरुणापरिभाविता, पट्‌ पारमिताः 
परिपरथं पगरोत्तमो नाम सम्यक्सलुद्धो भविष्यति दशाभिवेलैश्चतु्भि्वशारवेक्लिभिरविणिंकैः 
स्मृद्युपस्थानेरमहाकरुणया च । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसंस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 


पि 
८ पंञ्चाटः । 

8 41 20 बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. प्रजितो राजभी राजमघ्रैषैनिभि' पर. 
्रष्ठिभिः साथवाहैदैवेनीगिये्िरपुरगीरुडे, कफिनेरभहोरीरिति देवनागयक्षगन्यीसुरगसरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लामी चीवरपिण्डपातङायनासनग्लान- 
प्र्ययमेषज्यपस्ष्कराणा सश्रावकसधः श्रावस्या विहरति स जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 
तेन खट समयेनोत्तरपश्वाखराजो दक्षिणपश्चालराजेन सह प्रतिविरुद्धो बभू । # # # 

% अथ राजा प्रसेनजित्वौरास्यो येन भगवासतेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवत 
पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण, । एकान्ते निषण्णो राजा प्रसेनजित्कौदयस्यो 
भगवन्तमिदमबोचत्‌-भगवान्नाम भदन्त अनुत्तरो घम॑राजो व्यसनगताना साना परित्राता, 
अन्योन्यवैरिणां वैरप्रदामयिता । अय चोत्तरपश्चाटो राजा दक्षिणपञ्चाटराजेन सह प्रति- 
विरुद्धः। तौ परस्परमेव महाजनविग्रधातं कुरूतः। तयोर्भगवान्‌ दीर्षरात्राजुगतस्य चैरस्योपदाम 


१ 1166 86€ला§ {0 6 & &9ु?) 11 9]] (38 प्ल] शनप्ात्‌ १७७०५०6 
४6 कषा भात्‌ प्लितलपप्रण म एपतता1, 


८ पञ्चारखः । २१ 


कुयोद लुकम्पामुपाद यिति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञ" प्रसेनजितः कौरव्यस्य तृष्णी- 
भावेन । अथ राना प्रसेनजित्कौशस्यो भगवतस्तरष्णीमावेनाधिवासना विदिला भगवतः 
पादौ रिरसा बन्दिव्वोव्थायासनाव्मकान्तः ॥ 


अथ भगवांस्तस्या एव रात्रेर्ययादवाह्े निवस्य पात्रचीवरमादायभ्येन वाराणसी 
काञीना नगरं तेन चारिका प्रक्रान्त. । अनुपूर्वेण चारिका वरन्‌ वाराणसीम्रनुप्राप्तो 
वाराणस्या विहरति ऋषिपतने मरगदवि । यावत्तयोर्विदित मगवानस्मद्धिजितमनुप्राप्त इति । 
यावद्भगवता ऋद्धिवटेन चतुरङ्बककायं निमीयोत्तरपञ्चालराजचखासितः । स भीत 
एकरथमभिरुद्य भगवत्सकारमुपसक्रान्तः । तस्य मगवता वैरप्रशमाय धर्मो देशितः | 
स॒ त धमं श्रुत्वा मगवत्सकारो प्रतरजित. । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
सवेङकेराप्रह्मणाददचं साक्षाक्कतम्‌ ॥ 10 


दक्षिणपश्चालराजेनापि भगवान्‌ सश्रावकसघल्ञेमास्य शतरसेनाहेणोपनिमत्रित., 2? ५3 
रातसाहन्नेण च वक्चेणाच्छादितः । प्रणिधान कृतम्‌-अनेनाह कुशलमूठेन चित्तोत्पादेन 
देयधर्भपस््यिगेन च अन्धे छोके अनायके अपरिणायके बुद्धो भूयासमतीर्णाना सवानां 
तारयिता, असमुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्वास्तयिता, अपरिनिकताना परिनिवीप- 
यितेति ॥ 15 


अथ भगवान्‌ दक्षिणपञ्नाटयजस्य हेतुपरपरां कमेपरपरा च ज्ञात्वा सित प्रावि- 
रकार्षीत्‌। धमता खद यस्मिन्समये बुद्धा मगवन्तः सित प्राविष्कु्ैन्ति, तसिन्समये नीकपीत- 
टोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वाये काश्चिदघस्ताद्रच्छन्ति, काधिदुपरििद्रच्छन्ति। या अध- 
सताद्रच्छन्ति, ताः सजीव कालसूत्रं सघात रौर महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमर्ुद निरैद- 
मटट हहव इह्धवमुत्पर पद्म महापद्म नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूता निपतन्ति, 2 
ये शीतनरकान्तषुष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषा साना कारणाविकेषाः प्रतिप्रस्षभ्यन्ते । 
तेषामेव भवति-र्विः नु वय भवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यनोपपनना इति । तेषा प्रसाद्‌- 
सजननाथं मगवानिमितं विसजयति । तेष्रा निर्मित दृष्ट च एव मवति-न दयेव बयं 
मवन्तं इतश्चुताः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना, | अपि खयमप्रवेदशन. सख, अस्यानुमापेनास्ाक 
कारणाधिशेषाः प्रतिग्रक्नव्धा इति । त निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तनरकवेदनीय कर्म % 5 ५4 
ध्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिस्धिं गृहन्ति यत्र सत्याना भाजनभूता भवन्ति । या उपरि- 
द्रच्छन्ति, ताश्वातुभहाराजिकाल्लायश्चिशान्‌ यामास्तुषिताननिमोणरतीन्‌ परनिर्मितवदावर्तिनो 
ब्रह्मकायिकान्‌ त्रह्पुरोहितान्‌ महव्रह्मण. परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तश्चभा- 
नग्रमाणञ्चमन्छुभङ्प््नाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रृहत्फखानब्हानतपान्‌ सद्यान्‌ सुद शेना- 
नकनिष्टान्‌ देवान्‌ गला अनिल दुःखं शयून्यमनासरव्युद्रोषयन्ति, गाथाद्वय च भाषन्ते- ॐ 


आरभष्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धशासने । 
घुनीत मृल्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 


२२ अवदानशतक्म्‌ । 


यो ह्यस्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दुःखस्यान्त करष्यति ॥ २ ॥ 


अथ तौ अ्चिषक्चिसाहस्रमहासाहस्न लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत ` पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति ^ तयदि भगवानतीत“कर्म व्याकवैकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते | 
5 अनागत व्याकतुंकामो भवति, पुरस्तादन्त्षीयन्ते । नरकोपपत्ति भ्याकलकामो भवति, 
पादतछेऽनतर्धीयन्ते । ति्वगुपपात्तं व्याकर्त॑कामो मवति, पाष््यामन्तर्धीयन्ते | प्रेतोपपससि 
व्याकलुकामो भवति, पादाङ््ऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपपक्ति ्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
र्त्धीयन्ते । बटचक्रवर्तिराञ्य व्याकतुकामो भवति, वामे करेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्य 
भ्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करेऽन्तघीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकुकामो भवति, नाभ्यामन्त- 
14 धीयन्ते । श्रावकबोधि व्याक्ठकामो मवति, आसयेऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकवोर्धिं व्याकर्वुकामो 
भवति, ऊणायामन्तर्धीयन्ते | अनुत्तरा सम्यक्सबोधि व्याक्ठुकामो मवति, उष्णीषेऽन्त- 
धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषिऽन्तर्हिता | 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 
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15 नानाविधो रङ्गसहम्नचित्नो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कलाप. | 
अवभासिता येन दिराः समन्तादिवाक्रेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगलयुत्तमदेतुभूता' । 
नाकारण राह्खमृणाल्गौर सितमुपद रोयन्ति जिना जितारय. ॥ ४ ॥ 


20 तत्कारकं खयमधिगम्य वीर्‌ बुद्धया 
्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीरामिुनिवृष वाग्भिरुत्तमामि- 
रुत्पन्न व्यपनय सदाय श्युभामिः | ५॥ 
नाकस्माहवणजखदिराजधैया, 
5 सबुद्धाः सितसुपद रोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितमुपद यन्ति धीराः 
त श्रोतु समभिलषन्ति ते जनौधा. ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह--एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहिलप्रस्यमानन्द तथागता अष््न्तः 

8 45 सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ठु्वैन्ति । पदयस्यानन्द अनेन दक्षिणपञ्चाठराजेन ममेवविधं 
सत्कार छतम्‌ । एव भदन्त । एष आनन्द पञ्चाकराजोऽेन दुालमूठेन चित्तोत्पादेन 
देयघभपरि्यागेन च त्रकस्पासस्येयसमुदानीता बोधि समुदानीय महाकरुणपरिभाविता. 


९ धूपः । २२ 


घट्‌ पारमिता; परपयै विजयो नाम सम्यक्सलुद्धो भविष्यति दशमिर्वैश्वतुर्भवैशारये- 
लिभिरवेणिकैः स्मृद्युपस्थानैमहाकरुणया च | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चिनत्तप्रसादः ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---००«छ‡०-०---- 
फ 
९ धूपः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभि. पौरैः 5 8 “ 

५, ¢ ठरवेन ८ ^ =¢ कि सरम = ५ ¢ 
्रष्ठिमि साथवाहैर्दैवेनगियक्षिरसुरेगेरुडै होरगैरिति देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य कामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिकायणा सश्रावकसध. श्रावस्स्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खलु समयेन श्रावस््या दौ श्रष्ठिनौ । ताबन्योन्य प्रति विरुद्धौ बभूवतुः । ताम्यामेक 
पूरणेऽभिग्रसन.; द्वितीयो बुद्धे मगवति । ततस्तयो. परस्पर कथासाकथ्यविनिश्चये 10 
वतमाने प्ररणोपासक आह-बुद्धासूरणो विशिष्टतर इति । बुद्धोपासक आह-भगवान्‌ 
सम्यक्सबुद्धो विशिष्टतर इति । ततस्ताभ्या सवंखापहरणे बन्धनिक्षेपः कृत ॥ 


यावद्राज्न' प्रसेनजितः श्रतम्‌ । तेनामाव्यानामाज्ञा दत्ता-तयोर्मीमासा कतेव्येति । 
ततस्तेरमाये, सवेविजिते घण्टावघोषण कारितम्‌-सप्तमे दिवसे बुद्धतीर्थिकोपासकयोर्मीमासा 
मविष्यति, ये चाद्भुतानि द्रष्टुकामास्ते आगच्छन्तिति । तत. सप्तमे दिवसे विस्तीणौवकाडो 15 
परथिवीग्रदेरोजनेकेषु प्राणिरातससेषु सनिपतितेषु गगनतटे च नेकेषु देवतासहसरषु सनिपति- 
तेषु गोषयमण्डल्के ह्ृप्े सवैगन्धमाव्येषूपहेष पूर्वतर ती्थिकोपासकन सव्योपयाचन कृतम्‌- 
येन सेन प्ररणप्रूतय षट्‌ शास्तारो टेक शरेष्ठाः, अनेन सयेनेमानि पुष्पाणि अय च धृष्त; इद 
च पानीय तानुपगच्छन्धिति ॥ एव प्रव्याहतमात्रे तानि पुष्पाणि भूमौ पतितानि, अभिर्निवरेत., 
पानीय प्रथिन्यामस्त परिक्षय प्यादान गतम्‌ । ततो महाजनकायेन किकक्षिकप्रश्चेडोचै- 
नौदो मुक्तः, यमभिवीक्ष्य तीरथ्योपासकस्तूष्णीमूतो मङ्कु मूत. सस्तस्कन्धोऽपोसुखो निष्प्रति- 
भान, प्रध्यानपरमः क्रे कपो द्वा चिन्तापरो व्यवसितः ॥ 


ततो भगवच्छरावकेण हर्पे्तण्ठजातेन प्रसाद विकसिताभ्या नयनाम्ामेकासमुत्तरा- 28 ५9 
सद्धं कला दक्षिणजानुमण्डल प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य सव्योपयाचन कृतम्‌-येन सव्येन भगवान्‌ 
सर्वसचखानामम्य,, अनेन सलेनेमानि पुष्पाणि धुप उदक मगवन्तमुपगच्छन्तिति । एव % 
्रन्याहृतमात्रे तानि पुष्पाणि हसपक्तिखिकारो जेतवनामिमुख समप्रशितानिः धूपोऽशरकूट- 
वत्‌, उदक वैर्शत्मा कयत्‌ । अथ स महाजनकायस्त्मातिदह्यये द्र किक्किला- 
प्रस्वेटोचचैःशब्द कुर्वस्तेषा सप्रखिताना पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्ध. ॥ 


ए 48 
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२४ अवदानह्ातकम्‌ । 


ततस्तानि पुष्पाणि मगवत उपरि सितानि; धूप उदक चाग्रतः । ततः स्‌ 
महाजनकायो कन्धप्रसादो भगवत. पादाभिवन्दनं कृत्वा पुरतान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तेषा भगवानिद्र सूत्रं भाषते स्म- 


तिन्नग इमा ब्राह्मणगृहपतयौऽग्रम्ज्प्तयः । कतमासिप्न ? बुद्ध अग्रपरज्ञतिः, र्म, 
5 सुध अग्रप्ज्पिः । बद्धे अग्रप्ज्ञपतिः कतमा ये केचिद्भाह्मणगृहपतय सखा अपदा 
वा द्विपदा वा बहृपदा वा, रूपिणो वा अरूपिणो वा, सङ्गिनो वा असक्ञिनो वा, नैव- 
„ , सङ्गिनो नासङ्गिनः, तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्वुद्धस्तेपामम्र आस्यातः। ये केचिद्ुद्धेऽमिप्रसनाः 
अग्रे तेऽभिग्रसना. । तेषामप्रेऽमिग्रसन्नानामग्र एव विपाफ" प्रतिकाितम्यो देवेषु वा 
देवमूताना मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतभो बुद्धे अग्रप्रज्पि' । 
10 धम अग्परञपि कतमा ? ये केचिद्धमीः सस्करृता वा असस्कृता वा, विरागो धर्मसतेपामग्र 
आख्यातः । ये केचिद्धर्मेऽमिप्रसना , अग्रे ते अभिप्रसन्ना । तेषास्प्रेऽभिग्रसननानासम्र 
एव विपाक. प्रतिकाक्षितव्यो देवेषु वा देवभूताना मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । 
दयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो धर्म अप्रपरज्ञपि । सेषु अग्र्रज्ञप्तिः कतमा ९ ये केचित्सघा वा 
गणा वा प्रूगा वा पदो वा, तथागतश्रावकसघस्तषामपग्र आख्यातः । ये केचित्‌ सधेऽभि- 
15 ग्रसना , अग्रे तेऽभिप्रसन्ना । तेपामप्रेऽमिप्रसन्नानामम्र एव त्रिपाफ' प्रतिकाक्षितन्यो देवेषु 
देवभूताना मनुष्येषु मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतय. सपे अग्रप्रज्ञपि ॥ 
अस्मिन्‌ टु घमपयाये ाष्यमाणे तेपा ब्राह्मणगृहपतीना कैशिद्द्धमसघेषु प्रसाद 
प्रतिरन्ध", कैशिच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि, कैश्चि्मत्रज्य इदमेव पश्चगण्डक 
संसास्वक्र चठाचल विदिता, सव॑संस्कारगती दातनपतनविकरणविष्वसनधर्मतया पराहन्य, 
< सवङ्कप्रहाणादहैल्च साक्षाक्कतम्‌ । तेन च तीर्ध्योपासकेन तथागतान्तिके प्रसाद 
प्रतिरब्धः । ततो मूढनिकृत्त इव द्रम. पादयोर्निपद्य प्रणिधान करवुमार्ध.-अनेनाहं 
कुशलमूढेन चिन्तोत्पदेन देयधभैपरित्यागेन च अन्धे छोके अनायके अपरिणायके बुद्धो 
भूयासमतीणौना सत्वानां तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्रस्तानामाश्रासयिताः 
अपरिनिदैताना परिनिवपयितेति ॥ 


25 अथ भगवांस्तस्य तीथिकोपासकस्य हेतुपरपरय कर्मपरपरा च ज्ञात्वा स्मित 
्राविरकाषौत्‌। धमता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सित प्राविष्ु्वन्ति, तस्मिन्‌ सभ्ये 
नीरपीतटोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायं काश्चिदधस्तादगच्छन्ति, काधिदु4 रिटद्च्छन्त। 
या अघस्तादरच्छन्ति, ताः संजीव काठमूर्रं सघात रौख महारव तपन प्रता५नमवीचिमर्ुद 
निरुदमटट हहवं इहवमुसर पद्म महाप नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकासतषु रीतीभूता 

8 निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूता निपतन्ति । तेन तेषा सच्चाना कारणाविरोषाः 
्रतिप्र्नभ्यन्ते | तेषामेव भवति-िं जु वय भवन्त इतश्चुता, आहोखिदन्यत्नोपपना 
इति । तेषा प्रसादसजननारथं भगवानिमित विसर्जयति । तेपा निरभित द्षव भवति- 


5 


(ऋ 


९ धूषः। २५ 
न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना' । अपि त्वयमपू्वद रनः स्व , अस्यालु- 
भाषेनास्माक कारणाविशेषा. प्रतिप्रस्नव्धा इति । ते निमिते चित्तमभिग्रसाव तन्नरकवेद नीय 
कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसथिं गृहन्ति यत्र सव्याना भाजनमूता * भवन्ति । या 
उपरिद्रच्छति, ताश्वातुभहाराजिकाखाय्चिरान्‌ यमिस्तुषितानिर्माणरतीन्र्‌ प्रनि्मित- 


वशवतिनो ब्रहमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्ण परीत्ताभानप्रमाणामानाभाखशान्‌ 
परीत्तुभानग्रमाणद्यमच्छुमकृत्ललाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बरृहत्फानब्रृहानतपान्‌ 
पुटान्‌ सुद शनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनित्य दु.ख॒सून्यमनामेवयुद्रोषयन्ति, 
गाथाद्य च माषन्ते- 

आरभध्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धरासने । 

घुनीत मल्युन, सैन्य नडागारमिव कुञ्चर ॥ १ ॥ 10 


यो ह्यसिन्‌ घमविनये अप्रमत्तश्वसिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दु.खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अ्िपक्चिसाहस्रमहासाहस्र टलोकधातुमन्वाहिण्डय भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठत समनुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीत कम व्याकलुकामो भवति, भगवत. पृष्ठतो- 
ऽन्त्धीयन्ते । अनागत व्याकरुकामो मवति, पुरस्तादन्तधौयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकतु- 15 
कामो भवति, पादतटेऽन्त्धौयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याक्रुकामो भवति, पाष्ण्योमन्तर्धीयन्ते | 
प्रतोपपात्ति व्याकतुकामो मवति, पादाङ्खषटेऽन्त्धीयन्ते । मनुष्योपपात्तं व्याकलैकामो 
मवति, जानुनोरन्तर्धौयन्ते । बटचक्रवर्तिराञ्य व्याकुकामो मवति, वमे करतदऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराञ्य व्याकलतुकामो मवति, दक्षिण करतकेऽन्तधीयन्ते । देवोपपत्ति 
ग्याक्ुकामो भवति, नाभ्यामन्तधीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकतुकामो भवति, आस्ये- 2 
ऽन्तघीयन्ते । प्रसयेकबोधि व्याकलुकामो मवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरं सम्य- 
क्सबोपि व्याकतुकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते | 


अथ ता अर्चिपरो भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्द कृतकरपुसे भगवन्त पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्तरान्तरान्निष्कसितः कलप. । 


25 
अवभासिता येन दिक्च समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 


गाथाश्च भापते- 


विगतोद्धवा दैन्यमद प्रहीणा बुद्धा जगयुत्तमहेत॒मूता । 


नाकारण शङ्खमृणाटगौर सितसुपद सेयन्ति जिना जितार्य ॥ ४॥ 
ञ शख 
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२६ अंवदानद्तकम्‌। 


तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

श्रोतणा श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीरामिर्मुनिव्रृष वागभिरुत्तमाभि- 

रुन व्यबनय सराय युभामिः ॥ ५॥ 


6 नाकस्माहवणजलाद्विराजघैयौ 
बुद्धाः समितसुपदरोयन्ति नाथा । 
यस्यार्थे सितसुपद शेयन्ति घीरा 
त श्रोतु समभिरुषन्ति ते जनौघा" ॥ & ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहिवग्रययमानन्द तथागता अर्हन्त. 

10 सम्थक्सबुद्धा सित प्राधिष्वुवेन्ति । पर्यसि त्रमानन्द अनेन तीर्थिकोपासकेन ममैवविध 

सत्कार कृतम्‌ । एव भदन्त । एप आनन्द तीर्थोपासकोऽनेन कुशलमूलेन चित्तोत्पदेन 

च त्रिकट्पासख्येयसमुदानीतां बोधि समुदानीय महाकरणापरिभाविता पट्‌ पारमिता. 

परिपूरय अचलो नाम सम्यक्सबुद्धो भविष्यति दरभि्ैलैश्वतुर्भिरवैशारयेच्लिभिरविणि्र 
स्मृदयुपसनेैरमहाकरुणया च । अयमस्य द यधर्मो यो ममान्तिके चित्त्रसाद इति ॥ 


15 दृदमवोचदद्धगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१० राजा । 


बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानित पूजितो राजभी राजगत्रैर्षनिमि पोर 

रष्टिभिः सा्वाहदैवेनगि्यक्षेपुरैगरुै किनमहोरोरिति देवनागयक्षगन्वर्बसुरगरुड- 

किनरमहोरगाभ्यवितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डप्रातरायनासनग्टान- 

0 ग्रत्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. श्रावस्या िहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्य।रामे । तेन 

खु समयेन राजा प्रसेनजित्‌ करालो राजा च अजातशत्रु. उभावप्येतौ परस्पर विरुद्रौ 

बभूषतु । अथ राज" अजातराननुश्वतुरङ्खबल्काय संनद्य हस्तिकायमश्चकाय रथकाय प्रत्तिकराय 
राजान प्रसेनजित कौशरमभिनियांतो युद्धाय ॥ 
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अश्वोषीद्राजा प्रसेनजित्कोराल-राजा अजातश्रुशवतुरद्गवबर्काय सनल्य॒हस्ति- 
2 कायमञ्चकाय रथकाय पत्तिकायं च अभिनियौतो युद्धायेति 1 श्रुत्वा च चतुरद्गवरुक्ाय 
सनद्य हस्तिकायमश्चकाय रथकाय परत्तिकाय राजानमजातश्र प्रलभिनियौतो बुद्धाय । 
8 5 अथ राज्ञा अजातरात्रुणा रज्ञ प्रसेनजितः कौरकस्य सर्वो हस्िकाय पर्यस्त. अश्वकायो 
रथकायः पत्तिकाय. पय॑स्त. । राजा प्रसेनजित्कौशठो जितो भीतो मग्र प्रराजित पररा 

ृष्ठीकरत एकरथेन श्रावस्ती प्रविष्ट । एव यावत्‌ त्रिरपि | 


१० राजा । २७ 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौराकः शोकागार ्रविदय करे कपो दत्वा चिन्तापरो 
व्यवसितः । तत्र च श्रावस्त्यामन्यतम श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविदाट- 
परिमरहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन श्चुत यथा राजा प्रखेनजिच्कौरालो 
जितो भग्नः पराषृष्ठीकृत › एकरथेनेहं प्रविष्ट इति । श्चुत्वा च पुनर्येन राजु] प्रसेनजित्‌ 
कौराटस्तेनोपसक्रान्त. । उपसक्रम्य राजान प्रसेनजित कौशल जयेनायुषा च वर्धयित्वा च-5 
किमर्थं देव शोकः क्रियते £ अह देवस्य तावत्पुवणेमनुप्रयच्छामि, येन देव. पुनरपि 


यथेषटग्रचारण करिष्यतीति । तेन तस महान्‌ सुवणेय्ि, कृतः, यत्रोपविष्टः पुरुष उत्थित ि 
पुरुष न प्यति, उचस्थितो वा उपविष्टम्‌ ॥ 
अथ राज्ञा प्रसेनजित्कोशस्येन खविषये चरपुरुषा, समन्तत ॒उत्॒ष्ः-श्णत 
जनग्रवादानिति । यावजेतवने द्वौ महावन्योन्य सजल्प ुरुत.-अस्ि केसरी नाम 10 
सग्राम । तत्र ये कातय. पुरुषास्ते सम्रामदिरसि स्थाप्यन्ते, ये मध्यासे मध्ये, ये उक्कृष्टा. 
सूरपुरुषास्त प्रष्ठत इति । ततस्ते राज्ञे इति वेदितवन्त । श्रुत्वा च राजा प्रसेनजित्‌ 
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करास्तथा चतुरङ्खबककाय सनाह्य हस्िकायमश्चकाय रथकाय पत्तिक्राय च राजानमजात- 
रात्रुमभिनियौतो युद्धाय । ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौरलेन राज्ञोऽजातश्रोवैददीपुत्रस्य 
सर्वो हस्िकाय. पयेस्त. अश्चकायो रथकाय पर्तिकायः पर्यस्त. । राजानमप्यजातत्र 
वैदेदहीपुत्र जित भीतमग्रपराजित परापृीकृेत जीवग्राह गृहीत्वा एकरथेऽभियेप्य येन 
भगवास्तेनोपसक्रान्त. । उपसक्रम्य भगवत, पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषीदति । 
एकान्तनिषण्णो राजा प्रसेनजित्कौरखो भगवन्तमिव्यवोचत्‌-अय हि भदन्त राजा 
अजातरातुर्दीधिरातरमयेरस्य मे वैरी, असपल्लस्य सपन्ञ । न चेच्छाम्येन जीविताद्‌ व्यपरोप- 
यितुम्‌, यस्माद्वयस्यपुत्रोऽय मवति । मुञ्चाम्येनमिति । मुञ्च महाराजेव्युक्त्वा भगवास्स्या ‰ 
वेखया गाथा भाषते- 


जयो वैर प्रसवति दुःख रेते पराजित. । 
उपद्ान्तः सुख रेते हित्वा जयपराजयम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ राज्ञः प्रसेनजित, कौराटस्यैतद भवत्‌-यन्मया राज्य प्रतिलब्धम्‌ , तदस्य प्रष्ठिनि. 8 58 
प्रसादात्‌ । यन्वहमेन वरेण प्रवारयेयमिति । अथ राजा प्रसेनजित्वौशलस्त श्रष्ठिन वरेण % 
प्रवारयति । स कथयति-आकाक्षामि वरम्‌-सप्ताह मे यथाभिरुचित राञ्यमनुप्रयच्छतेति । 
ततो राज्ञा सवेविजिते घण्टावधोषण कारितम्‌-दत्त मे श्रेष्ठिने सप्ताहमेक राज्यमिति । 
यावत्तेन श्रेष्ठिना बुद्धप्रमुखो भिक्चुसघः सपाह मक्तेनोपनिमन्नितः, राजा च प्रसेनजित्‌ 
सपरिवारः । यावन्तश्च कारिकोराटेषु जनकायाः प्रतिवसन्ति, तेषा दूतसप्रषण कृतम्‌-सप्ताह 
यूय सकला यथेष्टचारिणः सुखस्पदौ विहरत । किचिदागव्य बुद्ध रारण गच्छत, धमे च 8 


१ 2/8 यथेष्ठप्रवारण 0 शश्रचारण र=घम्मपद्‌ 201 2०५ सयुत्त-समाथवग्म, 8 2 4. 


२८ अवद्‌नरातकम्‌ । 


8 भिक्षुसधं च । मामक च भोजन शुञ्जानास्तथागत पयुपासध्वमिति । तेन सप्ताड 
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भगवान्‌ सश्रावकसधो महता सत्कारेण सकृतः, बहूनि च प्राणिशतसहस्राणि इुाके 
नियोजितानि. । सप्ताहस्याद्येन मगवत' पादयोर्निपव्य चेतना पुष्णाति, प्रणिधिं च 
चकार--अनेनाह कुशलमूलेन चित्तोतपदेन देयधर्मपरितयागेन च अन्धे सोके अनायके 

5 अपरिणायके बुद्धो मूयासमतीणीना स्वाना तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अना्वस्ताना- 
माश्वासंयिता, अपरिनि्वृताना परिनिवोपयितेति ॥ 


अथ भगवासस प्रिष्ठिनो हेतुपरपरा कर्मपरपरा च ज्ञात्वा सित प्राविरकार्पीत्‌ | 
धर्मता खलु यसिन्सये बुद्धाः मगवन्त' स्मित प्राविष्वर्बन्ति, तस्मिन्समये नीकुपीतलोहिता- 
वदाता अर्चिषो मुखानिश्वाये काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काशिदुपरिटाद्रच्छन्ति । या अधस्ता- 
10 इच्छन्ति, ताः सजीव काठमसूत्र सधात रौर महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमर्बुद निररबुद- 
मटट हहव ृह्वमुत्प पद्म महापव नरकान्‌ गला ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूला 
निपतन्ति, ये शीतनकास्तेषृष्णी मूता नितपन्ति । तेन तेषा सच्चाना कारणाविरेषा. 
प्रतिप्रस्नभ्यन्ते । तेषापेव भवति-कि नु वय मवन्त इतश्वयुता , आहोखिदन्यत्रोपपना 
इति । तेषा प्रसादसजननाथं मगवानिर्भत विसजयति । तेषां निर्मित दृष्टैव भवति-न दयेव 
15 वय्‌ भवन्त इतश्युता., नाप्यन्यत्रोपपनना. । अपि त्रयमप्रधैदरैनः सच्च. अस्यानुभावेनास्माकं 
कारणाविरोषा प्रतिप्रत्नन्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिप्रसाय तनरक्वेदनीय कम 
क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिस्थं गृहन्ति यत्र सघ्याना माजनभूता मवन्ति । या उपरिण्- 
दच्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकांछायच्िद्ान्‌ यामास्तुपितानिमीणरतीन्‌ परनिर्भितवरवतिंनो 
ब्रहमकायिकान्‌ ब्रहमपुयेहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तश्चभा- 
2० नग्रधाणञ्चुभनज्छुभक्रत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फलानब्रूहानतपान्‌ सुटशान्‌ सुद शेना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दु ख शयून्यमनासेलयुद्धोपयन्ति, गाथाद्य च भापन्ते- 


आरभध्व निष्क्रामत युज्यष्व बुद्धशासने । 
धुनीत मृल्युन' सैन्य नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १॥ 
यो ह्यस्मिन्धमविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
४ प्रहाय जातिससार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथ ता अचिपज्चिसाहस्रमहासाहस्न ठोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तद्दि भगवानतीत कम व्याकर्तुफामो मवति, भगवतः पृषठतोऽन्तर्घाधन्ते | 
अनागत व्याकतुंकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपप्ति व्याकठीकामो भवति, 
पादतठेऽन्तधीयन्ते । तिर्गुपपत्ति व्याकर्वकामो भवति, पाष्ण्यमन्त्धीयन्ते । प्रेतोपपर्ति 
50 व्याकलकामो भवति, पादाह्ुषठऽ्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तधीयन्ते | बलचक्रवर्तिराज्य व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतरेन्तर्धीयन्ते । चक्रवति- 
राज्य व्याकदुकामो भवति, दक्षिणे करतटेऽन्त्धीयन्ते । देवोपपचति व्याकर्तुकामो मवति, 


१० साजा । २९ 


नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधि व्याकवकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रघ्येकोर्धि 
व्याकर्तुंकामो भवति, ऊणौीयामन्तर्घायन्ते । अनुत्तरा सम्यक्संबोधि व्याकठुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ | 

अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य -मगवत उष्णीषेऽन्तदिंताः । अथा- 2 61 
युष्मानानन्द" कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- 6 


नानाविधो रङ्खसहस्रचित्रो वक्त्रान्तराननिष्कसितः कलाप, । 
अवभासिता येन दिश समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 


गाथाश्च भाप्रते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण राद्धमृणाल्गौर स्मितमुपद शेयन्ति जिना जितारयः ॥ ४॥ "0 


तत्कारु खयमधिगम्य वीर बुद्या 

श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काक्षितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमाभि- 

रत्न व्यपनय सराय ज्ुभामिः ॥ ५ ॥ 


नाकस्माष्वणजलादिराजधेयोः 15 
सबुद्धाः समितसमुपद रेयन्ति नाथाः । 

यस्यार्थे सितसुपद शयन्ति धीरा 
त श्रोतु समभिल्षन्ति ते जनौधा' ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द्‌, एवमेतत्‌ । नाहेवप्र्ययमानन्द तथागता रर्हिन्तः 
सम्यक्सलुद्धा, सित प्राविष्वुर्वैन्ति । पयसि त्वमानन्द अनेन श्रेष्ठिना तथागतस्य % 
सश्रावकसधघस्यैवविध सत्कार कृतम्‌, महाजनकाय च कुरार नियुक्तम्‌ । एव भदन्त । 
एष आनन्द श्रष्री अनेन कुशलमूठेन चित्तोत्पदेन देयधमेपरित्यागेन च त्रिकस्पासस्येय- 
सम॒ुदानीता बोधिं समुदानीय महाकरुणापरिभाविता" षट्‌ पारमिता परिप्ये अभयप्रदो नाम 
सम्यक्सबुद्धो भविष्यति दराभिबैकैश्वतुिवैशारयैखिभिरावेणिकै स्मृद्युपस्थनैमेहाकरुणया 
नच | अयमस्य देयघर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 5 
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इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


द्वितीयो वगः । 
तस्योदानम्‌- 
नावा स्तम्भं च सान्नं च तथेति; प्रतिसारकम्‌ ( प्रातिहायेकम्‌ ) । 
पाञ्चवार्पिकं स्तुतिर्रदः; कारिक दिव्यभोजनम्‌ ॥ 


११ नाविकाः । 

बुद्धो भगवान्‌ सल्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभि, वैरैः 
रष्टिभिः साभवहिदेवैननिरक्षेरसरेगरडैः किन्कैमेहयोररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातञ्चयनासनग्छान- 
प्र्ययभैषञ्यपरिष्कफाराणा सश्रावकसघ श्रावस्त्या विहरति नदा अनिरवघ्या अधस्ता- 
10 नाविकम्राति । अथ ते नाविका येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य भगवत पादौ 
रिरसा बन्दिवैकान्ते न्यषीदन्‌ । एकन्तनिपण्णासतानाविकान्‌ भगवान्‌ धम्धया कथया 
सददैयति समादापयति समुत्तेजयति सग्रहपयति । अनेकपयायेण घर्म्यैया कथया 
सदस्य समादाप्य समुत्तेज्य सप्रहष्यं तष्णीम्‌ । अथ ते नाविका उत्थायासनादेकास- 
सुत्तरासङ्ख कृतवा येन भगवास्तनाञ्जटि प्रणम्य मगवन्तम्‌ चु---अधिवासयतु भगवानस्माक 
1; नद्या अनिरवध्यास्तीरे शोमत्तेन साधे मिक्षुसधेन । नैौसक्रमेणोत्तारयिष्याम इति । 

अधिवासयति भमगवान्नाविकाना ठृष्णीमवेन ॥ 
अथ नाविका नया अनिरवव्यास्तीरमपगतपपाणश्चर्कसकरट व्यवस्थापयामासु- 
रच्छितच्छन्रध्वजपताकं नानापुष्पावकीणं गन्धघटिकावधूपितम्‌ । प्रणीतमाहार कृतवन्त । 
प्रभूत च पुष्पसग्रहं कृत्वा नौसक्रम पुष्पमण्डवैरलकारयामासु । मगवतश्च दूतेन काल- 
% मारोचयामासु-- समयो मदन्त, सज भक्तम्‌ , यस्येदानीं मगवान्‌ काट मन्यत इति | अथ 
भगवान्‌ भिघ्चुगणपरिितो भिश्चुसघपुरसछतो येन नाविकग्रामकस्तेनोपसक्रान्त । उपक्रम्य 
प्रस्ताद्विक्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । अथ ते नाविका. सुखोपनिप्ण्ण बुद्धमरमुग्ब 
भिक्षुसघ विदिवा श्चचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खषस्त सतर्पयन्ति सप्रवार- 
यन्ति | अनेकपयोयेन शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त सतप्यं सप्रवार्य 
४८ भगवन्त सुक्तवन्त विदिता धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतराण्यासनानि गृहीता भगवत 
पुरसतानिषण्णा धमंश्रवणाय | अथ भगवास्तेषा नाविकानागाश्यानुरय धातु प्रकृतिं च 
ज्ञाला तादश चतुरायसव्यसप्रतिविधिकौं धद शना कृतवान्‌ › या श्रुता अनेकैर्नाविकै' स्नोत- 
आपत्तिफलानि प्राप्तानि, कैश्चित्सकृदागामिफखानि, कैश्चिद नागामिफखानि, कैश्चिल्मत्रञ्य 
स््करप्रहाणादह्व साक्षातकृतम्‌ , कैिच्छावकबोधौ चित्तान्युत्पादि तानि, फैश्चिव््रलेक- 
3 बोधो, कैशिदुत्तरायां सम्यक्सबोधौ । सवी च सा पर्षद्‌ बुद्धनिसरा धर्मग्रबणा सधप्रागमारा 
व्यवस्थिता । ततसेनौविकैर्मगवान्‌ महता सत्कोरण नौसक्रमणोत्तारित सार्थ भिश्चुसमेन ॥ 
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१९१ नाविकाः । ३९ 


भिक्षवो बुद्धप्ूनाददनादावर्जितमनसो बुद्ध मगवन्त पप्रच्छ -कुत्रेमानि भगवत 
कुरालमूलानि कृतानीति । भगवानाह-- तथागतेनेव भिक्षव" प्रवमन्यासु जातिषु कमीणि 
कृतान्युपचितानि रुव्धसभाराणि परिणतप्रव्ययानि ओघव्मत्युपसितान्यवर्यभावीनि, येन 
तथागतस्यैवविधा प्रजा । इच्छथ भिक्षव. श्रोतुम्‌ ? एव भदन्त । तेन हि भ्क्तव, णुत, 
साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 5 


भूतप्रवै भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि भागीरथो नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो विचाचरणसपन' सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता 
देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स द्राषष्टयदत्सहमस्रपरिड्ितो जनपदचारिका चरन्‌ गङ्गातीर- 
मनुप्राप्त. । तसिन्‌ सम्येऽन्यतरः साथवाहोऽनेकरातपरिवायो नवा गङ्गाया साथम॒त्तारयति । 
तस्मिश्च प्रदेशे महत्तस्करभयम्‌ । अथ ददद साथवाह भागीरथ सम्यक्सबुद्ध द्वाषध्य- 10 
हैत्सहस्रपरितम्‌ । दृष्ट च पुन. चित्त प्रसादयामास । प्रसनचित्तश्च मगवन्तमामन्रितवान्‌- ॐ 66 
तदप्रथमतरमेव भगवन्त तारयिष्यामीति । अधिवासयति भागीरथ संभ्यक्सबुद्ध साथवाहस्य 
तूष्णीमावेन । ततस्तेन साथेवहिन भागीरथ सम्यक्सबुद्धो द्रापष्यरत्सहस्रपरिदरतो मह्या 
विभूत्या नौसक्रमेणोत्तारित । प्रणीतेन चाहरेण सतप्यानुत्तराया सम्यक्सबोधौ प्रणिधान 
कृतम्‌ ॥ 15 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन सार्थवाहो 
बभूव, अह स । मया स भागीरथः सम्यक्सबुद्धो दाषष्य्त्सहस्रपरिवरतो नौसक्रमेणो- 
त्तारितः, प्रणीतेनाहारण सतर्पित , प्रणिधान च कृतम्‌ । तस्य मे कर्मणो विपकेनानन्त- 
ससरि महत्पुखमनुमूतम्‌ । इदानीमप्यनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्धस्येवविधा प्रडा । 
तस्मात्तं भिक्षव एव रिक्षितव्यम्‌-यच्छास्तार सत्कस्ष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः % 
पूजयिष्यामः । रास्तार सत्कृत्य गुरुक्रत्य मानयिला प्ूजयित्ोपनिश्चिव्य विहरिष्याम । 
इलव वों भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-----{-<~-~--- 0 


१२ स्तम्मः। 
बुद्धो भगवान्‌ सतक्रतो गुरुकरतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैर्थनिमि पैरिः % ८ 6 
्रष्ठिमि. साथवाहिर्दवेनागेयेक्षैरसरेमरुडे किनैर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्लान- 
प्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः कौरव्ये जनपद चारिका चरन्‌ कौरव्य नगरमनु- 
पराप्तः । स च कौरव्यो जनकायो बुद्धवैनेय उदारचित्त. प्रदानरुचिश्च । ततो मगवत 
एतद भवत्‌-यन्वह शक्र देवेन्द्र मरद्रणपरिवरितमाहयेयम्‌, यददीनादेषा कुरालमूढविवृद्धिः 


२ अवदानशातकम्‌ । 


स्यादिति । ततो मगवाष्टोकिक चित्तमुत्पादयति-अहो वत शक्रो देवेन्द्रो मरुद्रणसहायो 
गो्ीर्षचन्दमय स्तम्भमादाय गच्छेदिति ॥ सहवित्तोपादाच्छकरो देवेन्द्रो मरुद्रणपरिित 
आगतो यत्र॑ विश्वकमी चत्वारश्च महाराजा अनेकदवनागयक्षकुम्भाण्डपरिवरता गोरीषै- 

8 68 चन्दनस्तम्भमादाय । हाहाकारक्षिककिठग्रक्ेडोचचैनद कु्बाणा मगत्रतोऽ्थं गोरी 
5 चन्दनमय प्रासादममिसक्छृतवन्त । ततस्तसिन्प्रासादे रक्रेण देघेन्दरेण भगवान्‌ सश्रावक- 
संघो दिव्येनाहेण दिव्येन दायनासनेन दिन्येगन्धमास्यपुष्यैः सच्करेतो गुरुकृतो 
मानित' प्रूजितः ॥ 


अथ कौरव्यो जनकायस्ता दिव्या विभूपिका दृष्ट पर विस्मयमापन इमा चिन्ता- 

मपिदे-नून बुद्धो मगवाष्टोकेऽग्य । यत्त॒ नाम सेनद्रर्देवे. प्रज्यत इति आवर्जितमना 

भगवन्तसुपसक्रान्तः । भगवत पादाभिघन्दन कृलैकान्ते न्यप्रीदत्‌ । एकान्तनिपण्ण, 
10 कौरव्यो जनकायस्तस्मिन्प्रासदेऽव्यथ प्रसादमुत्पादयति ॥ 


ततो भगवासत्रासादमन्तधौप्य अनिलताप्रतिसयुक्ता तादरी धद शाना कृतवान्‌ , 
या श्रुता अनेकै. वौरव्यनिवासिभिमनुष्यैः स्नोतआपत्तिफखान्यनुप्रप्तानि, केशित्सकृदागामि- 
फलानि, कैश्चिदनागामिफलानि, कैश्चिस्र्रज्य सवेक्ठैरप्रहाणाददेच साक्षाकृतम्‌, कैश्चि- 
च्छावकबोधौ चित्तान्युसादितानि, कैशिस्रलेकाया बोधौ, कैधिदुत्तराया सम्यक्सबोधौ । 

15 सवौ च सा पद्‌ बुद्धनिस्ना धमेग्रवणा सधप्रागभारा व्यवस्थापिता ॥ 


ततस्ते भिक्षवो भगवतो दिव्यप्रूनादरोनादावर्जितमनसो बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ 

कुत्रेमानि भगवता कुरालमूानि करतानीति ॥ भगवानाह-तथागतेनैव भिक्षव. प्रवैमन्यासु 

जातिषु कमौणि कतान्युपचितानि ठब्धसमाराणि परिणतप्रययानि ओधघवत््रतयुपखिता- 

न्यवदयंभावीनि, येन तथागतस्यैवविधा प्रजा } इच्छथ भिक्षव श्रोतुम्‌ ° एव मदन्त । तेन 
0 हि भिक्षव" खणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भापिष्ये | 
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भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ब्रह्मा नाम सम्यक्सबुद्धो टोक़ उदपादि, तथागतोऽन्‌ 
सम्यक्सबुद्धो विद्ाचरणसपनन सुगतो ठोकविदनुत्तर पुरुपदम्यसारयि शास्ता देवमनुप्याणा 
बद्धो मगवान्‌ । अथ ब्रह्मा सम्यक्सबुद्धो द्वापषहत्सह स्रपरिवृतो जनपद चारिका चरनन्यतमा 
राजधानीमनुप्रा्तः । अश्रौषीद्राजा क्षत्रियो मूरधीमभिषिक्तः्रह्मा सम्यक्सबुदधो द्राप्यहत्सह- 
४ परिवृतो जनपद चारिका चर्मा विजितमनुप्राप्र इति । श्रत्वा च पुनर्महत्या राजौ 
महता राजापुभावेन येन मगवान्‌ ब्रह्मा सम्यक्सबुद्रस्तेनोपसकरान्त । उपरसक्रम्य ब्रह्मणः 
सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते न्यषीदत्‌ ! एकान्तनिषण्ण राजान्‌ क्षत्रिय 
मूधोभिषिक्त भगवान्‌ बधिकरकैर्मै समादापयति । अथ स राजा ठन्धग्रसाद्‌ उत्थाया- 
सनादेकासमुत्तरासङ्ग कृत्वा येन भगवास्तेनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदयोचत्‌-अधिवासयतु 





1 जिन्न अप्ट68६8 विभूतिका {0८ विभूषिका 


१२ ख्ात्रम्‌। ३२ 


मे भगवानस्यां राजधान्यां तरेमास्यवासाय । अह भगवन्त सश्रावकसंघमुपस्थास्यामि चीवर- 
पिण्डपातदायनासनग्छानग्रत्ययभेषञ्यपरिष्करिरिति । अधिवासयति त्रह्मा सम्यक्सबुद्धो 
रज्नस्तष्णीभवन । अथ स राजा मूषोभिषिक्तो भगवतोऽयं गोरीषचन्दनमय प्रासाद 
कारयामास । स त विचित्रेवख्ञाकाररलकृत नानापुष्पन्नकीर्णं गन्धघटिकाधूपित भगवतः 8 ‰ 
सश्रावकसघस्य नियोलय मास्य प्रणीतिनाहरेण सतर््यं॑विविधेरव्लविरेषेराच्छाघानुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ प्रणिधि चकार ॥ 

भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽतौ तेन कालेन तेन समयेन राजा क्षत्रियो 
मूघौभिषिक्तो बभूव, अह सः । यन्मया ब्रह्मणः सम्यक्सबुदधस्यैवंविधा प्रूना कृता, तस्य मे 
कमणो विपाकेनानन्तससारि महत्सुखमनुभूतम्‌ । इदानीमप्युत्तरा सम्यक्संबोधिमभिसबुद्ध- 
स्येवविधा प्रजा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्य यच्छास्तार संत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो 10 
मानयिष्यामः प्रूजयिष्याम । रास्तार स्कृत्य गुरश्कृत्य मानयित्वा पूजयिलोपनिश्रिय 
विहरिष्यामः । इष्येव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ , 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





>< 


१२ सखत्रम्‌ । 
द्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुख्कृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधनिभिः पैरिः 5 8 71 

रषिभिः साथवाहैर्देवेनगेर्कषेरुरेर्डेः किन्नैर्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्नर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्टान- 
प्रययमेषञ्यपर्ष्काराणा सश्रावकसंघः श्रावस्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि । 
तेन खलु समयन श्राव्या पञ्चमात्राणि वणिकूरतानि कान्तारमागेप्रतिपन्ानि । ते 
मागोत्परिभरष्टा वाटुकास्थल्मनुप्राप्ताः। ते घरमैश्रमपरिपीडिताः क्षीणपथ्यादनाश्च मध्याह- % 
समये तीक्ष्णकररदिमसतापिता जरोद्धूता इव मस्याः परथिम्यामावतैन्ते दुःखां तीव्रां खरा 
कट्ुकाममनापा वेदना बेदयमानाः। तानि देवतासहन्नाण्यायाचन्ते-तद्यथा-रिववरुणकुबेर- 
वासवादीनि । न चैनान्‌ कशित्पख्रातुं समथः ॥ 


तत्र॒ चान्यतर उपासको बुद्धशासनाभि्नः । स तान्‌ वणिज आह-भवन्तो ४ 7 
युद्धं शरण गच्छन्तिति ॥ तत एकसेण सवै एव बुद्ध शरण गताः ॥ 8 


अत्रान्तरे नास्ति रिचिद्भुद्धाना भगवतामज्ञातमदृष्टमविदि तमविज्ञातम्‌ । धमता खट 
बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना रोकायुप्रहग्रवृत्तानामेकारक्षाणा शमथविपद्यना- 
विहारिणां च्रिदमथवस्तुकरुशलाना चतुयोधोत्तीणौनां चतुरद्धिपादचरणतटग्रतिष्ठितानां 
चतुषु सग्रहवस्तुषु दीधेरात्रकरृतपस्चियानां पञ्चाङ्गविप्रहीणानां पञ्चगतिसमतिकरान्ताना 


षटङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापिपर्णाना सप्तबोष्यङ्गकुसुमाव्यानामष्टङ्गमार्गदेरिकानां % 
अश ५ 


३४ अवदानशातकम्‌ । 


नवानुपू्समापत्तिकुशलाना दरावल्वलिना {दशादि क्समाप्रणयशसा दशशतवदवरति- 
प्रतिविरिष्टाना त्री रत्रे्िर्दिवसस्य बद्भचक्चुषा खोक व्यवलोक्य ज्ञानददोन प्रव्तैते-को 
हीयते, को मते, कः कृच्छप्ाप्त, कः सकटग्राप्ः, कः सबाधग्रा्तः, क कृच्छूसकटसंबाध- 
प्रात, कोईूपायनिस्नः, कोऽपायप्रक्ण. कोऽपायग्राग्मार । कमहमपायादुद्धल्य खर्गे मोक्षे च 
 प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमभ्रसय हस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌, कमायघनविरहितमायधनै- 

श्रयीषिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि इुशकमूढान्यवयेपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 

अप्येवातिकरमेदरेख सागरो मकराख्य । 

न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

8 78 10 यावःपद्यति भगवान्‌ सबहृलान्‌ वणिजो व्यसनसकटसबाधप्राप्तान्‌ । ततश्वक्षु - 
सप्रेषणमात्रेण जेतवनेऽन्ताहतो भिक्षुगणपरिवृतस्त प्रदेशमनुप्राप्त । दद्श्युस्ते वणिजो 
भगवन्त समभिक्षुसघम्‌ । दृष्टा च उतच्चैनाद सुक्तवन्तः । ततो भगवता छौकिक चित्त- 
मुत्पादितम्‌-अहो बत राक्रो देवेन्द्रो महेन्द्र वध॑सुत्स॒जतु, रीत्श्च वायवो वान्िति । 
सहचित्तोत्पादाद्भगवतः शक्रेण महेन्द्र वर्षसुत्प्॒टम्‌, शीतलाश्च वायवः प्रेषिताः, यतस्तेपा 

15 वणिजा तृषा विगता, दाहश्च प्रशान्तः । ततस्तेवेणिग्मि" सज्ञा प्रतिठन्धा । भगवता चैषां 
माम आख्यातो येन श्रावस्तीमनुप्राप्ता. ॥ 
ते मागेश्रम प्रतिविनोय ततो भगवत्सकारामुपसक्रान्ता । तेषा भगवता तादस्ची 
चतुराथसव्यसप्रतिवेधिकी धमदेरना कृता, या ॒श्युला कैश्चित््लोतआपत्तिफलमधिगतम्‌ , 
कैश्चित्सकृदागामिफलम्‌ , कैश्चिदनागामिफलम्‌ , कैश्ि््ररज्य सर्मह्िराप्रहाणादहं साक्षा- 
9९ कतम्‌ , केचिच्छरावकबोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्िदयलेकाया बोधौ, कश्चिद ुत्तराया 
सम्यक्सवोधौ । यद्भूयसा च सा पषहूद्रनिस्ना धम॑ग्रणा सघप्रामारा व्यवसिता ॥ 


भिक्षवः सरायजाताः सवेसरयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-आश्वरय॑ भगवन्‌ , 
8 74 यावदिमे वणिजो भगवता कान्तारमागाप्पस्राताः । सहचित्तोत्पादाच महेन्द्रवर्षं वृष्टम्‌ । 
रीतखाश्च वायवः प्रनाता इति । भगवानाह-तथागतेनैव भिक्षव प्रवैमन्याघ्ु जातिषु कर्माणि 
5 कृतान्युपचितानि ठन्धसमाराणि परिणतप्रद्ययानि ओधघवम््रल्युपसितान्यवद्यभावीनि । 
मयेतानि कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य. प्रयुभविष्यति £ न भिक्षव कमीणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोघातौ, न वायुधातै, 
अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धघालायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते जयुभान्यञ्चुभानि च | 
न प्रणरयन्ति कमणि अपि कटपरतैरपि । 
ॐ0 सामग्री प्राप्य कारु च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


भूतप भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि चन्दनो नाम सम्यक्सबुद्धो टोक उदपादि तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो विध्ाचरणसपननः सुगतो ल्योकबिदनुत्तर. पुरुषदम्यसारथिः रास्ता 


१७ ईतिः। ३५ 


देवमदुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्दन. सम्थक्सबुद्धो जनपद चारिकां चरनन्यतमां 5 75 
राजधानीमु्राप्त. । अथ राजा क्षत्रियो मूधोमिषिक्तो येन चन्दनः सम्यक्सबुद्धस्तेनोप- 
सकरान्त. । उपसक्रम्य चन्दनस्य सम्यक्सबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दिलैकान्ते न्यषीदत्‌ । 
एकान्ते निषण्ण राजान क्षत्रिय मू्धौमिषिक्तं चन्दन सम्यक्सबुद्धो धिकः 
समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूघामिपिक्त उष्यायासनादेकांसमुत्तरासङ्ख कूला दक्षिणं 5 
जायुमण्डल प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन चन्दनः सम्यक्सबुद्धस्तेनाञ्नलि प्रणम्य चन्दन 
सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानस्य राजधान्यां तमास्यवासाय सां 
भिश्चुसधेनेति । अधिवासयति चन्दनः सम्यक्सबुद्धो राज्ञस्तृष्णीभावेन । तत्र च समये 
महती अनादृषटि, प्रादु भूता, यया नघुद पानान्यद्पसटिखानि स्त्तानि, पुष्पफक्षियुक्ताश्च 
पादपाः । ततो राजा चन्दन सम्यक्सबुद्धम्येषितु प्रइृत्त-मगवन्‌, अस्मिनगरमध्ये 0 
पुष्करिणीं गन्धोदकपरिप्ूणां कारयिष्यामि, यत्र॒ भगवान्‌ सश्रावकसधघ, खञास्यति । 
अप्येव नाम भगवतः खानादस्मिन्‌ मे विजिते देवो वर्षदिति । अधिकसयति भगवाश्वन्दनः 
सम्यक्संबुद्धो रा्गस्तूष्णीभावेन ॥ 

ततो राज्ञा क्षत्रियेण मूघौमिषिक्तेनामाेभ्य आज्ञा दत्ता-गन्धोदक सज्जीकुन्तु 
भवन्तः, रत्रमयाश्च कुम्भान्‌, येन वय भगवन्त सश्रावकसघ स्लापयिष्याम इति । ततो राज्ञा 15 2 6 
अमाव्यगणपरितेन तन्नगरमपगतपाषाणशकंरकक्छ व्यवस्थापितसुच्छितध्वजपताक नाना- 
पुष्पावकीणं गन्धोदकपरिषिक्त विचित्रधूपधूपितम्‌ । पुष्करिणी चास्य कारिता । ततो 
भगवाश्वन्दनः सम्यक्सबुद्धः सवाुग्रहमथमेकचीवरकः पुष्करिण्या सितः । ततो राज्ञामाय- 
गणपरख्डितेन चन्दनः सम्यक्सबुद्ध" सश्रावकसधो नानागन्धपरिभावितेनोदकेन सखापितः । 
सहस्रानादेव चन्दनस्य सम्यक्सबुद्धस्य राक्रेण देवेन्द्रेण तथाविध महेन्द्र वषैमुत्सृष्ट येन 2 
सवैसस्यानि निष्पनानि । तद्वैतुक च महाजनकायेन बुद्धे भगवति श्रद्धा प्रतिर्न्धा | 
अनेके च गन्धस्तूपाः प्रतिष्ठापिताः । ये च तत्र चन्दन सम्यक्सबुद्ध रारण गताः, स्वैते 5 
परिनिवेताः । अहमेकसतेषामवरिष्टः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्य यच्छास्तार 
सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानपिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तार सत्कृ गुरकव्य मान- 
यित्वा प्रूजयिल्वोपनिश्चिद विहरिष्यामः । इष्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ ४ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितममभ्यनन्दन्‌ ॥ 


रि = त 


१४ ईतिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पौरैः ¬> 8 
्रष्ठिभि, सारथवाहिदैवेनणगेर्क्षेरसररुडः किनै्महोरौरिति देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य काभी चीवरपिण्डपातरयनासन- 2 
ग्लानग्रल्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहसमुपनिश्चिव्य विहरति वेणुवने कटन्दक- 


३६ अवदानरातकम्‌ । 


निवापे । तिश्च समये नाडकन्थाया महाजनमरको बभूव । ततो जनकायो रोगैः 
पीडितः तानि तानि देवतासह्नाप्यायाचते शिववरुणकुबेरवासवादीनि । न चास सा 
श्विरूपरम गच्छति । अथान्यतम उपासको नाडकन्थाया प्रतिवसति । स नाडकन्थेयान्‌ 
ब्ाह्मणगृहप्ीनिदमवोचत्‌-एत यूथ बुद्ध शरण गच्छत, त च भगवन्तमायाचध्वमिहागम- 
नाय । अप्येव भगवता खल्पक््ेणास्या ईतेन्धुपरामः स्यादिति । अथ नाडकन्थया ब्राह्मण- 
गृहपतयो भगवन्तमायाचितु ग्रवृत्ता-आगच्छतु भगवानस्माद्‌ व्यसनसकटान्मोचनायेति ॥ 
अत्रान्तरे नासि किंचिद्ुद्धाना भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खट 
8 9 बुद्धाना मगवता महाकारुणिकाना लोकाुप्रहभ्रवृत्तानामेकारक्षाणा शमथविपद्यनाविहारिणा 
त्रिदमथवस्तुकुशलाना चतुरोधोत्तीणौना चतुकद्धिपादचरणतच्पुग्रतिष्ठितानां चतु सम्रह- 
10 वस्तुषु दी्ैरात्रकृतपस्वियाना पञ्चाङ्गविप्रदीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना षडङ्गसमन्वा- 
गताना षटुपारमितापर्घिणीना सप्तगोष्य्गुघुमाव्यानामष्टङ्गमागेदेिकाना नवानुपव- 
समापत्तिदुराकाना रद॑शबलबटिना दशदिक्समप्रणयरसा द रारातवरावतिंप्रतिविशिष्टाना 
त्री रत्रनिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानददयनं प्रवतेते-को हीयते, को 
वधते, कः कृच्छ्रा, कः सकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्त, कः कृच्छरृसंकटसबाधम्राप्तः, 
1, कोऽपायनिश्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपायप्राग्मारः। कमहमपायादुद्धृल खर्गे मोक्ष च प्रतिष्ठा- 
पयेयम्‌ , कसय कामपङ्कनिमग्रसय हदस्तोद्धारमयुप्रद याम्‌, कमार्यघनविरहितमार्यधनैश्चयौपिपये 
ग्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवयेपितानि कुशलमूढान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌ , कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


| अप्यवातिक्रमेदेखं सागरो मकराख्यः | 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ भगवान्‌ पूवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्ुगणपरिषितो भिष्ुसघपुरस्कृतो 
नाडकन्थामनुप्रापतः । ततो भगवता तन्नगर सर्वं हदि भेत्रया स्फुटम्‌ , यतो मरकाः प्रक्रान्ताः 
ईैतिशच व्युपश्चान्ता । ततस्तेषां ब्राह्मणगृहपतीना बुद्धदङनान्महाप्रसाद उत्पन्नः, प्रसाद- 
जतिश्च भगवान्‌ सश्रावकसधः चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानभ्र्ययमैषज्यपरिष्करि, संप्र 
% वारितः । ततस्तेभ्यो भगवता तादृशी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धभेदेदाना कृता, यां 
श्रुत्वा जनेवैतरोह्यणगृहपतिभिः स्रोतआपत्तिफलमनुप्राप्तम्‌ , अपर. सकृदागामिफकमनुप्राप्तम्‌ , 
अपरैः अनागामिफलम्‌, अपरैः प्रनज्य समङेराग्रहाणादर्हच साक्षाकेतम्‌ । सर्वं॑च 
तन्नगर बुद्धनिम्नं धमेग्रबणं संधप्राग्भार सवृत्तम्‌ ॥ 


20 


ए 80 


भिक्षवः संरायजाताः सवेसंशयकेत्तार बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-आश्व्य भदन्त 

30 यावदिमे सत्त्वा भगवतः प्रसादात्‌ व्यसनगताः सन्तो व्यसनात्पसिमुक्ता इति ! भगवानाह- 
तथागतेनेवेतानि भिक्षवः पूरषैमन्याघ्ु जातिषु कर्मणि कतान्युपचितानि ठन्धसंभाराणि 
परिणतप्रल्यानि ओघबस््रद्युपसितान्यवदयभावीनि | मयेव तानि कमीणि कृतान्युपचितानि । 


१७ इतिः। ३७ 


कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति न सिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
न अन्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कसपकोटिरतेधपि । ई 
सामग्री प्राप्य कालं च फकन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ ¢ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि चन्द्रो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि तथागतोऽ 
हन्‌ सम्यक्संबुद्धो वियाचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । अथ चन्द्रः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिका चरननन्यतमां राज- 
धानीमनुप्रा्ठः । अश्रौषीद्राजा क्षत्रियो मूीभिषिक्तशवन्दः-सम्यकसबुद्धोऽस्माकं विजितमनुप्राप्त 
इति । श्रुत्वा च पुन्महघ्या राजद्धय महता राजानुभावेन समन्वागतो येन चन्द्रः सम्यक्सं- 10 
बुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य चन्द्रस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्ण राजान क्षत्रिय मूधौभिषिक्त चन्द्रः सभ्यक्सबुद्धो बोधिकरकै- 
धरते" समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूघमिषिक्तो ठन्धप्रसाद उत्थायासनदिकास- 
मुत्तरासङ्ग कृत्वा दक्षिण जानुमण्डलं प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन चन्द्रः सम्यक्सबुद्धसतेना- 
ज्ञा प्रणम्य चन्द्र सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानिह वास त्रैमास्य सार्धं 15 
भिक्चुसधेन । अह भगवन्तसुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानग्रल्यभैषञ्यपरि- 
ष्करिरिति । अधिवासयति चन्द्रः सम्यक्सबुद्धो राङ्गस्तरष्णीमावेन । तस्य च राज्ञो नगरे 
तेन सम्येन महाजनमरको बभूव, ईतिश्च, येन स महाजनकायोऽतीव संतप्यते । ततो 
राज्ञा व्याधिप्रश्ञमनाथं चन्द्रः सम्यक्संबुद्धोऽवीष्ट-साधु भगवन्‌, क्रियतामस्या इतेरुपशयमो- ? 8 
पाय इति । ततो भगवाश्वन्द्रः सम्यक्सबुद्धो राजानमुवाच-गच्छ महाराज इमा संघारीं % 
ध्वजाप्रे बद्भूा महता सत्कारेण खे विजिते पयौटय, अस्य च महान्तसुत्सव कुर्‌ । स्वं च 
म्ाजनकाय बुद्धानुस्मृतौ समादापयति । ते खसिभविष्यतीति । ततो राज्ञा यथानुिषटं 
सर्वं तथैव च कृतम्‌ । तद्धेतुत्रल्य च सवी ईतयः प्रशान्ताः । ततः स जनकायो 
लन्धप्रसादो राजामाद्यपौराश्च बुद्ध रारणं गताः, घम सधं च रारण गताः ॥ 

भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभूव, % 
अहं सः । मयासौ चन्द्रस्य सम्यक्सबुद्धस्य महती प्रजा कृता । तस्य मे कमणो विपाकेन 
देवमलुष्यसप्रापक संसारे महत्पुखमलुभूतम्‌ । इदानीमपि तदधेठक्येव विभूतिः, येन 
यचिन्तयामि यस्ये तत्तथैव स्व॑सभृष्यति । तस्मात्तं भिक्षव एवं शिक्षितव्यं 
यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरुकसर्ष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृद्य 
गुरुकृत्य मानयिला प्रूजयित्वोपनिभ्चित् विहरिष्यामः । इस्रव वो भिक्षवः शिधितन्यम्‌ ॥ ॐ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
ह कि 


३८ अवदानद्यतकम्‌ । 


१५ प्रातिहायम्‌ । 

8 88 बद्धो भगवान्‌ सकृत गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रिषेनिभिः 
पौरैः श्रष्ठिमिः सा्भवहिदवेननिै्षेरसुरेगरुडैः किन्रै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाक्ष्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌क्नातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्छान- 
£ प्रल्ययभेषज्यपर्ष्किराणा सश्रावकसंघो राजगृहसमुपनिश्चिलय विहरति स्म वेणुवने कठन्द क- 
निवापे । यदा रत्ना अजातदाघ्रुणा देवदत्तविग्राहितेन पिता धार्मिको धर्मराजो 
जीविताद्ववपरोपितः, खयमेव च राज्ये प्रतिष्ठितः, तदा ये अश्राद्रास्ते बल्वन्तो जाताः, 
श्राद्धास्तु दबे. सडृत्ताः । यावदन्यतमो बृद्धामादोऽश्राद्धो मगवच्छासनविद्रिषी, स 
ब्राह्मणेभ्यो यज्ञमारब्धो यष्टुम्‌ । तत्रानेकानि ब्राह्मणदातसहस्राणि सनिपतितानि । ते. 

8 8 10 क्रियाकारः कृत'-न केनचिच्छरूमणमैतम ददीनायोपसंक्रमितव्यम्‌ ! अथ ते ब्राह्मणाः कृर्तावयः 
समग्राः समोदमाना वीथीमध्ये वेदोक्तेन विधिना रक्रमायाचितु प्रबृत्ता-ए्येहि 
अहस्याजार ॥ 

अत्रान्तरे नासि रिचिद्ुदधानां मगवताभङ्ातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता 
खु बुद्धाना भगवतां महाकारुणिकानां रोकानुग्रहम्रवृत्तानामेकारक्नाणा शअमथविपर्यना- 
76 विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुरलाना चतुरोधोत्तीणानां चतुकैद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठिताना 
चतुषै संग्रहवस्तुषु दीधेरातरकृतपरिचियानां पश्चाङ्गविप्रहीणानां परश्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडङ्गपमन्वागताना षटपारमितापस्प्िणानां सप्तवोध्यङ्खुसुमाव्यानामष्टङ्खमार्मदेरिकाना 
नवानुप्रवेसमापततिकुखलाना द राबरबकिना द रादिक्समाप्रणैयशसा दशरतवराव्तिप्रति- 
विशिष्टानां त्री रात्रे्चिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लेक व्यवलोक्य ज्ञानददीन प्रवर्तते-को 
%१ हीयते, को वधते, कः कृच्छूघ्रापतः, कः सकटग्रा्तः, कः संबाधप्रा्तः, क. कृच्छृसकटसवराध- 
प्रात, कोऽपायनिम्नः कोऽपायग्रबणः, कोऽपायप्राग्मार्‌. । कमहमपायादुदधृ्य खर्गे मोक्षे च 
प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्रस्य हस्तोद्धारमसुग्रदयाम्‌, कमा्यधनविरहितमार्यघने- 
श्रयोधिपे प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि दुखलमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्ानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


% अप्यवातिक्रमद्रेा सागसे मकराल्यः । 
न तु वैनेयबत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ १॥ 
परयति भगवान्‌--इमे ब्राह्मणाः परववरोपितक्रुरालमूढा गृदीतमोक्षमार्गाः खदिततै- 
षिणोऽभिमुला निवणि बहिर्मुखाः संसारादकल्याणमित्रसंसगणदिदानीं मच्छासन विद्विषन्ति, 
यन्वहमेषां विनयहेतोरौत्सुक्यमापचेयेति । अथ भगवज्छक्रवेषमभिनिमीय त॒ यज्गवाट 
ॐ दिव्येनावभासेनावमास्य अवतरितुमारव्धः । ततन्े ब्राहणा इषतुषरसुदिता उदगपरीति- 
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१५ भ्रातिहा्येम्‌ । ३९ 


सोमनस्यजाता एकसमृहेनोक्तवन्तः-रएद्येहि भगवन्‌, खागत भगवत इति । ततो भगवान्‌ 
राक्रवेषधारी प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । एष शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः-यन्न 
रको देवेन्द्रोऽवतीण इति । य श्रुलनेकानि प्राणिदातसहघ्नाणि संनिपतितानि । ततो 
भगवान्‌ आवर्जिता ब्राह्मणा इति विदिता राक्रवेषमन्तघोप्य बुद्धवेषेणेव सिता तादृरीं 
चतुराथसव्यसंप्रतिवेधिकी ध्ेदेशानां कृतवान्‌, या श्रुता षश्चा त्राह्मणसहतरर्विखति- 5 
शिखरसमुद्रत सत्कायदृष्िरौर ज्ञानवन्रेण मिच्वा स्रोतआपत्तिफरं साक्षात्ृतम्‌ , अनेकैश्च 
प्राणिरतसहसैभेगवति श्रद्धा प्रतिर्ग्धा ॥ 


ततो भिक्षवः सरायजाता सवेसरयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ आश्चयं 

भदन्त यावदेमित्राह्मणिभेगवन्तमागम्य सद्यददन कृतम्‌, अनेकैश्च प्राणिशतसहकैमहान्‌ 
परसादोऽधिगत इति । भगवानाह-तथागतेनैतानि भिक्षवः प्रूषैमन्यासु जातिषु कर्माणि 10 » % 
करृतान्युपचितानि कन्धरसंमाराणि परिणतप्र्ययान्योषवसरल्युपस्ितान्यवदयमावीनि । मयेतानि 
कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य. प्रयनुमविष्यति 2 न भिक्षव. कमीणि कृतान्युप- 
चितानि बाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तु उपात्तेष्वेव स्वन्धधाल्वायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते ड्ुभान्यज्युमानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोष्िशितैरपि । 

सामग्री प्राप्य काठक च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽप्वनि इन्द्रदमनो नाम सम्यक्सबुद्धो कोके उदपादि तथा- 
गतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो वियाचरणसपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्थरारधिः 
शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारिका चरन्न्यतमा राजघानीमुप्राप्त । 
सा राजधानी वीर्थिकावष्टव्धा । अश्रौषीदन्यतमो राजा क्षत्रियो मूधीभिषिक्त इन्द्रदमनः- 
सम्यक्सबुद्धोऽस्माकं विजितमनुप्राप्त इति । श्रुखा च पुनमह्या राजद्धबौ महता राजानु- 
मावेन समन्वागतो येनेन्द्रदमनः सम्थक्सबुद्रस्तेनोपसक्रान्त' । उपसंक्रम्य भगवत 
इन्द्रदमनस्य सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिवेकन्ते निषण्ण" | एकान्ते निषण्ण 
राजानं क्षत्रिय मूौभिषिक्तमिन्दरदमनः सम्क्सबुद्धो बोधिकरकैध. समादापयति । अथ % 
स राजा ठब्धम्रसाद उव्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्ग कृतवा दक्षिण जानुमण्डक प्रथिव्या 
प्रतिष्ठाप्य येनेन्द्रदमनः सम्यक्सबुद्रस्तेनाञ्जलि प्रणम्य इन्द्रदमनं सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌- 8 8 
अधिवासयतु मे मगवाद्ैमास्यवासाय । अहं मगवन्तसुपस्थास्यामि चीवरपिण्डपातदरायनासन- 
ग्छानग्र्यभेषज्यपरष्किरैरिति । मगवानाह-अस्ि ते महाराज विजिते कशचिद्विष्टारो 
यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वास कसपपिष्यन्तीति राजोवाच नास्ति भगवन्‌ , विः ॐ 
तरिं तिष्ठतु भगवान्‌, अह विहार कारयिष्यामि, यत्रागन्तुका गमिकाश्च भिक्षवो वास 
कर्पयिष्यन्तीति । ततो राज्ञा तथागतस्यार्थे विहारः कारित" अविद्धप्राकारतोरणो गवाक्ष- 


&० अवदानरातकम्‌ । 


निरयूहजालर्चन्द्रवेदिकाग्रतिमण्डित आस्तरणोपेतो जलाधारपर्णस्तरुमणपरि्ेतो नाना- 
पुष्पफटोपेतः ! कृत्वा च भगवत. सश्रावकसघस्य नियौतित' । अधीष्टश्च भगवान्‌ महा- 
प्रातिहार्य प्रति । ततो भगवता इन्द्रदमनेन सम्यक्षसबुद्धेन राज्ञोऽध्येषया महप्रातिहारय 
विदरितं बुद्धावतंसकविक्रीडितम्‌ $ यदशेनाद्राजा सामाल्नेगमजानपद' सरवे च नागराः 
5 प्रसन्नाः शासने संरक्ततराः सदत्ताः ॥ 
कि मन्यघ्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन राजा बभूव, अह सः । मया 
सा इन्द्रदमनस्य सम्यक्संबुद्धसेवविधा पूजा कृता । तस्य मे कर्मणो विपाकेन संसारेऽनन्त 
सुखमनुभूतम्‌ । इदानीं मे तथागतस्य सत इय शासनशोभा । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
शिक्षितव्यं यच्छास्तार सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रनयिष्याम" । शास्तारं 
10 सकृत्य॒गुरृकृख मानयित्वा प्रजयित्वोपनिश्रिलय विहरिष्याम. । इयेवं बो भिक्षवः 
शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


------‰<= 


१६ पञ्चवाषिकम्‌ । 

8 88 बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पौरैः 
15 शरष्ठिमिः सार्थवाहैदैवेनगिर्य्षैरसुरैगरुडे किन्नैमेहयोरौरिति देवनागयक्षगन्धवौघुरगरुड- 
किज्रमहोरगामभ्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य लाभी चीवरपिण्डपातञ्चयनासनग्कान- 
प्र्यमषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघो राजगृहसमुपनिश्रिल विहरति स्म वेणुवने कटठन्दक- 
निवापे । यदा देवदत्तेन मोहपुरुषेण भगवच्छासनेऽनथसहन्नाणि कृतानि, न च शकित 
भगवतो सेमेञ्ननमपि कुम्‌, तदा राजानमजातशत्रुमामन्रितवान्‌-क्रियतां राजगृहे 
9९ क्रियाकारो न केनचिच्छरूमणस्य गौतमस्योपसक्रमितव्यम्‌ , पिण्डकेन वा प्रतिपरादयितन्यः | 
एवमयमरन्धलाभोऽकन्धसमानो नियतमन्यदेर सक्रान्ति करिष्यतीति । राज्ञा तथा कारि 
तम्‌ । तत्र ये उपासका दष्टसव्यासे रोदितुं प्रवत्ताः-हा कष्टमनाथीभूत राजगृहनगर 
यत्र हि नामोदुम्बरपुष्पदुमग्रादुभाव बुद्ध मगवन्तमासाय तस्य न शाक्यते सग्रहः 
४ % कतुमिति । एष शब्दः श्रतिपरपरया भिश्चुभिः श्रत । तत आयुष्मतानन्देन यथाश्रत भगवतो 
% निवेदितः । भगवानाह-अस्पोत्ुकस्वमानन्द भव, तथागता एवात्र कालश्ञा } अपि तु 

यावच्छासन मे तावच्छरावकाणामुपकरणवेकस्य न भविष्यति प्रागेवेदानीमिति ॥ 


अत्रान्तरे शक्रस्य देवानामिन्द्रस्याघस्ताज्ज्ञानद रन प्रवते । स प्रस्यति भगव- 
च्छासनस्यवंविधा विकृतिम्‌ । सहदरीनदिव दायकदानपतीनामुतसाहसजननारथ बुद्धोत्पादसख 
माहास्यसजननाथंमजातरत्रोर्देवदत्तस्य च मदद्ष॑च्छितत्यथमातनश्च प्रसादसंजननार्थं सकल 
४ राजगृहमुदारेणाव मासेनावभास्योचःशब्द मुदाहरितवान्‌-एषोऽहमयम्रेण भगवन्त सश्रावक- 
सध दिन्येश्वीवरपिण्डपातरयनासनग्छानग्रलयमेषज्यपरिष्कदरुपस्थास्यामि । इत्युक्ला येन 


१६ पश्चवार्षिकम्‌ | ७१ 


भगवांसेनोपस॑क्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दियकान्ते सितः । अथ 
रक्रो देवेन्द्रो मगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवानस्मिन्नेव राजगृहे नगरे । अह 
भगवबन्तसुपस्थास्यामि दिव्येश्वीवरपिण्डपातश्यनासनग्कानप्रल्यभेषज्यपरिष्कपिरिति । भग- 
वानाह-अलं कौरिक, कृतमेतबावदेव चित्तमभिप्रसननम्‌ । बहवो दहि ठो्के पुण्यकामा 


इति । राक्र; प्राह-अधिवासयतु मे मगवान्‌ पञ्चवषौणि । तथागतस्या्थं पञ्चवार्षिक करि-. 


प्यामीति । भगवानाह-अठं कौञ्चिक, कृतमेतयावचित्तमभिग्रसनम्‌ । बहवो हि रोके 
पुण्यकामा इति । शक्रः प्राह-अधिवासयतु मे मगवान्‌ पञ्च दिवसानिति । ततो भग- 
यान्‌ खयुण्यबलग्र्यक्षीकरणार्थं राक्रस्य च देवेन््रस्यानुप्रहार्थमनागतपञ्चवार्षिक्प्रवन्धदहेतो- 
श्चाधिवासितवांस्तृष्णीमावेन ॥ 


1, 


अथ राक्र देवेन्द्रो भगवतस्तष्णीमावेनाधिवासना विदिता तद्वेणुवन वेजयन्त 1 


प्रासादं प्रदरितवान्‌, दिव्यानि चासनानि, दिव्याः पुष्करणीर्दिव्य च भोजनम्‌ । अथ 
भगवान्‌ प्रज्ञप्त एव आसने निषण्णः | ततः राक्रो देवेन्द्रः सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुखं 
मिक्षुसघं विदिता अनेकदेवतासहस्रपरवित' खहस्त संतषैयति सम्रवारयति । अनेकपयायेण 
खहस्त संतप्य संप्रवायं भगवन्तं भुक्तवन्तं बिदिला धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन 


गृहीवा मगवतः पुरस्ता्निषण्णो धर्मश्रवणाय । ततो भगवान्‌ शक्र देवेन्द्र सपरिार्‌ 18 


धर्म्यया कथया सद दौयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहप्रयति । पदयति च राना 
अजातरानरुरुपस्मरासादतल्गतः सन्‌ मगवतो वेणुवने एवविधा प्रजाम्‌ । रष्टर च पुन- 
विप्रतिसारजातो महान्तं प्रसादं प्रवेदितवान्‌ । राजगृहनिवासिनश्च पौरा धर्मवेगम्राप्त 
राजानसुपसक्रम्येवमूचुः-सुष्यन्ते देव महाराज राजगृहनिवासिनः पौराः, यत्र नाम देवाः 


प्रमत्ताः सन्तः प्रमादविहारिणो दिव्यान्‌ विपयानपदह्ाय भगवन्त प्रूजयन्ति । साघु देव 2 


उद्भाय्यतां करियाकार इति ॥ 


ततो राज्ञा अजातशत्रुणा क्रियाकारमुद्राव्व राजगृहे नगरे घण्टावघोपण कारितम्‌- 
क्रियता भगवतः सत्कारो यथासुखमिति ! ततो राजगृहनिवासिनः पौराः सपखिारा 
हृषटतुष्प्रसुदिता उदमप्रीतिसौमनस्यजाताः पुष्पगन्वमाल्यान्यादाय भगवन्तं ददनायोप- 


सक्रान्ताः । ततो देवैमनुष्यैश्च भगवतो महान्‌ सत्कारः करतः, भगवता च तदधिष्ठान ॐ 


देवमनुष्याणां तादरी चतुराय॑सवयसंग्रतिवेधिकी धर्मदेराना रता, या श्चा अनेकैदबमतुष्यः 
सल्मदशन कृतम्‌ ॥ 

भिक्षवो भगवतः प्रूना दृष्ट सशयजाता भगवन्त पम्रच्छु-आश्चथे मदन्त यद्ग. 
बतः शासने एवविध उपसव इति । भगव्रानाह-तथागतेनेवेतानि भिक्षवः पूरमन्यासु 


जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि ठव्धसभारणि परिणतग्रयथानि ओधवत्मत्युपसिता- 5 


न्यवदयंभावीनि । मयैतानि कमणि कतान्युपचितानि । कोऽन्य, प्रु भविष्यति १ न भिक्षव, 


कर्माणि कतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, 
अ, श, ६ 


8 99 


3 91 


४२ अववानक्ातकम्‌ 1 


न वायुधातौ, अपि तु उपाततष्येव स्वन्धधाल्लायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते 
ञुभान्य्भानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमणि कटपकोटिशतैरपि । 
„ सामग्री प्राप्य कार च फलन्ति खटु देहिनाम्‌ ॥ १॥ 
¢ भूतपूव मिक्षबोऽतीतेऽ्वनि रतरैलो नाम सम्यक्सुदधो खोक उदपादि तथागतोऽ- 
ईैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विबाचरणसपनः सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देव- 
मनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स जनपद चारा चस्न्यतमा राजधानीमनुप्रापतः । तस्या च 
राजधान्या धर्मबुद्धिनीम राजा राञ्यं कारयति । तस्यां च राजधान्या महती ईतिः । तत- 
सेन राज्ञा ईतिप्ररामनहेतोभगवान्‌ श्रावकसधलैमासे भद्तेनोपनिमत्रितः । त्रयाणा मासाना- 
19 मलयेन सा ईतिः प्रदान्ता । ततो रज्ञा नागरैश्वावर्जितमानसैस्तथागतस्य सश्रावक- 
सस्य पश्चवार्धिक कृतम्‌ । आह च- 
राजभूतेन आनन्द रतरदेो महाचुतिः | 
अधीष्ट; शान्तिकामिन अकार्षीत्पश्चवा्षिकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन राजा बभूव्र, अह ॒सः। 
18 यन्मया रतैटस्य तथागतस्य पश्चवार्भिव कृतम्‌ , तेन मे संसारे महत्सुखमनुभूतम्‌ । तद्धैतुक- 
शवेदानीं तथागतसयेवंविधः सत्कारः । परिनिषेतस्य च मे शासने अनेकानि पञ्चवार्षिक- 
रातानि भविष्यन्ति । तस्मात्तं भिक्षव एव शिक्षितव्यम्‌ यच्छास्तारं सत्करिष्यामो गुरु- 
करिष्यामो मानपिष्यामः प्रूजयिष्यामः । शास्तार सक्छ गुरुक मानयिता प्रूनयित्वोप- 
निश्चि विहरिष्यामः ¦ इलेवं वो मिक्षवः रिष्षित्यम्‌ ॥ 
90 इदमवोचद्धगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
न 
१७ स्ततिः 
8 9 घुदधो भगवान्‌ स्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमन्रर्घनिभिः पैरः 
रष्ठिभिः साथेवाहिर्दवेनागियैक्षरसुरेमण्डेः किनैरभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्लान- 
% प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकरसंघः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि । 
तेन खट समयेन श्रावस्त्या पश्चमात्राणि गान्धविकरातानि गोष्ठिकानां प्रतिवसन्ति | 
तत्र च कारे सुप्रियो नाम गान्धर्विकराजोऽम्यागतः । तद्यैवविधा शाक्ति.-एकस्या तच्यां 
सप्त॒ खरानाददोयति, एकविंशतिं मूर्छनाः । स॒ पण्महानगराप्यटुकान्युद्धोषयमाणः 
भ्रावस्तीमुप्राप्तः । श्रावस्तीनिवासिभिश्च गान्धर्विकै राज्ञे निवेदितम्‌ । राजाह -अस्पोप्सुका 
20 भवन्तु भवन्तः, वयमत्र कालक्ञा मविष्याम इति ॥ 


१ (83 अपटुनानि, 9[0९प शः 68.68 अपटुकानि, 18१17 10 शतात्‌ 1पप्डंलश्च8) 
00 ४06 इप्शाष्णा म वनंक्ष) छश्छशृक््रमः, 


१७ स्तुतिः ४३ 


अथ सुग्रियस्य गान्धर्विकराजसेथेतद भवत्‌-एवमनुश्रयते राजा प्रसेनजिद्रन्धरेऽतीव 28. 9 
कुशलः । यत्वहमनेन सह वादमारोचयेयमिति । ततः सुप्रियो गान्धर्विकराजो येन 
राजा प्रसेनजिकौरकसिनोपसक्रान्तः। उपसक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौ्ाठमिदमबोचत्‌- 
श्रुत मे राजन्‌ यथा त्व गान्धर्वश्च इति । यदि ठ अगुरु, मीमांससेति ततो राज्ञा 
प्रसेननिता तस्य विक्षेपः कृतः । उक्तश्च-साधो अस्ति मे युरुर्जतवने सितोऽलुत्तरो 
गान्धर्विकराजः । एहि तत्समीपं यास्याम इति ] अथ राजा प्रसेनजितवौशलः पञ्चमन्नै- 
गौन्धर्विकरतेः परितः सुप्रियेण गान्धर्विकराजेनानेकैश्च प्राणितसहसरैर्जतवन गतः ॥ 


# 11 


अत्रान्तरे नास्ति रिचिहूद्धानां भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमनिन्ञातम्‌ । धता 
खट बुद्धाना मगवता महाकारुणिकानां लोकानुप्रहप्रवृत्तानमिकारश्ताणां शामथविपर्यना- 
विहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्तीर्णाना चतुकरद्धिपादचरणतरसुप्रतिष्ठिताना 10 
चतु सं्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपरिचियानां पञ्ाङ्गविग्रहीणानां पञ्चगतिसमतिकरान्तानां 
षडङ्गसमन्वागतानां षट्‌ 1रमितापयिपूर्णानां सप्तवोध्य्गकुसुमाव्यानामष्टङ्गमागेदेरिकाना 
नवायुपर्वविहारसमापततिङुशलानां दशवर्बलिना दशदिक्समघ्रणेयससां दशदातवश्षवरति- 
प्रतिविरिष्टाना त्री रात्र्िरदिवसस्य बुद्धचश्चुषा रोकं व्यवलोक्य ज्ञानदर्नं प्रबतेते-को 
हीयते, को वर्धते, कः छृच्छूघ्राप्त, कः सकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः कृच्छूसंकट- 15 2 % 
सवाधप्राततः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपायप्राभारः । कमहमपायादुदुत्य खरग 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमम्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌, कमायेधनविरहित- 
मार्यधनैर्याधिपये प्रतिष्ठापययम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुराठमूखान्यवरोपयेयम्‌, कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌ , कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


अप्यवातिक्रेदेखां सागरो मकराख्यः | 20 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


ततो भगवान्‌ वैनेयजनानुप्रहार्थं लोकिकं चिन्तमुत्पादितवान्‌ । अहो बत पश्चरिखो 
गन्धर्वपुत्रः स्तगन्धर्वसहस्रपरिवितो वैदर्दण्डा वीणामादाय मत्सकारामुपसक्रामेदिति । 
सहचित्तोत्पादात्पश्चदिखो गन्धरवपुत्रः सप्तगन्धर्वसहस्रपरिदरितो भगवन्तं यथावद म्यच्यै भग- 
वतो वैदू्दण्डा वीणामुपनयति स । ततः सुप्रियो गन्धवराजो भगवतः पुर्ताद्वीणामलु- % 
श्रावितुमारन्धः । यत एकस्या त्यां सप्त खराणि एकविंशतिं मृच्छनाश्च ददयितुमारब्धः, 
यच्छरूवणाद्राजा प्रतेनजिदन्यतमश्च मदहाजनकायः परं विस्मयमापन्नः । ततो भगवानपि ॐ % 
वदूैदण्डां वीणामाश्रावितवान्‌-यत एकैकस्या त्यामनेके सरविरेषा मूच्छनाश्च बह- 
प्रकारा दश्िताः, ते च शन्याकारेणेव । इद च रारीर वीणावदादरितवान्‌ › खरानिन्दिय- 
वत्‌, मूर्व्छनाशित्तधातुबत्‌ । यच्छूबणादाव्जितः सुप्रियो गन्धबेराजो वीणा गन्ध्ुव्यां 
निर्याय भगवत्सकाओे प्रनजितः । तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्च- 
गण्डकं संसास्वक्र चलाचर विदिता स्सस्काणतीः शतनपतनविकिरणविष्वंसनधमेतया 


8 97 


ए 98 


४४ भवदानदातकम्‌ । 


परह्य सश्राग्रहाणादर्हतवं साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ संततः ्रैधातुकवीतरागः समलोष्ट 
काश्चन; आकारापाणितलसमचिनत्तो वासीचन्दनक्पो वि्याविदारितिण्डकोषो विचाभिज्ञा- 
प्रतिसवि्मा्ते मवबलमलोभसतत्कारपरास्युलः । सेनद्रपेन्द्राणा देवाना परज्यो मान्योऽभिवायश्च 
सब्रत्तः ॥ ५ 


, तत आवर्जिता देवनागयक्षारगरुडकिनरमदहोरगा मगवच्छासने रक्षावरणगुिं 
कर्तुमारन्धाः । पञ्चानामपि गान्धर्विंकशताना म्रीतिसौमनस्यजातानामेतद भवत्‌-वयं नीचे 
कर्मणि वर्तामहे कृच्छुटृत्तयश्च । यन्नु वय राजान विज्ञाप्य मगवन्त सश्रावकसंघं नगर 
मरवेरेनोपनिमन्रथेमहीति ! यावततैर्गान्धर्विवैर्छव्धानुकषे भगवान्‌ सश्रावकसधो नगरप्रवेशे- 
नोपनिमत्रितः । अधिवासित च भगवता तेपा गान्धारधकाणा तृष्णीभवेन । ततस्तेगान्धर्विके 


10 राजामाद्पौरजानपद सहयः सवां श्रावस्ती नगरी अपगतपराषाणडाफैरकर्ट्छा गन्धोदक 


परिषिक्ता नानापुष्पावकीणौ विचिन्रधूपधूपिता पुष्पवितानमण्डिता । ते च गान्धर्विकाः 
खयमेव वीणामादाय मृदङ्खवेणुपणवादिविरेषेरुपस्यान चक्रुः, प्रणीतेन चाहारेण भगवन्त 
सश्रावकसंव सेतपेयामाघुः ॥ 


ततो भगवान्‌ सितमका्षीत्‌ । धर्मता खट यस्मिन्सम्ये बुद्धा भगवन्तः सितं 


15 प्राविषकुैन्ति, तसिन्पमये नीक्पीतठोहितावदाता अर्चिषो म॒खालिश्वाय काथिदधस्ता- 


द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटाद्रच्छन्ति । या अधस्तादरच्छन्ति, ताः संजीव कालसूत्रं सघात रौरव 
महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमबद निरबुदमटट हहव ट्ृद्वमुत्पर पयं महापव 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तपु श्चीतीभूता निपतन्ति, ये सीतनर्कान्तेषृष्णीमूता 
निपतन्ति । तेन तेषां स्खाना कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्षम्यन्ते । तेपामेब मवति मु 


0 वयं भवन्त इतश्ुताः, आहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति } तेषां प्रसादसजनना्थं भगवान्‌ 


निर्मित विसजयति । तेषा निभि द्षव भवति-न दयेव वयं भवन्त दृतश्चयुता., नाप्यन्यत्नो- 
पपन्नाः। अपि त्वयमप्रवेददनः सत्वः, अस्यालुमावेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिप्रसरन्धा 
इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाय तन्नरक्वेदनीय कम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसरं 
गृहन्ति, यत्र सस्याना भाजनभूता मवन्ति । या उपरिष्टदरच्छन्ति, ताशातुमेहारानिका- 


% खाय्िंशान्‌ यामास्तुषिताननिमांणरतीन्‌ परनिमितवरावर्तिनो ब्रहमकायिकान्‌ ब्रह्मपुयेहितान्‌ 


महब्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्चभानग्रमाणद्यभाज्छुभङ्त्ल्ञाननभ्रकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ ब्रृहतफलानब्रहानतपान्‌ सुद्श्ान्‌ खदरोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिदयं 
दुःखं सन्यमनासल्युद्रोषयन्ति, गाथाद्रय च भाषन्ते 


आरभध्व निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 


80 धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ २ ॥ 


यो ह्यसिन्धर्मविनये अप्रमत्तश्चसर्ष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 


१७ स्त॒तिः। ४० 


अथ ता अयिषलिसाहसरमहासाहस्र ठोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति | तदि मगवानतीत कर्म व्याकलकामो भवति, भगवतः पृष्ठतो- 
ऊन्त्ीयन्ते । अनागत कम॑ व्याकुकामो भवति, पुरस्तादन्त्धीयन्ते ।.नरकोपपत्ति 
ग्याकलकामो भवति, पादतलेऽन्तधीयन्ते | तिथगुपपनि व्याकदयुकामो मवति, पाष्ण्यौ 
मन्तर्धीयन्ते। प्रेतोपपत्ति व्याकुंकामो मवति, पादाङ्खष्ेऽन्तधीयन्ते | मलु्योपपत्ति न्याक्तु- 
कामो मवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बख्चक्रवर्तिराञ्य व्याकर्तकामो भवति, वमे करतटेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्वर्तिराज्य व्याक्कामो मवति, दक्षिणे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति 
व्याकुकामो मवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकतोधिं व्याकर्ठुंकामो भवति, आस्येऽन्त- 
धीयन्ते । प्रसेका बोधि व्याकर्तुकामो मवति, ऊणीयामन्त्धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधि 
व्याकरतुकामो भवति, उष्णीषे अन्तर्घीयन्ते ॥ 10 
अथ ता अध्रिषो मगवन्तं त्रि.ग्रदक्षिणीङय भगवत ऊणोयामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- , 
नानाविधो रङ्कसहश्रचित्रो वक्तरान्तरानिष्कसितः कल्पः । 8 98 
अवमासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ¢ ॥ 


गाथाश्च माषते- 15 
विगतोद्भवा दैन्यमद ग्रहणा बुद्धा जगव्युत्तमहे॒भूताः । 
नाकारणं श्कमृणालगौरं सितसरुपद शयन्ति जिना जितारयः ॥ ५॥ 
तक्काटं खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
घीरामिर्मुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 20 
रप्पनं व्यपनय सशयं श्ुभामिः ॥ ६ ॥ 


नाकस्माघ््वणजखाद्विराजधेर्याः 
संबुद्धाः सितसुपद शयन्ति नाथाः | 
यस्यार्थं सितमुपद शयन्ति धीराः 
त श्रोतं समभिक्षन्ति ते जनौघाः ॥ ७ ॥ इति ॥ ६ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहितम्रल्मयमानन्द तथागता अहेन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मतं प्राविष्ु्वन्ति । पर्यस्यानन्द एमिगौन्ध विकममैवंविध सत्कार 
कृतम्‌ । एवं भदन्त } एते आनन्द गान्धर्विका अनेन शवमूखेन चित्तोत्पादेन 
देयध्परि्यागेन च यथाकाटनुगतं प्रयेका बोधिं समुदानीय अनागतेऽध्वनि वणेखरा 
नाम म्रयेकलुद्धा भविष्यन्ति हीनदीनातुकम्पकाः प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया 0 ? 100 
लोकस । अयमेषां देयम यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति ॥ 


४६ अचदानहातकम्‌ । 


मिक्षवः संरयजाताः सपैसंरायानां ठेनत्तार बुद्ध भगवन्तं पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
भगवता इुशाटमूलानि कृतानि येषामयमनुभाव इति । भगवानाह-तथागतेनैवैतानि 
भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि छन्धसभाराणि परिणतग्र्ययानि 
ओधवद्मघयुपृशितान्यवस्यभावीनि ® । मयैतानि कमीणि कृतान्युपचितानि । कोञ्यः 
6 प्रलयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्मणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, 
नान्धीतौ, न तेजोधातौ, न वाधुधातौ, अपि त॒ उपात्तेष्येव स्कन्धधालायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यञ्चुभानि च | 
न प्रणदन्ति कर्माणि कर्पकोटिशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनम्‌ ॥ ८ ॥ 


10 भूतप मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि प्रबोधनो नाम सम्यक्संबुद्धो रोक उदपादि तथा- 
गतोदन्‌ सम्यक्सबुद्धो विवाचरणसपनः सुगतो लखोकविद त्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स जनपदचारिका चरनन्यतमा राजधानीमनुप्राप्तः । अथ 
रज्ञ उदानं सवेकुशकसपन बभू । अथ स मगवास्तदुयान प्रविद्य राजानुग्रह्मथंमन्य- 

8 101 तमं बृक्षमुपश्रिय निषण्णः । ततः सस्तर प्रजप्य तेजोधातु समापन्नः । अथ राजा क्षत्रियो 

15 मूर्धाभिषिक्तः दीमयेन तूर्येण वायमानेनोान प्रविष्टः । अथ स राजा तदु्ानमनुविचरन्‌ 
ददश्चं भगवन्त प्रबोधनं सम्यक्सबुद्धं प्रासादिक प्रसादनीय शान्तमानसं परमेण चित्त 
दमब्युपरमेन समन्वागत सुवणयूपमिव भरिया उ्वठन्तम्‌ | दृष च पुनः प्रसादजात, सं 
राजा सान्तःपुरो विषिधेन बायेन वायमानेन भगवन्त ततः समाधे प्रवोधयामास, प्रणीतेन 
चाहारेण प्रतिपादितवान्‌, अलुत्तरा्यां च सम्यक्सवोधौ प्रणिधान कृतवान्‌ ॥ 


% वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन राजा बभूत्र, अह सः । यन्मया 
प्रगोधनस्य सम्यक्सबुद्धस्य प्रजा कृता, तेनैव हेतुना इदानीं मम गान्धर्विकैरेवविधः सत्कार. 
कृतः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिष्षितव्य यच्छास्तार सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयि- 
प्यामः पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृ गुरकृत्य मानयिता प्रूजयित्योपनिश्चिय विहरिष्यामः। 
इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


% इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
ति हि 
१८ वरदः । 

8 109 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैः 
्रष्ठिभिः साथेवाहिर्दवेनगि्क्ेषुरगैरुडेः किनरै्मह्योणोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यवितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रयय- 

ॐ मेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसध. श्रावस्त्या विष्टरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथ 
श्रावस्स्यामन्यतमः पारदारिकिो मलिने कर्मणि वर्तते । स राजपुरुषैगृहीला राज्ञ उपनामितः। 





१९८ वरद्‌; । ४७ 


ततो राज्ञा अपराधिक इति क्रा वध्य उत्सृष्टः । स राजपुरषेनीलाम्बरवसनैरयतरासैः 
करवीरमाखबद्कण्ठेगुणो रथ्यावीथीचत्वरद्॒द्वाटकेष्वनुश्रान्यमाणो दक्षिणेन नगरारेण 
अपनीयते ॥ । 

अत्रान्तरे नासि किचिदहूुद्धानां भगवतामन्ञातमदृ्ठमविदितमविज्ञातम्‌ । घमता खु 


बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना लोकासुप्रहपरवृत्तानामेकारक्षाणां रामथविपर्यनापिहारिणा 5 


त्रिदमथवस्तुकुशखाना चतुरोधोत्तीणीना चतुद्धिपाद चरणतठघुप्रतिष्ठिताना चतु ष॑म्रह- 
वस्तुषु दीधरात्रकृतपस्वियाना पञ्चादधविप्रह्मीणाना पञ्चगतिस्तमतिक्रान्ताना षडङ्गसमन्वा- 
गतानां षटूपारमितापखिणानां सप्तबोष्यङ्गकुषुमाव्यानामष्टाङ्गमागदेशिकाना नवावुप्रवैतमा- 
पत्तिकुशलाना दशबल्वटिना दशदिक्समाप्रणयशसा द शदातवश्यवर्तिप्रतिविरिष्टाना त्री 


रत्रचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुपा लोकं व्यवलोक्य ज्ञानद शेन प्रबतेते-को हीयते, को वधते, 10 


कः कृच्छ्रप्राप्तः) कः संकयगप्राप्त, कः सवाधप्राप्तः, कः कृच्छसकटसबाधग्राप्तः, कोऽपायनिस्नः) 
कोऽपायग्रवणः, कोऽपायप्राग्मारः | कमहमपायादुदुत्य खरग मोक्षे वा प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्य 
कामपङ्कनिमग्रघ्य हस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌,कमाधधनविरहितमा्थघनेश्वयीधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, 
कस्यानवरोपितानि करुरकमूढान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌ , कस्य परि. 
पक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 

अप्येवातिक्रमेद्रेखा सागये मकराख्यः । 

न तु वेनेयवत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ | १ ॥ 

अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 

दददे स पुरुषो बुद्ध भगवन्त द्वाश्रशता महापुरुषलक्षणे; समलकृतमरीदयानुव्यज्जन- 


विराजितगान्र व्यामप्रभाक्कृत सूथैसहस्नातिरेकप्रभ जङ्गममिव रज्ञपर्वत समन्ततो मद्रकम्‌ । 


दृष्ट च पुनभेगवतः पादयोनिंपव्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-वरा्होऽस्मि भगवन्‌, इष्टं मे 
जीवितं प्रयच्छेति । ततो मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द राजानं प्रसेन- 
जितम्‌ । वद-अनुप्रयच्छ मे एत पुरुषम्‌ , प्रत्राजयामीति । अथायुष्मानानन्दो येन राजा 
प्रपेननित्कोराटस्तेनोपसकान्तः । उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौराठं भगवद्वचनेनोवाच- 


अनुजानीहि, मगवानेतं पुरुषं प्रत्राजयतीति । भव्यखूप इति विदिता राज्ञा प्रसेन-% 


जिकोरालनानुङ्ञातः ! स मगवता प्रराजित उपसपादितश्च । तेन युज्यमानेन धटमानेन 
ग्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डक ससारचक्र चखाचक विदिता सव॑संस्कारगतीः रातन- 
पतनविकिरणविष्वसनधर्मतया पराहष्य सथ्श््रहयणादईच साक्षाच्छरतम्‌ । अन्‌ संदत्त! 
त्रैधातुकवीतरागः समलोश्काञ्चन आकाशपाणितकसभयचित्तो वारीचन्दनकसपो विया- 


विदारिताण्डकोषो वियाभिक्ञाप्रतिसंवि्प्राप्तो भवरामलोभसत्कारपरा्छखः । सेन्दरोपेन्द्राणा 90 


देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च सदृत्तः ॥ 
भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंदायाना छन्तारं बुद्ध भगवन्तं पप्रच्छुः-आश्व्यं भदन्त 
यद्भगवता सर्वं चिन्तितमात्रं सगृध्यतीति । मगवानाह-तथागतेनैवैतानि भिक्षवः प्रवमन्याघ 


8 103 


8 104 


४८ अवद्‌ातरातकम्‌ 


जातिषु कमीणि कतान्युपचितानि ठब्धसंमाराणि परिणतग्र्ययानि ओधवस््त्युपसिता- 
न्यवस्य॑भावीनि । मयैतानि कर्मणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रस्यतुभविष्यति £ न 
मिक्षव; कमीणि कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रृथिवीवातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वाधुधाव्ै, अपि तु उपात्तेषेवं स्कन्धवाल्वायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्य- 
£ डुभानि च| 
9 106 न प्रणस्यन्ति कमौणि कंस्पकोटिशतेरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फटन्ति खट देहिनाम्‌ | २ ॥ 

भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽभ्वनि इन्द्रष्वजो नाम सम्यक्सवुद्धो खोक उदपादि तथा- 
गतोऽदैन्‌ सम्यक्सबुद्धो विचाचरणसपनः सुगतो खोकविद त्तरः पुरुपदम्यसारथि शास्ता 
10 देवमनुष्याणां बुद्धो मगवान्‌ । स जनपद चाचि चरनन्यतमा राजघानीमनुप्राप्त । तस्या 
राजधान्या ब्राह्मणो वेदवेदाद्गपारगो राज्ञोऽग्रासनिकः' । अथेन्द्रष्वजः सम्क्सबुद्रः प्रवह 
निवास्य पात्रचीवरमद्ाप ता राजघ्रानी पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | अदराक्षीत्स ब्राह्मण इन्द्रध्वज 
सम्यक्सबुद्र दात्रिशता महापुरपलक्षणेः समटकरृतमरीयानुव्यञ्नेर्धिराजितगात्र व्यामप्रभा- 
ठेकृत सूर्धसहस्तातिरेकग्रम जद्ममिव रतरपर्वेत समन्ततो भद्रकम्‌ । दृटा च पुनमूटनिकृत्त 
15 हव द्रुमो भगवतः पादयोनिपलोवाच--वराहेऽस्मि सुगत, निषीदतु भगवानग्रासन इति । 
अथ मगवानिन्रष्वजः सम्यक्सबुद्रस्तस्यातुग्रहाथमप्रासने निषण्ण. | अग्रासने निपरण्णश्चनदर- 
ध्वजः सम्यक्सबुद्धः तेन ब्राह्मणेन पदरातेन स्तुतः, प्रणीतेन चारेण प्रतिपादितः, 
अनुत्तराया च सम्यक्सगोधौ प्रणिधान कृतम्‌ । तद्रैतुक यावदार्बाज्ञिता राजामादपौराः ॥ 
(त तकि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ब्राह्मणो बभूव, अह स. । 
%0 यन्मे इन्द्रन्वजस्य तथागतस्य पूना कृता, तद्रैतुक च मे ससारे अनन्तं सुग्बमलु भूतम्‌ } अपि 
यच्चिन्तयामि, याये, तत्सवं समृध्यति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एत्र रिष्षितनव्य यच्छास्तार 
सतकरिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्याम । शास्तार सत्कृ गुरुक मान- 

धिला प्रूनयित्वोपनिश्रित्य विहरिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ | 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१९ कारिकयस्लम्‌ 
४; बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित षएजितो राजभी राजमव्रिष्ैतिभिः पौरैः 
817 ्रष्ठिभिः साथवहिदवैनीगैयै्िरसैरगरुडेः किन्ैम॑हयोखौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपरातरायनासनग्ान- 
प्रप्ययमेषञ्यपस्ष्फिराणा सश्रावकसधो राजगृहे विहरति वेणुवने कटन्दक.निवापि } यदा 
राज्ञा बिम्बिसारेणनेकग्राणिरतसहस्नपरिवरेण सल्यानि इष्टानि, तदा तेन कृतग्रव्युपकार- 
 सदरोनाथे बुद्धपूजासवतना्थं गृहविस्तरसंदर्शनारथ बुदधो्ाद बहुमानसजनना्थं च भगवान्‌ 


१९ कारिकवखम्‌ । ४९ 


सश्रावकसंघो राजकुले भक्तेनोपनिमत्रितः, मागधकानां च पौराणामा्ना दत्ता-भगवतो 
नगरप्रवेरो पुष्पगन्धमास्यविकेपनैः प्रूजा कतव्या, सवे च राजगृह नगरमपगतपाषाणराकर- 
कट न्यवस्थापयितन्यम्‌ , नानापुष्पावकीणमुच्छितष्वजपताकं यावच्च वेषुवन यावच 
राजगृहम्‌, अत्रान्तरा सर्वो मार्गो विचित्रेवद्ैराच्छादयितन्ध इति । अमादैश्च सद्चैमनुष्ठितम्‌ | 
ततो राजा बिभ्बिसारः खयमेव भगवतो मूर्धि श॒तरालाक छत्र धारयति, परिशेषाः पौराः 5 
भिश्चुसहल्तस्य ॥ | 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिरः शान्तः शन्तपखिते सुक्तो मुक्त- 
पखिर आश्वस्त आश्वस्तपखियो विनीतो विनीतपरिवारोऽ्दनर्हससिारो वीतरागो वीत- 
रागपरिारः प्रासादिकः प्रासादिकपखिारो दृषभ इव गोगणपर्डितो गज इव कल्मगण- 
परित. सिंह इव दष्टरिगणपरिदतो हंस दव हसगणपरिवतो सुपणीव पक्षिगणपरिद्ृतो 19 
विग्र इव शिष्यगणपखितः खश्च इव तुरगगणपसखिितः शखर इव योधगणपरित्रतो देशिक 
दवाध्वगगणपरिवरृतः साथवाह इव वणिगगणपसितः श्रष्ठीव पौरगणभरिवृत- कोट्टराज इव 
म्रिगणपखिितश्चक्रवतीव पुत्रसहस्तपरिवितश्चन्द्र इव नक्षत्रगणपर्तित' स्यं इव रदिमिसदस्- 
परिवरतो ध्रतराष्ू इव गन्धवेगणपरिषृतो विरूढ इव कुम्भाण्डगणपरिष्ृतो विरूपाक्ष इव 
नागगणपरिव्रेतो घनद इव यक्षगणपरिदृतो वेमचित्रीवाघुरगणपरितः शकर इव त्रिद शा- 15 
गणपरिघरतो ब्रह्मा इव ब्रह्मकायिकपरखितः स्तिमित इव जलनिधि; सजल इव जलधरो 
विमद इव गजपतिः सुदान्तैरिन्द्रयेरसक्षोभितेयपिथप्रचायोऽनेकैरवेणिकरैर्बुदरधर्मैः परिदरतो 
भगवांसतप्पुरं प्रविराति ॥ 

यदा च भगवता इन्द्रकीठे पादो न्यस्तः, तदेयं महापृथिवी षडिकारं प्रकम्पिता । 
भगवतः पुरप्रवेशे एवरूपाण्यद्धुतानि मवन्द्यन्यानि च ! तयथा-सक्षिप्तानि विद्ाटीमवन्ति, 
हस्तिनः कोरान्ति, अश्वाश्च हेषन्ते, ऋषभा नदन्ति, गृहगतानि विविधवाचभाण्डानि 
खय नदन्ति, अन्धाश्वक्षुंषि प्रतिकमन्ते, बधिराः श्रोत्रम्‌, मूकाः प्रव्याहरणसमर्था भवन्ति, 
परिरिष्टन्द्रियविकलटा इन्द्रियाणि पूर्णानि प्रतिकभन्ते, मचमदाक्षिप्ता विमदीभवन्ति, 
विषपीता निर्वषीमवन्ति, अन्योन्यवैरिणो मैत्रीं प्रतिलभन्ते, गुर्विण्यः खस्िनः प्रजायन्ते, 
बन्धनवद्धा विमुच्यन्ते, अधना धनानि प्रतिकमन्ते, आन्तरिक्षाश्च देवासुरगण्डकिमर- % 
महोरगा दिव्यं पुष्पसुत्सृजन्ति |] 


अथ भगवानेवविधया विभूला राजछुटं प्रवेष्टुमारन्धः । राजा च बिम्बिसारः 
खयमेव बहिरदरिशाकस्थो गोरीषचन्दनोदकेन पाच गृहीलवा भगवतः पादौ भिष्ुसंघस्य 
च प्रक्षाख्यति । सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रयुखं भिक्षुसघ विदित्वा शतरसेनाह)रेण ग्रतिपाद- 
यामास । मुक्तवन्त कारिकव्ैराच्छादितवान्‌ । तद्धैक च आवर्जिता मागधकाः पौराः ॥ 9" 


5 108 


8 109 


ततो भिक्षवः सरायजाताः सवैसरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-ुत्रेमानि » 110 


भगवता ुदाटमूलानि कृतानि, यतो भगवत एवंविधा प्र॒जा भि्ुसधस्य चेति । 
अ, द, ५७ 


५० अवदानश्ातकम्‌ 


मगवानाह- तथागतेनैवेतानि भिक्षवः परवैमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धसभाराणि परिणतप्रययानि ओधवस््लयुपसितान्यवद्यमावीनि । मयैतानि कर्मणि 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति ८ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि 
बाह्ये प्रथिद्रीघातो विपच्यन्ते, नाष्धातौ, न तेजोधाते', न वायुधातौ, अपि तु उपात्तष्वेव 
5 स्वन्धधाचायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यद्यभानि च । 


न प्रणश्यन्ति कमीणि कट्पकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काटं च फरन्ति ख देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि क्षेमकये नाम रम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि, तथा- 
गतोऽहेन्‌ सम्यक्सघुदधो वियाचरणसपन्न' सुगतो खोवःविदतुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता 
10 देवमदुष्याणा बुद्धो मगवान्‌ । स जनपदचार्किा चरनन्यतमा राजघानीमयुप्राप्तः । 
अश्रौषीद्राजा क्षत्रियो मू्धाभिषिक्तः-क्षेमकरः सम्यःसब॒द्धो जनपद चारिका चरनस्माकः 
राजधानीमलुप्राप्त इति । भ्रुवा च महत्या राज्य महता राजानुभवेन समन्वागतः । 
येन भगवान्‌ क्षेमकरः सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसकान्तः ! उपसक्रग्य क्षेमकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य 
8 111 पादौ शिरसा वन्दिवैकान्ते निपण्णः । एकान्ते निषण्ण राजान क्षत्रिय मूधौमिषिक्तः 
15 क्षेमकरः सम्यक्संबुद्धो योधिकरंकेषमे. समादापयति । अथ रा राजा छन्धप्रसादः क्षेमकः 
सम्यक्सबुद्ध राजकरुटे निम्र रातरसेनाहयारेण प्रतिपादयामास । रातसाहस्ेण च वल्ेणा- 

च्छादयामास । परिनिदैतस्य च समन्तयोजनं स्तूप कारितवान्‌ कोरामुचचतेन ॥ 


वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽपतौ तेन काठेन तेन समयेन राजा बभूव, अहं सः | 

यन्मया क्षेमकरस्य सम्यक्सघुद्धस्येवविधा प्रजा कृता, तेन मया संसरिऽनन्त सुखमनुमूतम्‌। 
४ इदानीं तेनैव हेतुना राजा बिभ्बिसारेणापि तथागतस्य मे एवविधा प्रजा कृता ! तस्मात्त 
भिक्षव एवं रिक्षितव्य यच्छास्तार सत्करिष्यामो गुरुक रिष्ामो मानयिष्याम, प्रूजयिष्याम. | 
रास्तारं स्य गुरृकृलय मानयिता प्रूनयित्वोपनिश्रिस्य विहरिष्याम: । इलयेव वो भिक्षवः 


रिक्षितम्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
मी 
२० दिव्यभोजनम्‌ । 


8112 ‰ बद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमघरधनिभिः पैर, 
रष्टिभिः साथेवहिदैवेनगेयधैरुरगष्डेः किनैर्महोसौ रिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहये- 
रगाम्य्चैतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो सभी -पीवरपिण्डपातरायनासनग्खानग्र्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघो राजगृहे विहरति वेणुवने कटन्दकनिवापि । तत्र 
अन्यतरः श्रेष्ठौ आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराठ्पसिरदो वेश्रणधनसमुदितो 


२० दिव्यभोजनम्‌ । षवश 


वेश्रवणधनग्रतिस्पर्धी वीथ्यामिप्रसर.श्च । स आयुष्मता महामौद्रस्यायनेनावर्सितः दासन 
च अवतारिता मगवल्मल्यथममिग्रसनन । स च गृहपतिरूदाराधिमुक्तः) तेनायुष्मान्‌ महाभेद्व- 
स्यायन उक्तः-सहायो मे भव, इच्छानि मगवतः प्रूजा कर्ठमिति। अधिवासयलयायुप्मान्‌ महा- 
मीद्गल्यायनस्तस्य गृहपतेस्तूष्णीभवेर, अथायुष्मान्‌ महानौद्रस्यायनसत गृहपतिमादाय येन 
भगवास्तेनोपसक्रान्त., उपसक्रम्य मनगवतः पादौ शिरसा बन्दितैकान्ते निषण्णः | एकान्त- 5 
निषण्ण आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो मगवन्तमिदमबोचत्‌-अय मदन्त गृहपतिराकाङ्घति 
भगवन्त सश्राव्रकसघ भोजयितुम्‌ । दस्य भगवानपिवास्येदनुकम्पासुपादायेति । अधि- 
वासयति भगवास्तस्य गृहपतेस्तृष्णीमावेन । अथ स गृह पतिर्भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां 
विदिला रातरस्माहार समुदानयदि, पुष्पगन्धमाल्यविटेपनानि च । अआयुष्मतापि महा- 
मोद्गस्यायनेन शक्रो देवेन्द्रोऽधीष्टः- क्रियतामस्य गृहपतेरुपसहार इति । ततः शक्रेण देवे- 10 
द्रेण वेणुवनं नन्दनवनमभिनिर्मितम्‌, रेराबणघुप्रतिष्ठितसदयानि च नागसहस्राणि 
नै न न म >€ वाव्यजनेन वीजयन्ति । 
सुग्रियपञ्चरिखतुम्बरुग्र्तीनि चनेकानि गन्धवेसहस्राण्यु?नीतानि ये विचित्रर्वायविदोषै- 
वद कुवन्ति, दिन्य च सुधामोजनम्‌। ततः स गृहपतिर्दिग्यमानुरुपकरणैभगवन्तसुपस्थाय 
सवङ्गिण भगवतः पादयोर्निपद प्रणिधान कतुमारन्धः-अनेनाह कुरालयमूछेन चित्तोत्पादेन 15 
देयधर्मपसिागेन च अन्धे लोके अनायके अपरिणायक्त बुद्धो भूयासमतीर्णीनां सच्छानां 
तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्रासयिता, अपरिनिकैताना परिनिर्वाप- 
यितेति । 

अथ मगर्वास्तस्य गृहपते्हेतुपरंपरां कमेपरपरां च ज्ञावा सितं प्राविरकार्षीच्‌ । 
धमता खलु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मतं प्राविष्ठुवैन्ति, तसिन्समये नीरपीत- 90 
लोहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वाये काश्िदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटद्रच्छन्ति । 
या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः सजीवं कालसूत्र संघात रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापन- 
मवीचिमल्ुद निरदयुदमटट हहवं इृहमुतक पक्र महापव नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु 
रीतीमूता निपतन्ति, ये शीतनरकास्तषृष्णी भूता निपतन्ति । तेन तेषां सानां कारणा- 
विषाः प्रतिप्रज्लभ्यन्ते | तेषामेव भवति- ररि नु बयं भवन्त इतश्युताः, आदहोखिटन्यनोपपना % 
इति । तेषां प्रसादसंजननार्थं भगवाननिर्भित विसजेयति । तेषा निर्मित द्ष्ैवं भवति-न दयेव 
वय भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि वयमप्रवैद शंनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं 
कारणाविरेषाः प्रतिग्र्नन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाद्य तनरक्वेद नीयं कमं क्षपयिला 
देवमनुष्यषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सघ्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिद्रच्छन्ति, 
ताश्वातुम॑हाराजिकांल्ायक्ञिशान्‌ यामांस्तुषिताननिमाणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्विनो ब्रह्मकायि- 9 


9 113 
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॥ 5 ©^ ८€£ 


५२ अवदानदातकम्‌ । 


कान्‌ तब्रहमपुरोहितान्‌ महव्रह्मणः परीत्तामानप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्यभानप्रमाण- 
यमनज्छरुभक्ृप्ल्ञाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बरहत्फलानबरहानतपान्‌ सुदरान्‌ सुददना- 
नकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिययं दुःखं चयून्यमनाव्मेलुद्रोषयन्ति । गाथाद्य च भाषन्ते- 


8 115 ® आरमध्व निष्क्रामत युञ्यध्व बुद्धरासने । 
6 धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जर. ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दु.खस्यन्त करिष्यति ॥ २॥ 


अथ ता अ्िषक्षिसाहस्रमहासाहस्र खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कम॑ व्याकलकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते | 
10 अनागत व्याकलुंकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धौयन्ते । नरकोपपर्चि व्याकर्तुकामो भवति, 
पादतटेऽन्तर्षीयन्ते | ति्यगुपपरसि व्याकरतुकामो भवति, पाष््यौमन्तर्घीयन्ते | प्रेतोपपर्चि 
व्याकलकामो मवति, पाद्ु्टऽन्तर्धीयन्त । मनुप्योपप्ति व्याकठुंकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्धीयन्ते | बल्चक्रवर्तिराञ्य व्याकर्तुकामो मवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते | चक्रवर्तिराञ्य 
व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्त्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
15 नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकनोधि व्याकलुकामो मवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेका बोधि 
व्याकलैकामो भवति, ऽर्णांयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्सबोर्धिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


अथ ता अविषो मगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः। 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुयो भगवन्तं पग्रच्छ- 


0 नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्तरान्तराननिष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३॥ 


गाथाश्च माषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगदुत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण श्खमणाल्गौरं सितमुपद शयन्ति जिना जितारयः॥ ४ ॥ 


28 116 
‰8 तत्काठं खयमधिगत्यं वीर बुद्धया 
्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीराभिभुनिवृषवाग्मिरुत्तमाभि- 
रुत्प ग्यपनय संदायं श्चुमाभिः ॥ ५॥ 
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अधिगम्य, 


२० दिव्यभोजनम्‌ । पदे 


नाकस्मछ्वणजखाद्विराजधैयीः 
सबुद्धाः सितयुपदरोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितमुपद यन्ति धीयः 
त श्रोतु सममिल्षन्ति ते जन्ेधाः ॥ & ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ | नहिलग्र्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सित प्राविष्वुषेन्ति । पद्यस्यानन्द अनेन गृहपतिना मनैवविध सत्कारं 
कृतम्‌ । एव भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुरामूेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरि- 
त्यागेन च त्रिकद्पासस्येयसमुदानीता बोधिं समुदानीय महाकरणापरिभाविताः षट पार- 
मिताः पर्प्िये दिव्यानदो नाम सम्यक्संबुद्धो भविष्यति दराभि्वटैशतुर्भिरवैरारयेलिभि- 
रविणिकैः स्मृ्युपस्थानैमहाकरुणया च | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः । 19 
एतच प्रकरण राजा विम्विसाये मागधकाश्च पस्विरका. श्रता पर विस्मयमापनाः ॥ 
भिक्षवः संरायजाताः सवसंरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः पर्य भगवन्‌ 
यावदनेन गृहपतिना भगवान्‌ सश्रावकसधो दिव्यमानुषीमिर्छद्धिमिरम्य्ित इति ॥ 
भगवानाह- तथागतेनेवेतानि भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धसंभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्मल्युपथितान्यवस्यभावीनि । मंयेतानि कर्माणि 15 
कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रव्युभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्य 
पुथिवीघातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तष्वेव 
स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यञ्युभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कां च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ नौ 
भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽष्वनि पूर्णो नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि तथागतोऽर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो वि्ाचरणसंपन्ः सुगतो खोकविद लुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । अथ प्रणैः सम्यक्संबुद्धो जनपदचारिका चरनन्यतमां राजधानीमनुप्रा्तः 
अश्रौषीद्राजा क्षत्रियो मूर्घाभिषिक्त-पूणः सम्यक्संबुद्धो जनपद चारिकां चरनस्माकं राज- 
धानीमनुप्राप्त इति । श्रुला च पुनगंह्या राज्या महता राजानुभावेन समन्वागतो येन % 
पर्णैः सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पूणस्य सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दिलै- 
कान्ते निषण्णः । एकान्ते निषण्णं राजानं क्षत्रियं मूर्घामिषिक्त प्रणैः सम्यक्संबुद्धो बोधि- 
करकेधर्मैः समादापयति । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः पर्णं सम्यक्संबुद्ध सश्रावकसंघं 
तरेमास्यं चीवरपिण्डपातङयनासनग्छानप्र्ययभेषञ्यपरिष्कारैरेपनिमन्रितवान्‌ । अधिवासितं 
च पूर्णेन सम्यक्संबुद्धेन रज्गस्तूष्णीमावेन । अथ राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः पणस्य ॐ 
सम्यक्संबुद्धस्य तूष्णीमवेनाधिवासना विदित्वा त्रैमास्य चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्यय॑भेषञ्यपरिष्करिरुपस्थाय भगवतो रत्रमयग्रतिमा कारयिता बुद्धहषं कारितवान्‌, 
यत्रानेकैः प्राणिद्यतसहतनै्दाप्रसादो ज्न्धः । तद्वेतुतयमल्यं च ते परिनिरईताः ॥ 


© 


8 171 


8 118 


1) अवदानशातकम्‌ । 


विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन राजा बभूब, अहं सः | 

यन्मया पूणस्य सम्यक्सबुद्धस्य तादी प्रूना कृता, तेन मे ससरिऽनन्त सुखमनुभूतम्‌ तेनैव 

च हेतुना तथागतस्य च मे श्रेष्ठिना राकरेण च ईदी प्रजा करता । तस्मात्तरिं भिक्षव एव 

रिक्षितम्य यृच्छास्तार सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्याम, । शास्तारं 

5 सत्कृ गुरृकल मानयिता प्रूजयित्वोपनिश्चिल विहरिप्यामः । इवेव वो भिक्षवः 
रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो च भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


तृतीयो वः | 


तस्योहानम्‌- 
चन्दनो ह्यथ पद्मश्च चक्रं दृरशंरिरास्तथा । 
सुष्ष्मस्वर्‌ रीतदीप्रिश्च नाविका गन्धमादनः 
निर्मलो बर्गुखर्च वर्गो भवति सत्तमः ॥ 6 


२९१ चन्दनः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुस्कृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्र्षनिभिः 8 119 
पौरेः श्रष्टिमिः सार्थवाहैरदवेनगि्क्िरषुरेमरुडेः किन्नैमहोररिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमह्येरगाभ्यर्थितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासन- 
ग्छानप्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ गङ्गातीर- 10 
मनुप्राप्तः । तेन खु पुनः समयेन गबद्गातीरस्य नातिदूरे स्तूपमवरूण वातातपाम्या 
परिशीणंम्‌। भिक्षुभि मगवान्‌ पृष्टः कस्य भगवननय स्तूप इति । भगवानाह-चन्दनो नाम 
प्रयेकलुद्धो बभूव, तस्येति । भिक्षव ऊचुः-करुतो भगवंश्वन्दनस्य प्रलेकलुद्धस्योत्पततिनीमा- 
भिनिवृत्तिश्चेति । मगवानाह-इच्छथ यूय भिक्षवः श्रोतुं यथा चन्दनख प्रेकबुद्धस्यो- 2 12 
पपत्तिनामाभिनिवृत्तिश्च £ एवं भदन्त । तेन हि भिक्षवः शृणुत, साधु च सृष्ट च मनसि 25 
कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीत च क्षेमं च सुभिक्षं चाकीणेबहरजनमनुष्य च प्ररान्तकलिकल्हडिम्ब- 
डमरं तस्कररोगापगत श्ञाटीक्षुगोप्िषीसंपन्नम्‌ । धार्िको धर्मराजो धर्मण राज्यं कारयति | 
सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी शिबवरुणदुनेरशजत्रह्मादीनन्याश्च देवताविशेषानायाचते । तथा- 
आरामदेवता वनदेवताश्वत्वरदेवताः श्द्गाटक्देवता बदिभ्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः 
सहधार्मिका निव्यानुबद्धा अपि देवता आयाचते । असि चैष ठोकरे प्रवादो यदायाचन- 
हेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ । येवमभविष्यदेकैकस्य पुत्रसहस्रमभवि- 
ष्यत्‌ तदथा राङ्गश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणा स्थानानां संमुखीभावाघ्पुत्रा जायन्ते 
दुहितरश्च । कतमेषा त्रयाणाम्‌ १ मातापितरौ रक्तौ भवतः सनिपतितौ, माता कल्या % 
भवति ऋतुमती, गन्धर्भश्च प्रस्युपसितो भवति । एषा त्रयाणां स्थानानां समुखीभावाद्पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । तख चो्याने महा^द्विनी | तत्र 
पग्ममतिप्रमाण जातम्‌ । तद्िवसे दिवसे वधते न तु फुहति । तत आयागकिण रज्ञे 
, निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः परीक्ष्यतमेतवद्म^ति । यावदपरेण समयेन सूर्योदये तत्प 
विकसितम्‌ । तस्य च पमस कणिकाया दारकः पङ्क बद्भावसितः, अभिरूपो द शेनीयः 9 ञे 191 


धद अंवदवानहातकर्‌। 


प्रासादिको मौरः कनकवणीरछत्राकाररिराः प्रम्बवाहूर्विस्तीगक्काट उचधोषः संगतश्रू- 
सत्गनासः द्रा्रिराता महापुरूषटक्षणै. समलकृतोऽसीलानुव्यञ्चनैषिराजितगात्रः । तस्य 
मुखा बगन्धो वाति रारीरा्च चन्दनगन्धः । तत आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । ततो 
राना सामादयः सान्त पुरश्च तदुचौन गतः । सहद शेनात्तेन दारकेण राजा सभाषितः- 

5 एहि तात, अह तेऽपुत्रस्य पुत्र इति । ततो राना इषटतषटप्रसुदित उवाच-एवमेव पुत्र 
यथा 'वदसीति । ततो राजा पथचिनीमबगाह्य त दारकं पद्मकणिकाया गृहीत्वा पाणितले 
खापितवान्‌ । यत्र यत्र स दारकः पादौ खापयति, तत्र तत्र पद्मानि प्रादुभेवन्ति | 
ततस्तस्य चन्दन इति नाम कृतम्‌ ॥ 

यदा चन्दनो दारकोऽयुपूर्वेण महान्‌ सदृत्तः, तदा नागरे राजा विक्ञप्तः- इहास्माकं 

10 देव नगरपरवं प्रयुपयितम्‌ | तदईति देवश्वन्दन ठुमारमुत्््टम्‌ । अस्माभिः सह पवीनु- 

8 1 भविष्यति, पदश्च सर्वमधिष्ठानमलकरिष्यतीति । राजाह-एवमर्त्वति । ततश्चन्दनः सर्वा- 

ककारविभूषितोऽमाटथचत्रपखितो विविैवयवचमनै राजङ्ुकाद्रहिरुपयाति नगरपवं प्र्- 

लुभवितुम्‌ । तत्र तस्य गच्छतः पदरविन्यासे पदविन्यासे पद्मानि प्रादुभवन्ति दरानीयानि 
मनोस्माणि च । तान्यर्करदिमिभिः रप्रटमात्राणि म्टायन्ति शुष्यन्ति ॥ 

25 अथ तस्य शुद्रसच्वस्य कव्याणादायख पूरभवुद्धावरोपितुालमूकस्य तदर्चना- 
दोनिरो मनसिकार उत्पन्न - यथेमानि पद्मानि उत्पन्मात्राणि शोभन्ते, अकरदिमपसितापितानि 
म्लायन्ति शुष्यन्ति, एवमेतदपि शरीरमिति । तसैव चिन्तयतस्तुल्यतं उपपरीक्षमाणस्य 
सपत्रिराद्रोधिपक्ष्यधमौ अभिमुखीभूता. । तेन तस्यैव जनकायस्य मध्ये सितेन प्रसेक 
बोधिः साक्षाकृता । यावच्छुद्रावासकाविकरदवेस्तस्रे कापायाण्युपनामितानि } तानि च 

9 प्राबृत्य गगनतट्मुपतितः, विधित्राणि च प्रातिह्ययौणि करु प्रदृत्त , यदडनाद्राज्ञामाद- 
नैगमसहायेन महान्‌ प्रसादः प्रतिट्ग्धो विचित्राणि च कुराटमूान्यवरोपितानि । 
मगवानाह-अतश्वन्दनस्य प्रयेकघुद्रस्योत््तिनौमाभिनिर्ृत्तिश्चेति ॥ 
| भिक्षवो मगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त चन्दनेन प्रसेकलुद्धेन कर्माणि कृतानि 

8 128 येनास्य रारीर सुगन्धि तीक्षणेन्दियश्चेति । मगवानाह-कास्यपे भगवति प्रत्रजितो बभूव 

% तत्रानेन केरानखस्त्पे गन्धावसेकः कृत., पुष्पाणि चावरोपितानि, प्रयेकतरोधौ चनेन मर्गो 

भावितः। तस्मात्तहि भिक्षव एव रिष्षितव्यं यच्छास्तारं सतकरिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः 


पूजयिष्यामः । शास्तारं सत्कृत्य गुरक्रत्य मानयिता प्रूजयिल्योपनिश्रिल विहरिष्यामः | इयं 
बो भिक्षवः रिक्षितम्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 





१ गलन इपदतछाइ उच्योण त्‌॥ पा प्राा८०९७३४्‌ 7 ए३९फः 0 तुङ्गनास" 
~ - र पश्चकरणिकाया, ४8 §प६९०8१९0 ए @ि06€ष्€ाः, 18 08१६७, 


२२ पद्यः । ७७ 


२२ पद्मः| 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमर्घनिभिः परैः 2 14 
्रषठिभिः साथेव्है्दवेनगेयक्षिरसुरेगेरुडेः किननैभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महपुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्टान- 
प्र्यभैषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसथः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
आचरितमेतन्मध्यदेे यदारामिकाः पद्मान्यादाय वीथी गत्वा विक्रीणते | अथ भगवान्‌ 
बह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतमा च ची दारक 
खमुजाभ्यामादाय वीथीमवतीणी । ददश च स दारको बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता 
महापुरुषलक्षणैः समलटकृतमरीलया चालुव्यज्खनै्विराजितगात्रं व्यामग्रभालकत सूर्यसहस्रा- 
तिरेकग्रमं जङ्खममिव रत्नपवेत समन्ततो मद्रकम्‌ । दषटर च पुनः प्रसादजातः सहसा "0 
बाहमभिग्रसायं आरामिकसकाद्चाग्रं गृहीवा मगवतो मृधि म्रक्षिपतवान्‌ । ततस्तत 
दाकटद्क्रमात्रं भूवोपरि विहायसि यितम्‌ । मगवन्त च गच्छन्तमु गच्छति, तिष्ठन्त 
तिष्ठति । ततो भगवता पश्ररागसदशा प्रभा उत्सृष्टा यया सकला श्रावस्ती अवभासिता, 
तद्धेतुं च राजामाद्यपौराः आवजजिताः ॥ 
ततो मगवता सितसुपदरितम्‌ । धम॑ता खट यस्मिन्‌ समये मगवन्तः सितं 15 

पराविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीटपीतलोहितावदाता अर्भिषो मुखान्निश्वायै कािदधस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरि्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीव कालसूत्रं संघातं रौरवं 
महारौरव तपनं प्रतापनमवीचिमद निरबुदमटटे इहव इटवमुसपक पद्म महापर्व नरकान्‌ ¬> 196 
गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकासतेषृष्णीभूता निपतन्ति । 
तेन तेषां संखानां कारणाविरेषाः प्रतिप्रखरम्यन्ते ] तेषामेवं भवति-किः यु वय भवन्त 0 
इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसंजननार्थं भगवानिित विसजयति । 
तेषां निर्भितं द्ष्ैवं भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । अपि 
त्यमप्रवंदशेनः सत्वः, अस्यानुभवेनास्माकं कारणाविशेषाः प्रतिग्रसलन्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तममिप्रसाद्य तनरक्वेदनीय कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति यत्र सघ्याना 
भाजनभूता भवन्ति } या उपरिाद्रच्छन्ति, ताश्वातभहाराजिकाखायल्जिंशान्‌ यामास्तुषिता- % 
निर्मणरतीन्‌ परनिमितवराव्तिनो त्रहमकायिकान्‌ ब्रहम पुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभा- 
नप्रमाणामानामाखरन्‌ परीत्तञ्भानग्रमाणद्भज्छुभकृत्ललाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ बह 
पफ़लानब्ृहानतपान्‌ सुद्शान्‌ खुदशेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिलं दुःख शून्यमनासे- 
सुद्धोषयन्ति, गाथाद्रय च माषन्ते- 

आरभध्वं निष्क्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । %0 

धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ घमेविनये अग्रमत्तश्चसिष्यति । 


प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करष्यिति ॥ २॥ 
अनर्ञ, £ 


&म 
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५८ अवद्‌ानदातकरम्‌ । 


अथ ता अिषल्लिसाहसरभहासाहस्तं लोकधातुमन्वाहिण्ड्यं भगवन्तमेव पृष्ठतः 
धृष्ठतः समनुगच्छन्ति ! तयदि भमगवानतीतं॑ कम॑व्याकतुकामो भवति, भगवतः 
ृष्ठतोऽन्तर्धयन्ते | अनागत व्याकर्वुकामो भवति, पुरसादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपर्चि 
व्याकर्तुकामो भवति, पादतटेञ्हर्धीयन्ते । तिथगुपपक्तिं व्याकर्तुकामो मवति, पाष्ण्यी- 
8 197 5 मन्तर्धयन्त 1 प्रेतोपप्ति व्याकतुकामो मवति, पादाहषठऽन्तधीयन्ते । मनुप्योपपर्ति 
व्याकतकामो मवति, जायुनोरन्तर्षीयन्ते । बक्चक्रवर्तिराञ्य व्याकर्तुकामो भवति, वामे 
करतटेऽ्तर्धींयन्ते । चक्रवर्तिराउ्यं॑व्याकर्ठुकामो मवति, दक्षिणे करतरेऽन्तर्धीयन्ते । 
देवोपपर्चि व्याकर्तुकामो भवति, नाम्यामन्तर्घीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकदकामो मवति, 
आस्येऽन्तधीयन्ते । ग्रसेका बोधिं व्याकठुकामो मवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते । अयुत्तरा 
10 सम्यक्सेबोधि व्याकतकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चैषो मगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्तं पप्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्ान्तरान्निष्कसितः कलापः | 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 
15 गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जग्यत्तमदेत॒भूताः । 
नाकारणं राद्वमृणालगोरं सितमुपद रेयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्ोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्धितानाम्‌ । 
20 धीरामियैनिवरष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुनं व्यपनय संशयं ञ्चुभाभिः ॥ ५ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधैर्याः 
संबुद्धाः सितमुपदसयन्ति नाथाः । 
8 12 यस्यार्थे सितमुपदशंयन्ति धीराः 
क तं श्रोतु समभिर्षन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहेलप्रययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धा; सितं प्राविष्ु्वैन्ति | परयस्यानन्द अनेन दारकेण प्रसादजतिन तथागतस्य पद 
क्षिप्तम्‌ । एवं मदन्त । एष आनन्द दारकोऽनेन कुशलमूढेन चित्तोत्पादेन देयधर्रपरि- 
स्यगेन च पञ्चदशा कट्यान्‌ विनिपात न गमिष्यति । दिव्यमानुषसुखमनुभूय पञमत्तरो नाम 
9 प्रलेकबुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसादः! तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं 
रिधितव्यं यदुद्प्रसेकलुद्धश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः ! इयेवं बो भिक्षवः रक्षितव्यम्‌ ॥ 
द्दमबोचद्गगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


9 


६० भअवदानश्तकम्‌ । 


8 181 ततो भगवता सितं विदरितम्‌ । धर्मता खटु यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा भगवन्तः 
सितं प्राविषुर्बन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतरोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्चाय काश्चि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः सजीव काटसून्नं संघातं 
रौरव महारौख तपन प्रतापनमवीचिमर्बुद निरबुदमटट हहव इह्वसुत्पटं पक्र महापद्म 

5 नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकासतेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये रीतनरकासतेषूष्णीभूता 
निपतन्ति | तेन तेषां स्वाना कारणाविदोषाः प्रतिग्रस्भ्यन्ते । तेषामेवं भवति-कि तु 
वय भवन्त इतश्ुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसजनना्थं भगवानिर्मित 
विसर्जयति । तेषा त निर्मित दृष्टैव मवति-न दयेव वय भवन्त इतश्चुता., नाप्यन्यत्रोप- 
पन्नाः। अपि चयमप्रव॑द रनः स्वः, अस्यानुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रज्नन्धा इति । 

10 ते निर्मिते चित्तममिग्रसाय तनमरक्वेद नीय कमं क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसधिं गृहन्ति, 
यत्र॒सल्याना माजनमूता भवन्ति । या उपरिषटदगच्छन्ति, ताशातुमहाराजिकाज्ञाय- 
चिरान्‌ यामास्तुषिद्रनिर्मणरतीन्‌ परनिर्भितवदावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
महब्रह्मणः परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तट्यभानग्रमाणञ्यभाच्ुभङृत्लाननस्रक्रान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ ब्रृहत्फटानब्हानतपान्‌ सुद्यान्‌ पुदरोनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिद्य 
दुःखं सन्यमनासमेदयुद्धोषयन्ति, गाथाद्रयं च भापन्ते- 


4 आरभध्व निष्करामत युज्यष्व बुद्धरासने । 
धुनीत मृद्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्चरः ॥ २ ॥ 
यो ह्यसिन्‌ घमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
0 अथ ता अ्चिषलिसाहत्महासादस्न लोकघातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः प्ष्ठतः 


9 समनुगच्छन्ति | तद्यदि भगवानतीत कम व्याकलकामो भवति, भगवतः प्रष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । 
अनागत ब्याकतुकामो मवति, पुरस्तादन्तधींयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्वुकामो भवति, 
पादतलेऽन्र्धीयन्ते । ति्यगुपपर्चिं व्याकटीकामो भवति, पा््यामन्तर्धायन्ते | प्रेतोपपर्ति 
भ्याकतुकामो भवति, पादाङ्कुष्टऽन्तर्धीयन्ते । मनुष्योपि व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तरधीयन्ते | बलचक्रवर्तिराज्यं व्याकतीकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवतिराञ्य 

% व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपप्ति व्याकर्लुकामो भवति, 
नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं भ्याकतुकामो भवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । प्रसेकबोधि 
व्याककामो मवति, ऊणौयामन्तधीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तधीयन्ते । 

अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीद्य मगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः | 
80 अथायुष्मानानन्द; कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ- 
| नानाविधो रङ्गसहस्तचित्रो वक्त्रान्तरान्निष्कसितः करापः । 
अवभासिता येन दिद; समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ¢ ॥ 


२४ दश्शिसः । ६१ 


गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रदीणा बुद्धा जगय्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण शङ्खमृणाल्गौर सितमुपद शेयन्ति जिना जितारयः ॥ ५ ॥ 
तक्तार खयमधिगम्य वीर बुद्धा ` 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 6 
धीराभिसुनिवरूष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पन व्यपनय संराय ज्ुभाभिः ॥ ६ ॥ 
नाकस्माछवणजटादििराजधेयौः 
सबुद्धाः सिितसुपद शेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितमुपद दयन्त धीराः 10 
त श्रोतु सममिर्षन्ति ते जनौधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ 
मगवानाह--एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवप्रवयययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः सित प्राविष्वुैन्ति । पदयस्यानन्द अनया दारिकया तथागतस्य सौवर्णं 
क्षिप्तम्‌ एव मदन्त । एषा आनन्द दारिका अनेन कुरालमूढेन चिनत्तोरपादेन देयघरमपरि- 
स्यागेन च पञ्चददा कल्पान्‌ विनिपात न गमिष्यति, दिव्य मानुष सुखमघुभूय च 15 
चक्रान्तरो नाम प्रयेकबुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद 
इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यद्रुद्धपरयेकलुद्धभरावकेष्व कारान्‌ करिष्यामः । 
इघ्येवं बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


व -- ~ 


२४ दशशिरा । 

बुद्धो भगवान्‌ स्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्षनिभिः पैर; % 
्रष्ठिभिः सा्थवाहिदैवेनगि्कषेरुरगरुडः किनैमहयोणौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनगकन- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो मगधेषु जनपदचारिकां चरन्‌ गङ्कातीरमनुप्रा्ः 
साधे भिक्चुसघेन । अद्रा्ुसे भिक्षवो दूरत एव पुराणस्तूप वातातपवर्धैरवरग्ण प्ररग्णम्‌ । 
दृष्टा च पुनभगवन्तं पप्रच्छु--कस्येष भदन्त स्तूप इति । भगवानाह - दशरिरसः प्रसेक- % 
बुद्धस्येति । भिक्षव" जचुः- कुतो मदन्त दशशिरसः प्रलकलुद्धस्योत्पत्तिनामाभिनिचैत्ति- 
श्चेति । भगवानाह-हच्छथ यूय भिक्षवः श्रोतुमिति त उचुः-एव भदन्तेति । तेन हि 
भिक्षवः रणुत, साधु च सुष् च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयाँ ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति, 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणेबहूजनमयुष्यं च प्ररान्तकलिकलहडिम्बडमरं 


8 133 


3 184 


६२ अवदानशतकम्‌ । 


तस्कररोगापगतं शाटीक्चुगोमहिषसंपन्म्‌ । धार्भिको धर्मराजो धमेखितो धर्मेण राज्यं कार- 
यति । स च राजा अपुत्रः पुत्रामिनन्दी रिववरुणकुबेरदाक्रह्यादीनन्यांश्च देवताविरोषा- 
नायाचते । त्यथा-आारामदेवता वनदेवताश्चवरदेवताः शद्खाटकदेवताः बिग्रतिप्राहिका 
देवता, । सुहना. सहधाभिकाः भिव्याुबद्धा अपि देवता आयाचते । स चैवमायाचनपर- 
5 स्तिष्ठति । तस्य चोधने महती पञ्चिनी उत्पच्कुमुद पद्मपुण्डरीकसछना हसचक्रवाककारण्ड- 
वादिदाक्ुनोपशोभिता नलिनी | तत्र पद्ममतिप्रमाणमकण्टकं सहसोसनम्‌ । तदिवसे दिवसे 
वधते, न तु फुषति । तत आरामिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा उक्तः-परििक्ष्यतामेतप्पश्न- 
मिति । याबदपरेण समयेन सूर्योदये तव्पद्म विकसितम्‌ । तस्य पद्मस्य कर्णिकाया दारकः 
पर्यङ्क बद्धावस्ितः अभिरूपो ददयौनीयः म्रासादिको गौरः कनकवर्णद्छत्राकाररिराः 
10 प्रलम्बबाह्वि्तीणलकट उच्धोपः सगतभूसतद्गनासः द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे: समलं- 
कृतोऽसीद्याव्यञ्चनेरविराजितगात्रः । त दृष्ट आराभिकेण राज्ञे निवेदितम्‌ । श्रुता राजा 
सामालः सान्त.पुरश्च तदु्यान गतः । ददे राजा पद्मकणिकाया तथा विभ्राजमानम्‌ । 
टरा च पुनटवषटप्रसुदित उदग्रप्रीतिसौमनस्यजतः प्निनीमवगाद्च त गृहीवा महता 
सत्कारेण खगृहमानीय श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकानां निवेब त्रीणि सप्तकान्येकविंशातिं दिवसान्‌ 
५ जातस्य जातिमहं कृत्वा दररिरा इति नामधेय कृतवान्‌ ॥ 
दशरिरा दारकः अष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामंसधात्रीभ्या द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्या 
द्रभ्यां मट्धात्रीभ्या द्वाभ्या क्रीडनिकाम्यां धात्रीम्याम्‌ | सोऽष्ामिधत्नीभिरुनीयते वर्ध्यते 
क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपैरपकरणविशेषैः ! आञ्यु वधते हृद स्- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च कुमारः श्राद्धो भद्रः कस्याणाङय आत्महितपरहितम्रतिपन्न; कारुणिको 
2 महात्मा धमेकामः प्रजावस्सलः । स पश्यति पितर राजधमं सित सावद्यमवयानि कर्माणि 
कुबाणम्‌. । ष्ट च कुमारः सविग्र' पितर विज्ञापयामास-अलुजानीहि मा तात, प्रबरजिष्यामि 
खाख्याते धमेविनये इति । यावपित्रालुज्ञात` केशदमश्चु अवतार्य काषायाणि वल्राण्याच्छाय 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगार्किा प्रव्रजितः | तेन विनोपदेरेन सपतत्रिशद्रोधिपक्षान्‌ 
धमोनामुखीकृल प्रलेका बोधिः साक्षाृता ! स गगनतलमुत्पद्य पितुः सकाशे विचित्राणि 
०८ प्रातिहार्याणि चकार । ततो राज्ञा त्रेमास्य पिण्डेनोपनिमत्रित' | स रारीरभारोदहनपरिखिन्नो 
विचित्राणि प्रातिहार्याणि दयिता इन्धनक्षयादिवाभिर्निबतिपुपजगाम । तस्यैष स्तरप इति ॥ 
अथ भिक्षवः सरायजाता; सवेसरायच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि भदन्त दरा- 
शिरसा कर्माणि कृतानि, येन मातुः कुक्षौ नोपपनः, पद्म उपपन इति मगवानाह-दराशिर- 
8 191 सेव भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि छब्धसमाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस्रद्युपसिता- 
0 न्यवर्यं भावीनि । दरारिरसा कमणि कृतान्युपचितानि कोऽन्यः प्र्युभविष्यति 2 न भिक्षवः 
कमोणि कृतान्युपचितानि बच पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोघातौ, न वायु- 
धाती, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुमान्यद्यभानि च। 


१ 960ृध ९९१३ नित्तिम्‌ {0 निर्तिमू्‌. 


ॐ 1355 


8 156 





२५ सुक्ष्मत्वज्गं । ६३ 


न प्रणर्यन्ति कमीणि कल्पकोरिदातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठं च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रमतीतेऽष्वनि एकनवते कट्पे विपर्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो विदाचरणसंपनः सुगतो @ोकषिदनुत्तरः पुरुष््रम्यसारथिः 
रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीमुपनिशिलय विहरति । अथ 5 
विपद्यी सम्यक्संबुद्ध प्रवहते निवास्य पात्रचीवरमादाय मिश्चुगणपरिितो मिश्चुसघपुरस्कतो 
बन्धुमतीं राजघानी पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अन्यतरश्च सार्थवाहः पम्ममादाय वीथीं प्रतिपनः। 
अथासौ पर्यति विपशचिन सम्यक्संबुद्धं द्वात्रिराता महापुरुषरश्चणै. समल्कृतमरीव्यानु- 
व्यञ्जनेर्विराजितगात्र व्यामप्रभालकृतं सूर्यसहस्नातिरेकम्रम जङ्कममिव रतनपर्वत समन्ततो 
भद्रकम्‌ । सषहदर॑नाद्भगवत उपरि तत्पग्न चिक्षेप । तत्‌ क्षिप्तमात्र भगवत उपरि रकट- 10 
नचक्रमात्रं भूता भगवन्त गच्छन्तमनुगच्छति, तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । यावद्िपरियिना 28 188 
सम्यक्सबुद्धेन स साथवाहः प्रयेकबोधौ व्याकृतः | ततो हृष्टतुष्प्रसुदित्मनाः खगृहमागतः। 
प्रजापती चास्य तेन काठेन प्रजायमाना सखर ऋन्दितवती । तेन परिचारिका प्र्टा- 
किमिदमिति । तया समाख्यातम्‌ । तत; साथेवाहः सविग्नः प्रणिधानं क्मारब्धः-मा 
कदाचित्ससारे मातुः कुक्षाढ्पपयेयमिति ॥ 15 

भगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयेन सार्थवाहो 
बभूव, अय स दशरिराः प्रयेकबुद्धः । तेन कुरालमूटेनैकविंदाति कपान्‌ न कदाचिन्मातुः 
कुक्षावुपपनः । पश्चिमे चास्य भवे दयं विभूतिः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितन्य 
यद्रद्धप्रयेकबुद्धायश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


ददमवोचद्भगवान । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ०0 


नन 


२५ श्रह््मत्वङ्‌ । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रनितो राजभी राजमत्रे्धनिभिः पैरिः 8 159 
्रष्ठिभिः सा्वाहैर्दवेनगैयैनेरसुरेगेरुडेः किनरेभहोरगैरिति देवनागयक्षा्ुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यथितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातरयनासनग्टान- 
प्र्ययभैषजञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । % 
तेन खदु समयेन श्रावस्यामन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महामोगः प्रभूतवित्तोपकरणः 
म्रभूतसच्चखापतेयः प्रभूतमित्रापाल्ञातिसाटेहितः । स च गृहपतिः श्राद्धो भद्रः 
कल्याणाय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा धम॑कामः | तस्यैतदभवत्‌- 
दमे भोगा. जलचन्द्रलमावाः मरीचिसटदशा अनिल्या अघ्रुवा अनाश्वासिका विपस्मिण- 
धर्माण; पञ्चभिरम्रदण्डैः साधारणाः । यच्वहमसरेभ्यो भोगेभ्यः सारमादबामिति । तेन ॐ 
भगवान्‌ सश्ावकसधो भक्तेनोपनिमच्रितः । गृह चापगतपाषाणद्चकेरकठघठं न्यवस्थापितं 


8 140 


8 14 


६ अवदानदतकम्‌ । 


चन्दनवारिपरिषिक्तं विचित्रगन्धघटिकासुरभिधूपधूपितं नानापुष्पाभिकीणम्‌ । पुष्पासनानि 
्रहप्ानि । ततः सुखादश्चीतरसपानानि भक्ष्यभोज्यानि च सज्नीकृत्य भगवतो दूतेन 
काठमारोचयति-समयो भदन्त, सज भक्तं यथेदानीं मगवान्‌ काल मन्यत इति । ततो 
मगवान्‌ पूरवृहि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिश्चुगणपरिदरृतो भिश्ुसघपरस्छरतो येन तस्य 

5 गृहपतेर्निवेरान तेनोपसक्रान्तः। उपसक्रम्य पुरसाद्िक्चुसंघस्य ग्रक्प्त एवासने निषण्णः | 
अथ" स गृहपतिः सुखोपविष्ट बुद्धप्रमुख भिक्चुसध विदिवा चिना प्रणीतेनाहरिण 
खहस्तं सतपयति सप्रवारयति । खहस्त सत्यं संम्रवा्यं भगवन्त भुक्तवन्त विदिता घौत- 
हस्तमपनीतपात्र नीचतरासनं गृहीला भगवतः पुरस्तान्निषण्णो घमेश्रवणाय । अथ 
भगवास्त गृहपतिं धम्थया कथया सद दीयति समादापयति समुत्तेजयति । अनेकपर्यायेण 

10 धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य ससुत्तेज्य तृष्णीभूतः । अथ स गृहपतिरठन्धग्रसादः 
पादयोर्निपद्य चेतनां पुष्णाति ॥ 


ततो मगवानर सितं विदर्शितवान्‌ । धम॑ता खट यसिन्‌ समये बुद्धाः मगवन्तः 
सितं॑प्राविष्ु्वन्ति, तस्मिन्‌ समये नीटपीतलोषहितावदाता अर्चिषो मुखानिश्वाये 
काश्िदधस्तादच्छन्ति, काशिदुपरिष्दच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं काटसूत्र 
15 संघात रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिम्मुद निरबदमटट हहव इडवमुत्रु पद्म 
महापद नरकान्‌ गला थे उष्णनरकास्तेषु शीतीभूता निपतन्ति, ये शीतनरकात्तेषुष्णी- 
भूता नितपन्ति । तेन तेषा साना कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते । तेषामेव भवति-किं 
नु वय मवन्त इतश्चयुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां साना प्रसादसजननारथ 
भगवान्‌ निर्मित विसजंयति । तेषा निर्मित ट्ष्टैव भवति-न दयेव वय भवन्त इतश्युताः, 
20 नाप्यन्यत्रोपपनना; । अपि त्यमप्रवेदरोनाः सखः, अस्यानुमावेनास्माक कारणाविशेषाः 
ग्रतिग्र्षन्धा इति । ते निर्मिते चित्तममिग्रसा तचरक्वेद नीय कम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु 
प्रतिसंधिं गृहन्ति, यत्र सघ्यानां माजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्रच्छन्ति, ताश्वातुम॑हा- 
राजिकांक्लायश्चिरान्‌ यामास्तुषिताननिमोणरतीन्‌ परनि्मितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरो- 
हितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणामानामाखयन्‌ परीत्तद्चभानग्रमाणाञ्चभाञ्छ्ुभकृत्ला- 
% ननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रृहत्फकानब्रहानतपान्‌ सुदद्यान्‌ सुदरनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ 
गत्वा अनिष्य दुःखं सूल्यमनाम्रदुद्रोषयन्ति, गाथाद्रय च भाषन्ते 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
घुनीत मृल्युनः सैन्य नडागारमिव दुञ्रः ॥ १॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धम॑विनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
90 ग्रहाय जातिससारं दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २॥ 
अथ ता अचिषच्चिसाहस्रमहामहासाहस्रे ठोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठतः समनुगच्छन्ति ¦ तदि मगवानतीतं कमे व्याकरतुकामो मवति, भगवतः प्रष्ठतोऽन्त- 


२५ इुश्ष्मत्वक्‌ । ६५ 


धीयन्ते । अनागत व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकर्ुकामो भवति, पाष््यीमन्त्धीयन्ते । प्रेतोपपक्ति 
व्याकतुकामो मवति, पाद ङ्ष्टऽन्त्धीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तधीयन्ते । बलचक्रवर्तिराज्य व्याकर्तुकामो भवति, वामि करतटेऽन्तधीयन्ते,। चक्रवति- 
राञ्य व्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तरधौयन्ते । देवोपपत्ति व्याकर्तुकामो मवति, 5 
नाम्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं भ्याकलकामो भवति, आयेऽन्तर्धयन्ते | प्रसेका बोधि 8 14 
न्याकतुकामो भवति, ऊणौयामन्तर्धीयन्ते | अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकर्वुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृत्य भगवतं ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ 10 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसित कलापः | 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतुमूता. । 
नाकारण शङ्खमृणालगौर सितसुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 31 
तत्कारु खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्कितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिव्रूष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुत्पन व्यपनय सशय ह्भाभिः ॥ “५ ॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयौः 20 
सबुद्धाः सितमुपद रेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपदरोयन्ति धीराः 
त श्रोतु समभिक्षन्ति ते जनौघाः |॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतद्‌ानन्द, एवमेतत्‌ । नाहैतप्रल्यमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्सबुद्धा, स्मित प्राविष्छुवैन्ति । पर्यस्यानन्द अनेन श्रेष्ठिना ममेवंविध सत्कार % 
कृतम्‌ । एव मदन्त । एष आनन्द श्रेष्ठौ अनेन कुखलमूछेन चित्तोत्पादेन देयधमभपरि- ¬ 148 
यागेन च सुक्ष्म्रगिति नाम प्रक्बुद्धो भविष्यति | अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 
चिन्त्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव रिष्षितव्य यद्रुद्धप्रयेकबुद्धारयश्रावकेषु कारान्‌ 
करिष्यामः । इत्येव वो भिक्षव. शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ॐ0 


0 क 


ददै अवद निरातकम्‌ । 


२६ शीतप्रभः। 

8 144 द्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिमि, पैर 
्रष्ठिमि साथवदिर्दवैनीगैय्षिरसुरगरडे., किनैरेम॑होररिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभयक्षवितो बद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदयनासनग्छान- 

 प्रत्मयभषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्स्या- 
मन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविश्ाक्पसिप्रहये वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । स च श्राद्धो भद्र. कल्याणाय आत्महितपरहितप्रतिपन, 
कारुणिको महात्मा धर्मकामः । तस्यैतदभवत्‌-इमे मोगा जठलचन्दरखमावा गजकर्ण॑सदरा 
अनिघ्या अष्ठुवा अनाश्रास्सिका विपरिणामवमोण पञ्चभिर्प्रदण्डे, साधारणा, । यन्वहमसारेभ्यो 
10 मोगेम्य सारमादयामिति । तेन ग्रीष्मकाके वत॑मने मगवान्‌ सश्रावकसधो भक्तेनोप- 
निमत्रितः । गृह चापगतपापाणशकरकर्ट व्यवस्थापित चन्दनवारिपरिपिक्त विचित्र 
गन्धघटिकासुरमिधृपुधूपित नानपुष्पाभिकीणम्‌ | पष्पासनानि प्ज्ञप्तानि । तत रीतरसानि 
पानकानि भक्ष्यमोज्यानि च सल्नीकृत्य भगवतो दूतेन काठमारोचयति- समयो भदन्त 
स॒ज्ञ भक्त यस्येदानी भगवान्‌ काक मन्यत इति । ततो भगवान्‌ पर्वन निवास्य पात्न- 
15 चीव्रमादाय भिक्षुगणपरिदतो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन तस्य गृहपतेर्निवेन तेनोपसक्रान्त. । 
उपसक्म्य पुरस्ताद्विक्चुसघस्य प्रज्ञ एवासने निपण्णः | अथ स गृहपतिः सुखोपनिषण्ण 

8 145 बुद्धप्रमुखं भिश्चुसघ विदिला शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्त सतपयति 
सप्रवारयति । अनेकपययिण शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्त सतप्यं 
संप्रवाये भगवन्त मुक्तवन्त विदित्वा पौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरासन गृहीत्वा भगवत 

0 पुरस्तान्निषण्णो घमेश्रवणाय । अथ भगवास्त गृहपति धम्थेया कथया सदद्ययति समा- 
दापयति समुत्तेजयति संग्रहषैयति । अनेकपययिण धर्म्यया कथया सदद्य॑समादाप्य 
समुत्तेज्य सृप्रहष्ये तष्णीमूतः। अथ स गृहपतिठन्धप्रसादः पादयोरनिपवय चेतना पुष्णाति ॥ 

ततो भगवता सित विदर्दीतम्‌ । धमता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्त. स्मित 
प्ाविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीक्पीतलोहितावदाता अर्चिषो म॒खाननिश्वायै काश्चिदधस्ता- 

% द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिद्रच्छन्ति । या अधघस्ताद्रच्छन्ति, ता सजीव कालसूत्र सघात 
रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमघुद निरबंदमट्ट हहव इहुवमुत्पट पद्म महापग्न 
नरकान्‌ गघ्वा ये उष्णनरका्तेषु रीतीभूता निपतन्ति, य रीतनरकास्तेषूष्णीभूता 
निपतन्ति | तेन तेषा स्वाना कारणाविशेषा, प्रतिग्रप्नभ्यन्ते | तेषामेव भवति-किं नु 
वय भवन्त इतश्युता., आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषां प्रसादसजननाथे भगवान्निमित 

30 विसजेयति । तेषा निर्मित द्षव भवति-न दयेव वय भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । 
अपि त्रयमपूवैददनः सत्वः, अस्यानुभावेनास्माक कारणाविेषाः प्रतिग्रस्नन्धा इति ते 
निमिते चित्तमभिग्रसाय तनरक्वेदनीय कर क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिस्थं गृहन्ति यत्र 
सत्याना भाजनभूता भवन्ति । या उपर्छिद्रच्छन्ति, ताश्वातुभहाराजिकाच्ायार्चंशान्‌ 


२६ शीतप्रभः। ६७ 


यामांस्तुषितानिमाणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो ब्रहमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महाव्रहमणः 
परीत्तामानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्यभानप्रमाणञ्यमन्चछुभकृत्खाननथकान्‌ पुण्य- 8 146 
म्रसवान्‌ ब्ृहत्फलनब्रहानतपान्‌ सुदश्ान्‌ सुद शनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनित्य दु ख 
रून्यमनासर्युद्धोषयन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- ° 


* 
आरमध्व निष्करामत युज्यष्व बुद्धरासने । 5 
धुनीत मृव्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्चर ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिससार दुःखस्यन्त करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अर्चिषक्लिसाहस्रमहासाहस्नं लोकषातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत. 
पृष्ठत. समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कम व्याकर्वुकामो भवति, भगवत. प्ृष्ठतो- 10 
ऽन्तर्धीयन्ते | अनागत व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तधौयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकु 
कामो भवति, पादतठेऽन्तर्धीयन्ते । ति्य॑गुपपाति व्याकर्वुकामो मवति, पाष्ण्यौमन्तर्धीयन्ते । 
म्रतोपपात्तं व्याकठकामो मवति, पादाङ्खष्टेऽन्तधीयन्ते । मलुष्योपपकचचि भ्याकठकामो 
भवति, जानुनोरन्तर्घीयन्ते । बटचक्रवर्तिराज्य व्याकरुकामो भवति, वमि करतटेऽन्त- 
धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्य न्याकलुंकामो मवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धौयन्ते। देवोपपत्ति 15 
न्याकुकामो भवति, नाम्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकटुकामो भवति, आस्ये- 
ऽन्तर्धीयन्ते । प्रका बोधि व्याकटुकामो मवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तर सम्य- 
क्सबोधिं व्याकतुकामो भवति, उष्णीपेऽन्तींयन्ते ॥ 


अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृ्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- ४ 
नानाविधो रङ्गसहस्रचिन्रो वक्त्रान्तराननिष्कसित. कापः । 
अवभासिता येन दिश्चः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 
गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमद प्रहीणा बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूताः । न 
नाकारण रद्कगृणाटगौर स्मितसुपद रोयन्ति जिना जितारयः ॥ 9 ॥ % 


तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 

भ्रोतुणा श्रमण जिनेन्द्र काह्वितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 

रतनं व्यपनय संदाय शुभामिः ॥ ५॥ 


9 148 


ए 149 


६८ अवदानशातकम्‌ । 


नाकस्माह्वणजलादिराजवैयोः 
सबुद्धाः स्मितसुपद रोयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे स्मितसुपद रोयन्ति धीराः 
। त श्रोतु समभिलषन्ति ते जनौघाः ॥ & ॥ इति ॥ 
5  भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेवग्रलयमानन्द तथागता अर्हन्तः 


सम्यक्संबुद्धाः सित प्राविष्वुवैन्ति । पदयस्यानन्द अनेन गृहपतिना ममेवविध सत्कार 

कृतम्‌ । एव भदन्त । एष आनन्द गृहपतिरनेन कुराकमूछेन चित्तोपदेन देयधभपरि. 

ल्यागेन च शीतग्रभो नाम म्रल्येकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य देयधर्मो यो ममान्तिके 

चित्तप्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं रिष्षितव्य यहूद्रप्रयेकबुद्धायश्राषकेषु कारान्‌ 
10 करिष्यामः ¦ इव्येवं वो भिक्षव" रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


।॥ 


२७ नाविकाः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमनरर्षनिभिः परिः 
्ष्ठिमिः साथवदहैरदेवेनागैर्यश्ैरुरेर्गरुड किनरभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
15 महोरगाभ्यन्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातक्ायनासनग्टान- 
प्र्ययमेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो मगधेषु जनपद चारिकां चरन्‌ गङ्गातीरमनुप्राप्तः । 
अथ मगवान्‌ भिक्ुगणपरिवृतो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन नाविकास्तनोपसंक्रान्तः । उप- 
संकम्य नाविकानिदमवोचत्‌-उत्तारयन्तु भवन्तो मामिमा नदीमिति । नाविका ऊचु. 
तरपण्य प्रयच्छेति । ततो भगवास्तानाविकानिदमवोचत्‌-अहमपि भवन्तो नाविकः 
% पूरवैमासम्‌ । मया हि रागनदीपतितो नन्दस्तारिति.› दवेषाणैवपतितो अद्कुलिमालः, मानाणैव- 
पतितो मानस्तन्धो माणवः, मोह्याणवपतित उरुबिल्वकार्यपस्तासि. । न च मे तरपण्य 
याचिता इति । तथाप्युच्यमाना न प्रतिपाघन्ते तारयितुम्‌ ॥ 


अन्यतमेन नाविकेन भगवतो अष्टाङ्गोपेत खर श्रुता तां च रूपसपद दृष्ट प्रसाद- 
जतिनोक्तम्‌-अह भगवन्त सश्रावकसघसुत्तारयिष्यामीति । ततो भिक्षवो नावमभिरूढाः । 
% भगवानृद्धया अग्रत एव तस्य नाविकस्यापारिमात्तीरात्पारिमे तीरे सितः। तत॒ स नाविकस्त- 
दद्विप्रातिहा्यं दष्ट आव्जितमनाः पादयोर्निपतित । तस्मै भगवता ताद्सी चतुरायसदयसप्रति- 
वेधिकी धमेदेदाना कृता, या श्रुता तेन नाविकेन विंडातिरिखरसमुद्रत॒सत्कायद्टिरील 
्ञानवन्रेण भिला स्नोतआपत्तिफक प्राप्तम्‌ । स टदृ्टसयल्िरूदानमुदानयति-इद मस्माक 
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२७ नाविकाः । ६९ 


भदन्त न मात्रा कृतन पित्रा न राज्ञा न देवतामिर्नेष्टेन खजनबन्धुवर्गेण न पूर्त 
श्रमणब्राहमणेयेद्धगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्युमुद्राः, ठङ्गिता अस्थिपर्वताः, 
पिहितान्यपायद्वाराणि, विव्रेतानि खगेमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमयुष्यषु । 
आह च- * 


तवानुभावापिहितः सुधोरो द्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 6 
अपा्रेता खर्मगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्मश्च मयोपठ्न्धः ॥ १॥ ` 
त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोष मया शुद्धे सुवि्ुद्चक्षुः । 

प्रापतं च शान्तं पदमायैकान्तं तीर्णश्च दुःखार्णवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरेनद्र नरामरपूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

भवसहल्रसुदुठंभद शन सफलम मुने तव दर्दनम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 19 


द्वितीयस्य नाविकस्य महान्‌ विप्रतिसार उत्पन्नः । तेन भगवतः पादयोर्निपद्य अव्ययो 
देरितः, भगवांश्च सश्रावकसंघः पिण्डकेन प्रतिपादितः ॥ | 


भगवता स्मित विदर्दितम्‌ । धमता खु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सितं 5 150 
पराविष्कुवैन्ति, तस्मिन्‌ सम्य नीटपीतलोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायै काश्िदघस्ता- 
द्रच्छन्ति, काशिदुपरिशद्वच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीव काटसूत्र संघातं 15 
रौरव महारौरव तपनं ग्रतापनमवीचिमबुद निरवुदमव्ट हहव इहुवसुत्पक पम महापम् 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमू्वा निपतन्ति, ये सीतनरकान्तेषृष्णीभूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषा सत्वानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते । तेषामेव मवति- कि नु 
वय भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसंजननाथं भगवानिर्मित 
विसजेयति । तेषा निर्मित द्ष्ैवं मवति- न दयेव भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपन्नाः । % 
अपि लयमप्रैदरोनः सवः, अस्यानुभावेनास्माक कारणाविरोषाः प्रतिप्रन्नन्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तमभिप्रसाघ तनरक्वेदनीय कमे क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधि गृहन्ति, 
यत्र सद्याना भाजनमूता भवन्ति । या उपरिद्रच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकाल्ाय्जिदान्‌ 
यामांस्तुषिताननिमोणस्तीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महव्रह्मणः 
परीत्ताभानग्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तञ्भानप्रमाणद्चभाञ्छुभकृत्ललाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ % 
बृहत्फकानच्रहानतपान्‌ सुट्शान्‌ सुदरनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गला अनिद दुःखं द्यून्य- 
मनाप्मदयुद्रोषयन्ति, गाथाद्वय च भाषन्ते- 


आरभध्व निष्करामत युञ्यध्व बुद्धशासने । 
घुनीत भृद्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्जरः ॥ ४ ॥ 8 151 


यो ह्यस्मिन्‌ धभविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 20 
प्रहाय जातिससारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ५ ॥ 


७० अवदानशरतकम्‌ । 


अथ ता अर्चिषल्चिसाहस्रमहासाहस्च लोकधातुमन्वाहिण्डय भगवन्तमेव पृष्ठतः 
पृष्ठत" समनुगच्छन्ति । तवदि मगवानतीत कर्मं व्याकलैकामो भवति, भगवत प्ृष्ठतो- 
ऽन्तधीयन्ते | अनागत व्याकर्तुकामो मवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकतु- 
कामो मवति, पादतकेऽनतर्षीयन्ते ? तियैगुपपर्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पाण्ण्योमन्तर्धीयन्ते । 
 प्रेतोपपसि व्याकर्वुकामो भवति, पादाङ्षटेन्तर्धीयन्ते । मलुष्योपपक्ति व्याकलुकामो भवति, 
जानुनीरन्तर्षीयन्ते । बलचक्रवर्तिराञ्य व्याकलकामो भवति, वामे करतटेऽन्तधीयन्ते | 
चक्रव्तिराज्य व्याकलकामो मवति, दक्षिणे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपरति व्याकतकामो 
भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधिं व्याकतुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेकां 
बोधिं व्याकर्तुकामो मवति, ऊर्णयामन्तर्धीयन्ते । अलुत्तरा सम्यक्सवोधिं व्याकतुकामो 
10 भवति, उष्णषिऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्त पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्खसहस्नचित्रो वक्त्रान्तरानिष्कसितः कठापः। 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकररेणोदयता यथेव ॥ & ॥ 
16 गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगययुत्तमहेतुभूताः । 
नाकारण शद्मृणाल्गौर स्मितसुपद चेयन्ति जिना जितारयः ॥ ७ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्खया 
श्रोतुणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
0 धीरामिसनिवृष वाग्मिरृत्तमाभि- 
रुन व्यपनय सदाय शुभामिः ॥ ८ ॥ 
नाकस्माहवणजखद्विराजधैर्या 
सबुद्धाः सितमुपदरोयन्ति नाथा. । 
यस्यार्थे सितयुपद दयन्त धीराः 
5 त श्रोतं समभिल्षन्ति ते जनौषाः ॥ ९ ॥ इति ॥ 
मगवानाह- एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहित्वप्रययमानन्द तथागता अहेन्तः 
सम्यक्सबुद्धाः सित प्राविष्ुमैन्ति । पर्यस्यानन्द अनेन नाविकेन ममान्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌ । एवं भदन्त | एष आनन्द नाविकोऽनेन कुशालमूकेन चित्तोपपदिन देय- 
ध्मपरियगेन च अनागतेऽध्वनि ससारोत्तरणो नाम प्रयेकलुद्धो भविष्यति । अयमस्य 
90 देयधरमो यो ममान्तिके चित्तप्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिक्षितव्यं यद्द्ध्रयेक- 
बुद्धश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इत्येव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
हृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>+ ~ 
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८ गन्धमादनः । ७१ 


२१८ गन्धमादनः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गु्करृतो मानित, प्रजितो राजभी राजमत्रैषनिभिः पैरिः 8 158 
रष्ठिमिः साथवहि्दवैनीकषेससुरैगरुडे, किननै्महोतौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातद्य्नासनग्छान- 
परसयभेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसघो राजगृहसपनिशभ्चिलख विहरति वेणुवने कटन्दक- 5 
निवापे । आचरितिमेतन्मध्यदे रो-मूयसा मध्यदेरानिवािनो जानपदा विचिन्ैरयुठेपनैर्गात्र- 
मनुिम्पन्ति । यावदन्यतमो गृहपतिपुत्र, । तस्य दारिका श्राद्धा भद्रा कलव्याणाश्चया 
रोहितचन्दन पिनष्टि । मगवाश्च प्रूबहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपस्तितो 
भिक्चुसधघपुरस्छृतो राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अद्राक्षीत्‌ सा दारिका बुद्ध भगवन्तं द्रा 
त्रिराता महापुरुषरक्षणेः समलकृतमरीत्या चानुन्यज्ञनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाठकृत सूर्य-10 
सहस्रातिरेकग्रभ जङ्खममिव रत्नपवेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष्ट च दारिकिाया महान्‌ प्रसाद 
उत्पलः । ततो ठब्धप्रसादाया एतद भवत्‌ ममानेनैवविधेन, जीवितेन याहमीद्डा ¬ 184 
्ेत्रमासाय न राक्रोमि दाखिदोषाद्भगवत. कारान्‌ कमिति ॥ 


ततस्तया खजीवितमगणयिल्ा उभौ पाणी रोहितचन्दनेन प्रछप्य भगवतः 
पादयोर्गदे कृते, भगवता च ऋद्ध्या सकट राजगृहनगर चन्दनगन्धेनाघ्रूरितम्‌ । ततो 18 
दारा तस्मातिहाय दृष्ट प्रसनचित्ता भगवतः पादयोर्निपद्य चेतना पुष्णाति- अनेन 
कुशलमूढेन प्रयेकां बोधिं साक्षादुर्थामिति ॥ 


ततो भगवता सित विदर्दितम्‌ । घभता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मित 
प्राविष्छुवेन्ति तस्मिन्‌ समये नीलपीतटोहितावदाता अर्चिषो मुखान्निश्वायं काशिदघस्ता- 
द्रच्छन्ति, काश्िदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः सजीव काटसूत्र सघात रौरव 
महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमघमुदं निरघुदमटटं हहव इद्वसुत्पक पद्म महाप ग्न नरकान्‌ 
गल्या ये उष्णनरकास्तेषु रीतीभूष्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषृष्णी भूत्वा निपतन्ति । 
तेन तेषा संचाना कारणाविरोपा प्रतिप्रस्रभ्यन्ते । तेषामेव भवति-किं नु वय मवन्त 
इतश्युता, आहोखिदन्यत्रोपपनना इति । तेषा प्रसादसजननाथं भगवाननिमित विस्तजेयति । 
तेषा निर्मित दृषरैव भवति-- न दयेव वय भवन्त इतश्ुताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, अपि तु 
अयमप्ूवेदरोनः सखः, अस्यातुभवेनास्माक कारणाविशेपा, प्रतिप्रस्नन्धा इति । ते निर्मिते 
चित्तममिग्रसाब तन्नरक्वेदनीय करम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिस गृह्णन्ति, यत्र सव्याना 
माजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्च्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकाघ्रायक्िरान्‌ यामास्तुषिता- 
निर्माणरतीन्‌ परनिर्भमितवदशवर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाब्रह्मणः परीत्ताभानग्र- 
माणामानाभाखरान्‌ परीत्तञ्चभानभ्रमाणद्यभन्छुभकृत्लाननभरकान्‌ पुप्यप्रस्वान्‌ बृहष्फला- ॐ 
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७२ अवदानश्तकम्‌ । 


नबरृहानतपान्‌ सुद्यान्‌ सुद्नानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद दुःख सून्यमनात्मेयुद्रोष- 
यन्ति, गाथाद्मय च भाषन्ते- 
आरभध्व निष्करामत युज्यष्व बुद्धशासने । 
० पुनीत मृद्युन. सैन्य नडागारमिव कुञ्नरः ॥ १ ॥ 
5 . यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चसिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २॥ 


अथ ता अर्चिषलिसाहखमहासाहस्न खोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 

समनुगच्छन्ति । तचदि भगवानतीत कम व्याकलुंकामो मवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽन्तधीयन्ते | 

अनागत व्याकुकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपर्षिं ग्याक्ुकाभो मवति, 

10 पादतकेऽन्तर्धीयन्ते । तियैगुपपात्ति व्याकतुकामो मवति, पाण्यामन्तर्धीयन्ते | प्रेतोपप्ति 

व्याकुकामो मवति, पादाङ्टऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्यातकामो भवति, जानुनो- 

> 156 रन्तर्धीयन्ते । बखचर्वर्तिराज्य व्याकतुकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्धौयन्ते । चक्रवर्ति 

राज्य व्याकतुकामो मवति, दक्षिणे करतलेऽन्तधीयन्ते । देवोपपरसि व्याकलकामो भवति, 

नाम्यामन्तधीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकलैकामो भवति, आस्येऽन्तधीयन्ते । प्रत्येका बोधिं 

15 व्याकतुकामो भवति, ऊणायामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं व्याकर्तुकामो भवति, 
उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते | 


अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रि. प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊणायामन्तर्हिताः । अथा- 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त प्रच्छ-- 
नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्त्रान्तराज्निष्कसितः कलापः | 
20 अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च भाषते-- 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगस्युत्तमहेतुभूता, । 
नाकारणं श्वगरणारुगोर सितमुपदरोयन्ति जिना नितारथः ॥ 9 ॥ 
तकाल खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
% ्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
घीराभिमुनिवृष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुप्पन्नं व्यपनय सराय छ्ुभाभिः॥ “५ ॥ 
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नाकस्माह्वणजलादविराजधेर्याः 
सबुद्धाः स्मितमुपदशेयन्ति नाथाः । 
30 यस्यार्थं सितमुपददयन्ति धीरा, 
तं श्रोतु समभिल्षन्ति ते जनौघाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


२९. निर्मलः । ७३ 


मगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नहिप्रल्ययमानन्द तथागता अन्तः 
सम्यक्सबुद्धा' स्मित प्राविष्कुवैन्ति । पर्यस्यानन्द अनया दारिकया ममेवविधं सत्कार 
कृतम्‌ । एव भदन्त । एषा आनन्द दारिका कुशलमूेन चित्तोत्पादेन देयव्मपरिलयागेन च 
गन्धमादनो नाम प्रयेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्या देयधर्मो यो ममान्तिके किन्तप्रसादः । 
तस्मात्तं भिक्षव एव शिक्षितव्य यद्ुद्धप्रस्ेकलुद्धायेश्रावकेषु कारान्‌ करिष्यामः । इ्येव 5 
वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 


1 + 1 


२९ निर्मलः | 

बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमात्रेधैनिमिः 28 158 
पौरे. शर्ठिमि" सारथवाह्दवेनोगोयक्षेरसुरेगंरुडे किनरैमहोररिति देवमनुध्याुरगरुडकि्र- 10 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्किाराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
श्रावस््यामन्यतम आरामिक. । स॒ दन्तकाष्ठमादाय श्रावस्ती प्रविदाति । नैमित्तिकश्च 
द्रारेऽवस्थितः । स कथयति-य एतदन्तधावन भक्षयिष्यति, स शतरस भोजन भक्षयिष्यति । 
तद्चनमारामिकेण श्रुतम्‌ । श्रुता चैव चिन्तयामास-कस्मयेतदन्तधावन दाम्‌ । येन मे 15 
महान्‌ समान' स्यादिति । तस्येतदभवत्‌-अय बुद्धो मगवान्‌ सचराचरे कोके जङ्गम 
पुण्यक्षत्रमबन्ध्यमहाफक च । यन्वहमिद बुद्धाय मगवते दद्यामिति ॥ 

अथ स आयामिक्रो दन्तकाष्टमादाय येन भगवासतेनोपसक्रातः । उपस॒क्रम्य भगवतः 
पादौ रिरसा बन्दिवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित. स आरामिको भगवन्तमिदमवोचत्‌-इद 
भगवन्‌ दन्तकाष्ठ प्रतिगृह्यता ममान्तिकादनुकम्पामुपादयेति । अथ मगवानारामिकस्या- # 
नुग्रहाथं गजमुजसद्ृश सुवणैवर्णं बाहममिप्रसा्ं गृहीतवान्‌, गृहीत्वा भक्षितवान्‌ , भक्षयित्वा 
चैनमारामिकस्याप्रतो विसर्जितवान्‌ , विसेज्यै तदन्तकाष्ठ पृथिम्या निखातवान्‌ । निखात- 
मात्रमेव च तच्छालापत्रपुष्पफलसगरृद्धो महान्यम्रोधः परिमण्डकस्तत्रैव क्षणे निचैत्तः | 
यस्य च्छायाया निषद्य भगवता अनेकेषा देवमनुष्याणा धर्मो देशितः । ततोऽनाथपिण्डदेन 
गृहपतिना भगवान्‌ दातरसेनाहारेण प्रतिपादितः ॥ 25 

अथ स॒ आरामिको भगवदुपस्थानाग्रातिहायाच्चाव्जितमना मूलनिकृत्त इव द्रुमः 
पादयोर्निपद्य प्रणिधान क्मारग्ध -अनेनाह कुरालमूढेन प्रका बोधि साश्चात्कुयामिति॥ 


ततो भगवता स्मित विदरितम्‌। धर्मता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मित 
प्राविष्ठुवेन्ति, तसन्‌ समये नीलपीतलोहिताबदाता अर्चिषो सुखाननिश्वाथे काशिदधस्ता- 


8 159 





१ 188 1684 मनुष्य {1616 111 [19९6 ग परञपद] स्नागयक्षः, 
0 रा. १ 9 


७४ अवदानरातकम्‌ । 


द्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिषटाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ता. संजीव काटसूत्र सधात 
रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमबद निरबुद मटट हहव इहवसमुपर पद्म महापद्म 
नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूला निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषुष्णीभूत्वा नि- 
पतन्ति ¦ तेन तेषा स्वाना कारणाविरेपा प्रतिप्रस्षभ्यन्ते । तेषामेव भवति-किः नु बय 
5 मवन्त इतश्चुता., आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसजननाथं भगवान्निर्भित 
> 190) विसर्जयति । तेषा निर्मित दृष्टैव भवति-न दयेव वय भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः, 
अपि तु अयमप्रव॑ददेन स्वः । अस्यानुभविनास्माक कारणाविरेपाः प्रतिप्रस्न्धा इति | 
ते निमिते चित्तममिग्रसाय तन्नरकवेदनीय करम क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति, 
यत्र सत्याना भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्द्गच्छन्ति ताश्वातुमहाराजिकाल्रायच्चिरान्‌ 
10 यामास्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्मितव्चवर्तिनो तब्रह्कायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महाव्रह्मण, 
परीत्तामानग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्यभानप्रमाणञ्माञ्छुभकरत्लाननभ्रकान्‌ पुण्य 
प्रसवान्‌ बरृहत्फटानुचृहानतपान्‌ सुदशान्‌ सुद शनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिल दुःख 
दन्यमनास्दयुद्रोषयन्ति, गाथादय च माषन्ते- 


आरमध्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धशासने । 

15 घुनीत मृघ्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्रः ॥ १ ॥ 
यो ह्यसिन्‌ घमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दु.खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ 


अथ ता अर्चिषन्िसाहस्तमहासादस्र ोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः प्रष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीत कम व्याकतुकामो भवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽन्त- 
४ धीयन्ते । अनागत व्याकतकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते | नरकोपपत्ति व्याकरतुकामो 
भवति, पादतलेऽन्तर्धीयन्ते । तियैगुपपत्ति व्याकटुकामो भवति, पाष्ण्यामन्तरधौयन्ते | 
परतोपपत्ति व्याकलतकामो भवति, पादाङ्खष्ऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकटौकामो मवति, 
8 16 जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बटचक्र्तिराञ्य व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतेऽन्तर्धीयन्ते | चक्र 
वर्तिराज्य व्याकतैकामो मवति, दक्षिणे करतछेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपत्ति व्याककामो 
5 भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकतैकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेका 
बोधिं व्याकठैकामो मवति, ऊणीयामन्तधौयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधि व्याकर्लुकामो 

भवति, उष्णीषेऽन्तधीयन्ते ॥ 


अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रि. प्रदक्षिणीकृव्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः । अथायु- 
ष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


30 नानाविधो रङ्गसहस्नचित्रो वक्तरान्तरान्निष्कसित करापः ! 
अवभासिता येन दिशा समन्ताद्िवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 


२० वदगुस्वयः । ७५ 
गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा देन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगघुत्तमहेतुभूताः । 
नाकरारण शङ्कुमृणाल्गोर सितमुपद शयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 


तपकाट खयमधिगम्य वीर बुद्धया ॥ 

श्रोतृणां श्रमण जिनेन्र काङ्ितानाम्‌ । 5 
धीरभिमुनिवृष वाग्मिरत्तमाभि- 

रुन वग्यपनय सराय ज्युभामिः ॥ ५ ॥ 


नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयौ 
सबुद्धाः सितमुपदरोयन्ति नाथाः । 

यस्यार्थे स्मितसुपदशेयन्ति धीरा" 10 
त श्रोतु सममिकुषन्ति ते जनौधाः ॥ ६& ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नहितवग्रत्ययमानन्द तथागता अन्तः सम्य- ¬> 1 

क्संबुद्धाः सित प्राविष्ठुवैन्ति । पद्यस्यानन्द अनेनारामिकेण ममैवनिध सत्कार कृतम्‌ । 

एव भदन्त । एष आनन्द आरामिकोऽनेन कुदालमूकेन चित्तो्देन देयधर्मपरिलगेन च 

त्रयोद राकट्पान्‌ विनिपात न गमिष्यति, पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छये 25 
पश्चिमे आलभावप्रतिलम्भे निमलो नाम प्रयेकबुद्धो भविष्यति । अयमस्य देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तप्रसाद इति । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव रिक्षितन्य यच्छास्तार सत्कस्प्यामो 
गुरुकरिष्यामो सानयिष्यामः प्रूजयिष्याम । शास्तार स्छृघ्य गुरुकृद्य मानयित्वा प्रूजयिवयोप- 

निश्चि विहरिष्याम । इष्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 





>~ 


३० वल्गुखराः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजम्रर्धनिभिः पौरैः 
्ष्ठिभिः साथ॑बाहैदवैनगिर्यकषैरसुरेगरुडः किन्बैमंहयेरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
महोरगाग्यनितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातश्चयनासनग्छान- 
प्रस्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | % 
अथ मगवान्‌ पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । सबहृटाश्च 
गोष्ठिका मयमदाक्षिप्ता वीणामृदङ्गपणैर्विविधैवांचैर्वामानेयैवयन्तो गायन्त उत्पक्पद्मपुण्ड- 
रीकवार्षिकादिभिरुदारपुष्पैरासक्तकण्ठेगुणा विरिषटाम्भरवसना बिः श्रावस्त्या निगेच्छन्ति । 
भगवाश्च श्रावस्त्या पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ददृशुस्ते गोष्ठिका बुद्ध भगवन्तं दवार्रिशता महा- 
पुरुषटक्षणैः समलकरंतमरीव्या चानुव्यज्ञनै्विराजितगात्र व्यामप्रभाटकृत सू्य॑सहस्नातिरेकम्रभं 3" 
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७६ अवद्‌ानशहातकम्‌ । 


जज्खममिव रत्पर्वत समन्ततो मद्रकम्‌ । सहदशेनाच तेषा योऽसौ ममदः स प्रतिविगत | 
ततो विगतमचमदाः प्रसादावर्बिंतमनसो चृवयगीतवयि्भगवत उपस्थान चक्रु, नील- 
पद्मानि चोपरि मगवतो निचिक्षिपुः । निक्षिप्तानि चोपरि भगवतो नीलकूटागारो नील- 
च्छत्र नीटम्रण्डप इवावयितानि। तानि च भगवन्त गच्छन्तमनुगच्छन्ति, तिष्ठन्तमनु- 
5 तिष्ठन्ति । भगवता च नीटग्रभा उच्सृष्टा, यया श्रावस्ती इन्द्रनीटमणिसदराप्रमा अवसिता ॥ 


8 164 


अथ ते गोष्ठिका ठग्धग्रसादाः चेतना पुष्णन्ति-अनेन वय कुदालमूखेन प्रव्येकां 
बोधि साक्षाक्कुयमिति ॥ 


ततो भगवता सित विदर्दितम्‌ । धमता खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सित 
पराविष्वर्गन्ति, तस्मन्‌ समये नीठपीतलोहितावदाता अचिषो सुखानिश्वायै काश्चिदधस्ता- 
10 च्छन्ति, काशिदुपरिष्टद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ता. सेजीव काटसूत्र सघात 
रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमबरुद निरबुदमटट इहव इटवसुसर पद्म महापद्म 
नरकान्‌ गघ्वा ये उष्णनरकास्तेषु सीतीमूत्वा निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषुष्णीभूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषा साना कारणाविङेषा. प्रतिप्रन्नभ्यन्ते । तेपामेव भवति-कि नु 
वय भवन्त इतश्वयुताः, आहयेखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसाद सजननाथं भगवानिरमित 
25 विसजंयति । तेषा निर्मित दृष्टैव भवति-न दयेव वय भवन्त इतश्युता, नाप्यन्यत्रोपपन्ना+ 
अपि त॒ अयमप्र्वद रनः सवः, अस्यानुमवेनास्माक कारणाविरोषा" प्रतिप्रसरन्धा इति । 
ते निमिते चित्तमभिप्रसाय तन्नरकषवेदनीय कर्म क्षपयिवा देवमनुष्येषु प्रतिसर्धिं गृहणन्ति, 
यत्र स्याना माजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, ताश्वातुमहाराजिकाल्लायश्िरान्‌ 
यामास्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो त्रह्यकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः 
20 परीत्ताभानप्रमाणाभानाभाखरान्‌ परीत्तद्युभानग्रमाणङ्खुभाज्छुभकृ्ल्ञानन्रकान्‌ पुण्यम्रसवान्‌ 
ब्रहत्फलानब्रृहानतपान्‌ सुद्शान्‌ सद शेनानकनिष्टान्‌ देवान्‌ गला अनित्य दुख शून्य 
मनामेलुद्रोषयन्ति, गाथाद्य च माषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यघ्व बुद्धरासने । 
धुनीत मृ्युन, रैन्य नडागारमिव कुञ्गरः ॥ १ ॥ 
४८ यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमन्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसार दुःखस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ 
अथ ता आर्चैषल्िसाहस्रमहासाहस्न लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समयुगच्छन्ति । तद्यदि भगवानतीतं कम व्याकर्ुकामो भवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते । अनागत व्याकर्तुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपन्ति व्याक्कामो 
ॐ भवति, पादतठेऽन्तधीयन्ते । तिर्यगुपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, पाष्ण्यीमनतर्धीयन्ते 
प्रतोपपत्नि व्याकर्तुकामो मवति, पादाङ्क्ठऽन्तर्धीयन्ते । मलुष्योपपत्ति व्याकर्लुकामो भवति, 
जाटुनोरन्तधीयन्ते । बल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकरुकामो मवति, वामे केरतलेऽन्त्धौयन्ते । 
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॥ 


२० वल्गुस्वयः। ७७ 


चक्रवर्विराज्य॑॑व्याकलुंकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्वुकामो 
भवति, नाभ्यामन्तघधन्ते । श्रावकबोधि व्याकर्तुकामो भवति, आयेऽन्तर्धीयन्ते । प्रसेको 
बोधि ग्याकुकामो भवति, ऊणौयामन्तधींयन्ते । अनुत्तरं सम्यक्सवोधिं व्याकुकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तघीयन्त ॥ 1 
अथ ता अर्चिषो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीक्र्य भगवत ऊर्णीयामन्तर्हिताः । अथा- 5 8 19 
युष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो वक्त्रान्तरान्निष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथाश्च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा बुद्धा जगद्युत्तमहेतुभूताः । 10 
नाकारण राङ्खमृणाल्गौर सितसुपद शयन्ति जिना जितारयः ॥ 9 ॥ 
तत्काल खयमधिगम्य वीर बुद्खया * 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्ितानाम्‌ । 
घीराभिमुनिव्रूष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुत्पन व्यपनय सराय श्युभामिः ॥ ५॥ 15 
नाकस्माहवणजटाद्विराजयधेयौः 
सबुद्धाः सितसुपद चेयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थं सितमुपदरोयन्ति धीराः 
॥ त श्रोतु समभिलषन्ति ते जनधाः ॥ & ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतत्‌ । नाहेवप्रलययमानन्द तथागता अर्हन्तः % 
सम्यक्सबुद्धाः सित प्राविष्ुर्बन्ति । पद्यस्यानन्द एमिर्गोष्ठिकैममेवविध सत्कार कृतम्‌ । 
एव भदन्त । एते आनन्द गोष्ठिका अनेन कुदालमूढेन चित्तोत्पदेन देयघर्मपरिल्नागेन च 
विंराप्यन्तरकस्पान्‌ विनिपात न गमिष्यन्ति, पश्चिमे मवे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छ्रये 8 168 
पश्चिमे आत्ममावप्रतिलम्भे वल्गुखरा नाम प्रयेकलुद्धा भविष्यन्ति । अयमेषां देयधर्मो यो 
ममान्तिके चित्तग्रसाद इति । तस्मात्तं भिक्षव एव रिष्षितम्य यद्रुद्धप्रलेकलुदधारयश्रावकेषु 
कारान्‌ करिष्यामः । इलव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ । 


चतुर्थो वेः ! 


तस्योदानम्‌- 
पद्मकः कृवडश्रैव धर्मपाः रिबिस्तथा । 
* सुरूपो भे्रकन्यश्च शशो धर्मगवेषिणा । 
अनाथपिण्डदः सुभद्रश्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 
£ ३१ पद्मकः । 
8 169 बुद्धो भगवान्‌ सकृतो गुस्कृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः परः 


प्रषठिभिः साथवहिदेवैनगिर्क्षेरसे्गष्डे, किचैमेहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्थितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापरुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदशयनासनग्कानग्रल्यय- 
भेपञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
10 शरत्कालसमये भिक्षवो रोगेण बाध्यन्ते पीतपाण्डुका, कृरारारीरा दुैलङ्खाः । मगवास्वल्पा- 
बाधोऽस्पातङ्कोऽरोगो बलवान्‌ । तददनाद्विक्षवो भगवन्तं पग्रच्ु- पद्य भदन्त एते 
भिक्षवः शारदिकेन रोगेण बाध्यन्ते, पीतपाण्डुका. कररादारीरा दुबेलाङ्खाः । भगवास्वरपा- 
वाधोऽस्पातङ्को बल्वानरोगजातीय., समपाकया च ग्रहण्या समन्वागत इति ॥ 


मगवानाह- तथागतेनैवेतानि भिक्षव, प्रूवेमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि 
15 छन्धसमाराणि परिणतप्रलयानि ओधवद्मत्युपसितान्यवद्यभावीनि । मयैतानि कर्माणि 
8 170 कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति न भिक्षव, कर्माणि कृतान्युपचितानि वाद्ये 
पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्ातौ, न तेजोघातौ, न वाुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्ध- 
धालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्य्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमणि अपि कटपशतैरपि । 
0 सामग्रीं प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रयं भिक्ष्वोऽवीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगयां पद्मको नाम राजा राज्यं कारयति 

ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्षं च आकीणेबहजनमयुष्य च प्ररान्तकलिकलहडिम्बडमर 
तस्वररोगापगत रादीक्चुगोमहिषीसपनमखिकमकण्टकमेकपुत्रमिव राज्य कारयति । स च 
राजा श्राद्धो भद्रः कस्याणाराय आत्महितपरहितप्रतिपन्नः कारुणिको महात्मा धम॑काम. 
% प्रजावस्सक ` सर्वप्रदः स्वैपरि्यागी निःसङ्गपरियागी च महति घ्यागे वतेते । तर्सिमश्च समय 
वाराणस्या काच्यैषम्याद्धातुवेषम्याद्रा व्याधिरुपन' । प्राय. साना पाणडुरोगः संदृत्तः । ततो 
रज्ञा तान्‌ ष्टा कारुप्यसुत्पादितम्‌-मया ह्येषां परित्राण करणीयं चिकित्सा चेति । तत. स॒ 
एजा सवैविषयनिवासिनो वैद्यान्‌ सनिपातयय तेषां सानां निदानमारायाुराय चोपरक्ष् 
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३९ पद्यकःः ७२, 


खयमारन्धश्चिकित्सा सर्वौषधसमुदानय च कलम्‌ । ततशिकिषस्यमानानां तेषा स्वानां 
बहव; काका अतिक्रान्ताः | न च शक्यन्ते वैचद्रव्यौषधपरिचारकसपन्ना अपि चिकि 
स्ितुम्‌ । ततो राज्ञा सवेवै्ानाह्रय आदरजातेन पुन. प्रष्ठा -कोऽतर हेतुर्येन मे दुश्चिकित्स 
इति । वेया विचायं गुणदोपानेकमतेनाह-देव काक्वेषभ्याद्धातुवैषम्याच्च र्ामहे । अपि 
तु देव अस्यैकभेषञ्य रोहितो नाम महस्य । यदि तस्य प्राति. स्यात्‌, राक्यन्ते चिकित्सितुमिति । 5 
ततो राजा रोहित मत्स समन्वेषितुमारन्धः। स बहृभिरपि चारपुरुषैगरग्यमाणो न रम्यते | 
ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्त ॥ 


अथ राजा अपरेण समयेन बहिर्याणाय निर्गच्छति । ते च व्यापिन एकसमूहेन 
सत्वा राजानमूनचु -परिायख महाराज अस्मानस्मदयाधे, । प्रयच्छ जीवितमिति ! ततो 
राजा करुणदीनविल्म्बितैरक्षरेरुच्यमानस्तदातुरचन श्रुवा कारृण्यादाकम्पितहृदयः 10 
साश्ुदुर्दिनवदन चिन्तयामास-कि ममानेनैवविघेन जीवितेन राज्यैश्नयोधिपदेन वा ईदरोन, 
योऽह परेषा दु.खातोना न रक्तोऽस्मि रान्ति कलुमिति । एव विचिन्त्य राजा महान्त 
मर्थोत्सगे कृत्वा ज्येष्ठ कुमार राञ्येश्र्याधिपेष् प्रतिष्ठाप्य बन्धुजन क्षमयिला पौरामादयाश्च 
क्षमयित्वा दीनान्‌ समाश्वास्य अष्टाद्गसमन्वागत त्रत समादाय उपस््रासादतरमभिरुद्य धूपपुष्प- 8 172 
गन्धमास्यविकेपन च क्षिप्वा प्राख्युख प्रणिधि कलँ प्रारन्ध-येन सघ्येन सल्यवचनेन महा- 5 
व्यसनगतान्‌ सान्‌ व्याधिपरिपीडितान्‌ दृष्ट्रा खजीषितमिष्ट पस्यिजामि । अनेन सदेन 
सल्यवाक्येन अस्यां वाटुकाया नवा महान्‌ रोहितमस्स्यः प्रादुभ॑त्रेयम्‌। इद्युक्ला प्रासादतला- 
दात्मान मुमोच ॥ 


स पतितमात्र काटगतो नचा वादुकाया महान्‌ रोहितमतस्य प्रादु भूतः । इति देव- 
तामि सवेविजिते शब्द उत्सृष्ट--एष दीघ॑काठ्महान्याध्युपीडितानममृतकटपो नया % 
वाटुकाया महान्‌ रोहितमल्स्य प्रादु मूतः इति । यत ॒सहश्रवणान्महाजनकाय राखव्यप्रकरः 
पिटकानादाय निर्ग विषिषेस्तीश्षणेः राल्ैजीषित एव मासान्युत्कर्तितुमारब्ध. । स च 
बोधिसत्वो विकल्यैमानारीरस्तान्‌ सर्वान्‌ मेत्या स्फुरन्‌ सवाष्पाश्रुवदनश्चिन्तयामास-कामा मे 
सुख्न्धा यन्नाम इमे सच्चा मदीयेन मासरूधिरेण सुखिनो मविष्यन्तीति । तदनेनोपक्रमेण 
सवान्‌ द्वादरावषौणि खकेन मासरुधिरेण सतपयामास, न चानुत्तरायाः सम्यक्सनोधेशित्त % 
निवर्तितवान्‌ ॥ 


यदा तेषा स्वाना स व्याधिरुपशान्तस्तदा तेन रोहितमव्सेन शब्द उदीरित- 
राण्वन्तु भवन्त" साः । अह स राजा पद्मकः } मया युष्माकमर्थे खजीवितपरित्गेनाय- 
मेवविध आवभाव उपात्त. । ममान्तिके चित्त प्रसादयध्वम्‌ । यदाहमनुत्तरा सम्यक्संबोधि- 28 1;3 
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८० अवदानदातकम्‌ । 


ममिसमोष्े, अह तदा युष्मानन्त्योधः परिमोच्य अ्यन्तनिष्ठे निवणि प्रतिष्ठापयिष्यामीति । 
तच्छर्वणात्‌ स जनकायो ठब्धप्रसादो राजामाव्यपौराश्च पुष्पधूपमाल्यविटेपनैरम्यच्यं प्रणिधान 
कलौमारब्धाः-अतिदुष्करकारक, यदा खमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुध्यथा,, तदा ते वय 
श्रावका. स्यामेति ॥ 


मगवानाह- कि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन पद्मको नाम 
5 राजा बभूव, अह सः । यदेवविधाः परियागाः कृता तेन मे ससारेऽनन्तसुखमनुभूतम्‌ | 
इदानीमप्युत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसंबुद्ध. समपाकया च ग्रहण्या समन्वागतः | येन मे 
अरितपीतखादिताखादित सम्यक्‌ सुखेन परिणमति । अटपावाधो रोगतातीतश्वासि ¦ 
तस्मात्तं भिक्षव एव शिक्षितम्य यसवैसचेषु दया मावयिष्यामः । इद्येव वो भिक्षवः 
रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
10 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


श -------+&-९-~~----- 


३२ कवडः । 


8 174 बुद्धो भगवान्‌ सकतो गुरुकृतो मानित पूनितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैर 
्रष्ठिमि साथवाहै्दवेनगि्क्षैरुरेगरडे" किन्मरेभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिन्नरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य कभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रसय- 

15भेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकस्‌ध श्रावस्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तत्र मगवान्‌ 
भिक्षूनामन्रयते स्म- सचेद्धिक्षवः सचा जानीशुदौनस्य दानसविभागस्य च फर्विपाक 
यथाह जानामि दानस्य फक दानसविभागस्य च फठ्विंपाकम्‌, अपीदानीं योऽसा- 
वपश्चिमक' कवडश्चरम आखोप. ततोऽपि नाद साऽसविभजञ्य पर्ृञ्चीत सचेष्ठमेत दक्षिणीय 
प्रतिप्राहकम्‌ | न चैषामु्न्न मात्सर्यं चित्त पर्यादाय तिष्ठत्‌ । यस्मात्तं सखा न जानन्ति 

20 दानस्य फक दानसविभागस्य च फलविपाकम्‌, यथाह जानामि दानस्य फर दानसवि- 
भागस्य च फक्विपाकम्‌, तस्मात्त अद्खाऽसविमज्य परियुञ्जते आगगृह्ीतेन चेतसा, 
उत्पन्न चैषां मात्सयं चित्त पयीदाय तिष्ठति ॥ 


8 175 इदमवोचद्भगवान्‌ । इदसुक्वा सुगतो द्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 
एव हि सत्वा जानीयुयंथा प्रोक्ते महर्षिणा । 
25 विपाकः सविभागस्य यथा मवति महार्थिक,. ॥ १ ॥ 


नाद्वा परिमुञ्जीरन स्युमत्सरिणस्तथा । 
न चैषामाग्रहे चित्तसमुपयेत कदाचन ॥ २॥ 
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२२ कवडः । ८१ 


यस्मात्तु न प्रजानन्ति बाटा मोहतमोव्रता' । 
तस्मात्तु मुञ्चते सत्वा आगृहीतेन चेतसा । 
उत्पल चैषा मात्स्यं चित्त पर्यादाय तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


यदा मगवता एतप्सूत्र भाषित तदा भिक्षवः सशयजाता. सैसशयनच्छेन्तार बुद्ध मगवन्त 
पग्रच्छुः-आश्वय भदन्त यद्भगवान्‌ दानस्य वणे भाषते दानसविभागस्य च फर्विपाक- 6 
मिति । भगवानाह-किमन्न भिक्षव आश्वर्यं यत्तथागतो दानस्य वणं भाषते, दानसवि- 
भागस्य फटविपाकमिति ८ यन्मयातीतेऽध्वनि याचनकडेतोमुखद्मारगत खकवड, परिद्यक्त ! 
तच्छरणुत, साघु च घुष्ट च मनसि कुरुत, भाषिष्येऽहम्‌ ॥ 


भूतप्रै भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च 
क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबहुजनमनुप्य च प्रशान्तककिकठहडिम्बडमर तस्कररोगापगत 10 
राटीक्षुगोमहिषीसपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्य कारयति । स राजा श्राद्धो 
मद्रः कल्याणाय आत्हितपरहितप्रतिपन' कारुणिको महात्मा श्धभकाम प्रजावत्सकः 25 175 
सप्रदः सधपरसि्यागी नि.सद्धपरिष्ागी च ! महति व्याग वतते । यावदप्रेण समयेन मह- 
हुभिक्ष प्रादु भूत दुर्िक्षान्तरकस्पसदरम्‌ । ततस्ते जनकाया दुरभिक्षाकाठमयभीताः श्ुस्षाम- 
कण्ठकपोला" प्रेताश्रयसदशाः सगम्य समागम्धैकसमूषहेन राजानमुपस्रसयय जयेनायुषा च 15 
वर्धयिवोचुः-देव परित्रायख अस्मानस्मादुर्भक्षभयात्‌ । प्रयच्छ जीवितमिति । ततो राजा 
कोष्ठागारिकः पुरुषमामन्रितवान्‌-अस्ि मो पुरुष कोष्ठागारे अन्नपान यदस्माक स्यादेषा च 
जनकायानाम्‌ £ इति श्रुत्वा कोष्ठागारिक आह-परिगण्य देव सस्यानि आख्यास्यामीति । 
ततो गणितङ्कुराकैगणना कृषा सर्वेषां विषयनिवासिना दिवसे दिवसे एककवडो राज्ञो दौ 
कवडावियन्त काल भविष्यतीति समास्यातम्‌ । ततो राजा जनकायान्रयोक्तवान्‌-तेन % 
हि मवन्तो दिवसान॒दिवसमागव्य राजकु कवडमभ्यवह्य गच्छतेति 1 ततस्ते प्रतिदिवस- 
मागल्य प्रयेकमेकेक कवडमभ्यवहृत्य यथेष्ट गच्छन्ति ॥ 


अथान्यतमो ब्राह्मणस्त्या गणनाया नासीत्‌ । परेभ्यश्च भ्रुवा राजानसुवाच-देव 
जनपदगतेन मे श्रुता गणना । दीयता ममापि कवड इति । ततो राजा खकात्कवडद्रया- 
देकः ब्राह्मणाय दत्तवान्‌ । एक कवड जनसामान्यमभ्यवहतु प्रवृत्तः ॥ 


सरस्य देवेन्द्रस्याधस्ताञ््ञानद शन प्रवतेते । तस्येतद मवत्‌-अतिदुष्कर बत वारा- 
णसेधो राजा करोति, यत्वकषमेन मीमासेयेति। अथ शक्रो देवेन्द्र बराह्णवेपमा्मानममिनिमोय 
भोजनकाटठे राजानमुपसृप्त. । जयेनायुपा च वधेयिोवाच~बुमुक्षितोऽह छुरुष्व 
खकवडेनायु्रहमिति । ततो राजा खजीवितपरियाग व्यवसायकारप्यात्‌ खकवड ब्राह्म- =? 116 
णाय दच्वानाहारता प्रतिपन्नः । यावल्ड्भक्तच्छेदा अनेनोप्रमेण कृता । त च महाजनकाय ॐ 
सल्ञान दष्टा परा प्रीतिमपिदे । अथ शक्रो देवेन्रस्त राज्ञोऽतिदुष्कर व्यवसाय दृष्ट बराह्ण- 


वेषमन्तघीष्य खेन ख्पेण सिलवा राजान सवर्धयामास-साधु साधु महाराज, आवजिता 
अ इहा. ११ 


८२ अवदान्रात कम्‌ । 


वेय भवतानेन दुष्करेण भ्यवसायेन, सनाथश्चाय जनकाय इईटरोन प्रजापाठ्केन । नं 
दुष्यता तव विजिते स्ववरीजानि, वाप्यन्ताम्‌ । अह सप्तमे दिवसे तथाविध माहेन्द्र वर्ष- 
सुत्त्रष्यामि, येन सवैसस्यानि निष्पल्यन्त इति । राज्ञा तथा कारितम्‌ । राक्रेणापि तथाविध 
माहेन्द्र वर्षस॒ष्टम्‌, येन दुर्भिक्ष विनिवर्तित सुभिक्ष प्रादुभूतम्‌ ॥ 


£ मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मदत्तो नाम 
राजा बभूव, अह स । मया तान्येवविषे दुर्भिक्षे वतमाने खजीवितपरित्यागादेवविधानि 
दानानि दत्तानि । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिक्षितव्य यदानानि दास्याम. पुण्यानि करि 
ष्यामः । इव्यव बो भिक्षव. शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ | आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


३२ धर्मपरः । 

8 177 10 बुद्धो भगवान्‌ सरतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः 
पौर" श्रष्ठिमिः सार्थवारैर्दवेननियक्षेरसरेभरुडे किनै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहयेरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्ठानप्र्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहे विहरति वेणुवने कटठन्दकनिवपि । 
यदा देवदत्तेन मोह पुरुषेण भगवतो वार्थेन धनपार्को हस्तिनाग उत्सृष्टः, उदपानो 

15 विषचूर्णेन चावकीणैः, वधकपुरुषाशवोत्खष्टाः। स॒ मगवतो दीधेरात्र वधकः प्रय्थिकः 
प्रयमित्रः, मगवाश्वास्य भेत्रचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तेन च प्र्युपयितः। तदा 
भिक्षवो भगवन्त पगप्रच्छुः-पदय भगवन्‌ यावदय देवदत्तो मगवतो वधायोद्यतः, भगवा- 
श्वास्य मेत्रचित्तो हितचिनत्तोऽनुकम्पचिनत्तेन प्रत्युपसित इति ॥ 

भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो षिगतद्रेषो 

० विगतमोहः परिमुक्तो जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौर्मनस्योपायासेभ्य सर्वज्ञः 

8 78 सर्वाकार्ञः सव्॑ञानज्ञेयवरिप्रा्तः। यत्तु मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सहेषेण समोहेन दहरक- 
वयस्यवखितेन वधाय परक्रान्तस्यास्यान्तिके नैव चित्त दूषितम्‌ । तच्छरृणुत, साधु च 
सुष्ठु च मनसि रुत, भाषिष्येऽहम्‌ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽभ्वनि वाराणस्या नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्य कारयति 

% ऋद्ध च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्ष च आकी्णबहरजनमनुष्य च प्ररान्तकलिकठह डिम्बडमर 
तस्फररोगापगत शाढीक्ुगोमहिषीसपनमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राज्य पाठयति । 
स॒ च राजा श्राद्धो भद्रः कल्याणाराय आत्हितपरहितग्रतिपनन. कारूणिको महात्मा 
धमेकामः प्रजावत्सक, सवप्रदः सर्वपरिव्यागी निःसङ्घपर््यागी च महति सगे 
वतेते । तस्य च राज्ञो दुर्मतिरनाम देवी चण्डा रोषणी साहसिका । एकपुत्रश्च धर्मपाटो 
30 नान्ना तस्या एव दुमेया. सकासाजातः । स च धर्मपो दयावान्‌ श्राद्धो मदः कल्याणा- 


३७ शिषिः। ८३ 


राय आत्महितपरहितग्रतिपन्नः कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सछः । सवैषा च॒ 25 179 
वाराणसेयानां ब्राह्मणगृहपतीनामिष्टः कान्तः त्रियो मनापो दरनेन } स चोपाभ्यायसकादा 
गला दारकैः सह टिपिं पठति ॥ 

यावद्राजा अपरेण समयेन वसन्तकालसमये संपुष्पितेषु पादपेषु हंसक्रश्वमयूर्क- 
सारिकाकोकिंठजीवजीवकनिर्घोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिव्रत उद्यानभूमिं 5 
निगंतः । तत्र च राज्ञ उदयानेज्तःपुरजनेन सह क्रीडत ईष्यीरोषपरीता दुर्मतिरदैवी कुपिता। 
राज्ञा चास्या अधे पीतक वर्जितम्‌ । तया कुपितया राज्ञः सदेरो विसर्जित. पुत्रस्याह 
रुधिर्‌ पिबेयम्‌, यबह तवाधं पतक पिवेयमिति । कामान्‌ खु प्रतिेवमानस्य नासि 
किचित्‌ पापक कर्मांकरणीयमिति । ततो राजा ब्रह्मद त्तो धा्िकोऽपि सन्‌ कामरागपर्यव- 
सानविगमादन्तःपुर्जनेन सान्ल्यमानोऽपि करोधाभिना प्रज्वलितः । ततस्तेन सप्रबरद्ध- 10 
क्रोधेनाज्ञा दत्ता-गच्छत, धर्मपास्य गल छ्च्वा रुधिर पाययंतैनामिति ॥ ८ 180 


ततो दार्कशालावसितो धर्मपालः कुमारः श्रुता रोदितु प्रवृतः । एवं चाह-धिक्‌ 
सचसमागतां ससरे, यत्र नाम क्रोधवरादङ्खनिःसृतमपि सुत परियजन्तीति । ततो 
धर्मपाक. सर्वाछकारविभूषितः पितुः पादयोर्निपलय कथयति-साधु तात प्रसीद । निरपराध 
मामां परिय्षीः । इष्टाश्च सवेषां पितृणा पुत्रा इति । राजा कथयति-पुत्रक यदि ते 
माता क्षमते, अहमपि क्षमे इति । ततो धरमेपाक. प्रसदन्‌ मातुः सकारामुपसंक्रान्तः 
पादयोर्निपद्य कृतकरपुट उवाच-अम्ब क्षमख, मा मा जीवितादवपरोपयेति । सा एव 
करुणदीनविटम्बितेरक्षरेरूच्यमाना न क्षमते । ततो वध्यघतिस्तीक्ष्णेन शसेण धर्मपास्य 
कुमारस्य गक छवा दुरमतिर्देवी रुधिर पायिता । न च दुमा विप्रतिसारो जातः । धमे- 
पाखोऽपि कुमारो मातापितृवध्यघातेषु चित्त प्रसा्य कालगतः ॥ त 

भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन धर्मपालो नाम 8181 
कुमारो बभूव, अह सः । सा दुभतिर्देवी, एष देवदत्तः । तदापि मे वघकहस्तगतेनास्य 
नेत्र चित्तमुसादितम्‌ । इदानीमप्यहमस्य वधायो्यतस्य मेत्रचित्तो हितचित्तः अनुकम्पा- 
चित्तः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिक्षितम्य यत्सवैसचेषु मैत्र चित्त भावयिष्यामः | इयेवं 
वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 5 


ॐ 


३४ शिषिः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रै्षनिभिः पैरैः 8 1 
्रष्ठिमिः साथवाहैर्दवेनीनैधक्षैरसुरेगशडेः किनमैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातङयनासनग्कानग्रद्यय- 


८ अवद्‌ानरातकम्‌ । 


मेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसषधः श्रावरध्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । तेन 
खलु समयेन श्रावस्त्या भिक्षूणा दौ सनिपातौ मवत । एक आषाद्या वर्षोपनायिकाया 
दवितीय" कार्तिक्यां प्रणमास्याम्‌ । तत्र भिक्षव" पात्राणि पचन्ति, चीवराणि धावयन्ति, 
पासुकूल्यानि, च सीव्यन्ति । यावदन्यतमो भिक्षुश्वीवरं स्योतुकामः सुचीचिद्र सूत्रकं न 
8 189 5 शृक्तोति प्रतिपादयितुम्‌ । स करुणदीनविरम्बितैरक्षैरुवाच-को लोके पुण्यकाम इति । 
मगवाश्चासख नातिदूर चक्रमे च्॑रम्यते । ततो भगवान्‌ गम्भीरमधुरविराद कटविङ्कमनो्ञ- 
दुन्दुभिनिर्घोषो गजसुजसदब्याबाहवममिप्रसा्य कथयति-अह भिक्षो लोके पुण्यकाम इति 
ततोऽस भिक्षुभेगवतः पञ्चाङ्गोपेत खरसुपश्चुल सम्रान्तस्वरितलरित भगवतः पाणि 
गृहीत्वा खरिरसि स्थापयित्वाह-मगवन्‌, अनेन ते पाणिना जीणि कल्पासस्येयानि 
10 दानरीटक्षान्तिवीयैध्यानग्रज्ञा उपचिताः । अथ च पुन्भगवानाह-अतृप्तोऽहं भिक्षो 
पुण्यैः, लब्धरसोऽह भिक्षो पुण्यैः, अतो मे तृ्तिनीस्तीति ॥ 
भिक्षवः सराग्रनाताः सवेसरयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-आश्वयै भदन्त 
यद्रगवान्‌ पुण्यमये. सस्कारिस्तृप्त इति । भगवानाह-किमत्र मिक्षव आश्वर्यं यदिदानीं 
तथागतो विगतरागो विगतद्रेषो विगतमोहः परिमुक्तो जातिजरान्यापिमरणशोकपरिदिव- 
15 दुःखदौ्मनस्योपायासेभ्य. सर्वज्ञः सर्वाकारक्ञः सर्वज्ञानज्ञेयवरिप्रा्ः । यत्वहमतीतेऽध्वनि 
सराग. सद्रेषः समोहोऽपरिसुक्तो जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदिवदुःखदौमेनस्योपायासेभ्योऽ- 
तृप्तः पुण्यमयैः सस्रिः । तच्छृणत, साधु च सुष्ठु च मनसि कुरत, मापिष्ये ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि रिबिधोषाया राजधान्या शििनमि राजा राज्यं कार- 

यति, ऋद्ध च स्फीत च क्षेम॑ च सुभिक्ष च आकीणबरहजनमनुष्य च प्रश्यान्तकटिकट्ह- 

8 184 20 डिम्बडमर तस्कररोगापगत शादीष्षुगोमहिषीसंपननमखिरुमकण्टकम्‌ । एकपुत्रभिव राज्य 

पाठयति । स च रिवी राजा श्राद्धो मदः कल्याणाय आत्पहितपरहितप्रतिपनः कार्‌- 

णिको महात्मा धर्मकामः ग्रजावत्सलः सभप्रदः सबैपरियागी निःसङ्गपस्यिगी च | 

महति स्यागे वतेते । स कस्यमेवोत्थाय यज्ञवाट प्रविश्य अनमनार्थभ्य. प्रयच्छति, वस 

वखार्थिभ्यः । धनधान्यहिरण्यषुवर्णमणिमुक्तवेद्यैशङ्भ रिटप्रवाटादीना पसम करोति । 

% न चासौ पुण्यमयैः संस्करैस्ततिं गच्छति । सोजन्तःपुर प्रविदयान्तःपुरजनस्य भक्ता- 
च्छादन प्रयच्छति, कुमाराणाममावयाना मटबलाग्रस्य नैगमजानपदानाम्‌ ॥ 


अथ राज्ञः रिबिरेतदमवत्‌-सतर्पिता अनेन मनुष्यमूता., श्चुद्रजन्तवोऽवरिष्टाः 

केन संतपेयितव्या इति । स परि्यक्तविभवसव॑ख एकलाटकनिवसितः खदारीरावरोष- 
श्विन्तामापेदे । तस्यैतद्‌ मवत्‌-श्षुद्रजन्तुभ्यः खरारीरम्ुप्रयच्छामीति । स शसेण खशरीरं 
30 तक्षयित्वा यत्र द इामरकास्तत्रोःसृष्टकायः प्रतिष्ठते । प्रियमिविकपुत्रक रुधिरेण सतपयति ॥ 


8 188 राक्रस्य देवेन्दरस्याधस्ताज््ञानद्ष॑न प्रवते । तस्यैतदभवत्‌-किमय शिवी राजा 
सत्वानामथमेव करोति, उत करुणया ? यन्वहमेनं जिङ्गासेयेति । ततो भिन्नाञ्जनमसिवर्णं 


३५५ सुरूपः । ८५५ 


गृध्वेरामात्मानममिनिमीय राज्ञः दिवेः सकाशामुपसक्रम्य मुखतुण्डकेनाक्युत्पाटयितु प्रबृत्तः। 
न च राजा सत्रासमापबते। वि तु ैत्रीविद्याटाभ्या नयनाम्या त गृध्रमारोक्य कथयति- 
वत्स, यन्मदीयाच्छरीराप्रयुञ्चसे, तेन प्रणयः क्रियतामिति । तत आवर्जितः शक्रो देवेन्द्रो 
ब्राह्मणवेषमात्मानमभिनिमीय राज्ञः शिबेः पुरस्तात्‌ स्थिव कथयति-साघु पार्थि, दीयता- 
मेतननयनदयमिति । राजोवाच-महाब्राह्मण गृद्यता यदभिरुचितम्‌, न मेऽत्र विश्च: कश्चि- 
दस्तीति। ततः राक्रो देवेन्द्रो भूयस्या मात्रयामिग्रसनो ब्राह्मणवेषमन्त्धाप्य खख्पेण सत्वा 
राजानमभ्युसाहयनुवाच-साघु साघु भो पार्थिव, सुनिश्चिता ते बुद्धिः, अकम्प्यस्ते प्रणिधि", 2 18 
अनुगता ते सेषु महाकरुणा, यत्र नाम लं सत्रासकरेषु धर्मेषु विरारदोः । न चिराच्चमनेन 
न्यवसायेनानुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसमोसस्यसे ॥ 

भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन शिबिर्नाम राजा 0 
बभूव, अह सः । तदानीमपि मे पुण्यम. सस्कारैस्वपिनास्ि, प्रगेवेदानीम्‌ । तस्मात्तहिं 
भिक्षव एव रशिक्षितन्य यदानानि दास्यामः, पुण्यानि करिष्यामः । इत्येव वो भिक्षवः 
रिक्षितन्यम्‌ ॥ 

इद मवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


"नक --~ 


२५ सुरूपः । 

बुद्धो भगवान्‌ सल्करृतो गुरुक्रतो मानितः प्रनजितो रयजमी राजमात्रैधनिभिः पैर; 15 8 19 
्रष्ठिमिः साथवहैर्दवेनीगैरयक्षरसुरर्गरुडः किमनरेभ॑हयोरोरिति देवनागयक्षाञ्चरग रुडकिनरमद्ये- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो सभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छानप्र्मय- 
मेषज्यपख्िकिाराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
यदा भगवान्‌ ग्रतिसंखयनादुत्थाय चतसृणा पषदां मधुरमघुर घर्म॑देरायति, क्षौद्र 
मधिवनेडकम्‌ , अनेकराता च पषेद्धगवतः सकादान्मधुरमधुर धम॑श्णोव्यानेन्ञमानै- % 
रिन्वरियः, तदा भिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयन्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः पर्य भदन्त 
याबद्धमेरतस्यामी माजन भूताः सवा आद्रेण श्रोतन्य॑ मन्यन्त इति । मगवानाह-यथा 
तथागतेन मिक्षव आद्रजातेन ध्मः श्रुतश्वोदृदीतश्च, तच्छत, साघु च सुष्टु च मनसि 
कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

भूतप्रे मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्या सुरूपो नाम राजा राज्य कारयति, ® 5 158 
ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबद्ननमनुष्य च ग्ररान्तकङिकटह- 
डिम्बडमर तस्कररोगापगत राटीक्ुगोमर्हिषीसपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्य 
पालयति । स च राजा श्राद्धो मद्रः कस्याणाराय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको 
महात्मा धभकामः प्रजावत्सकः सर्वप्रदः सबैपरि्यागी निःसङ्गपस्िगी च । महति 
स्मागे वतेते | तस्य च रत्न. सुन्दर्कि नाम देवी अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका 


छ 


8 189 


8 190 


8 19} 


<८दे अवदानदातकम्‌ । 


स्वङ्गग्रलङ्खोपेता, सुन्दरकश्च नाम्ना एकपुत्र इष्टः कान्त. ग्रियो मनापः क्षान्तोऽप्रतिकरूट, । 
अथापरेण समयेन रज्ञ. सुरूपस्य धर्मे अमिकाष उतनः । तेन सर्वे अमाल्याः संनि- 
पाल्योक्ताः-पर्येषत मे ग्रामण्यो धर्मान्‌, धर्मो मे रोचत इति । ततस्ते अमाद्या. कृतकरपुटा 
राजानं विन्नापयन्ति-दुर्मो महराज धर्म. । श्रूयते महाराज बुद्धाना रोके उत्पादाद्ध्- 


£ स्योत्पादो भवतीति । ततो राज्ञा सुवर्णपिटक ध्वजाग्रे बद्भूा स्ैविजिते घण्टावधोषण 


कारितम्‌-यो मे घम बक्षयति, त्येम सुवणैपिटक दास्यामि, महता च सत्कारेण सत्करि- 
ष्यामीति । ततो बहवः काला अतिक्रान्ताः । न च कश्चिद्धमदेराक उपकभ्यते | ततः स 
राजा धममहेतोशकण्ठति परितप्यति ॥ 

राकरस्य च देवानामिन्दरस्याधस्ताज््ञानदश्ेन प्रवतेते । स प्यति राजानं धर्म- 


10 हेतोर्विहन्यमानम्‌ । तसेतद्‌ भवत्‌-यन्वह सुरूप राजान मीमासेयेति । ततो यक्षरूपमात्मान- 


मभिनिमाय विकरतकरचरणनयनोऽनेकपरिषन्मध्यगत राजानमेतदबोचत्‌-नयु घमीमिराषी 
मवान्‌, अह ते धमे वक्ष्यामीति 1 ततो धरमंश्रवणात्परीतिग्रामोयजातो राजा यक्षमेतदुवाच- 
रहि गुद्यक धमीन्‌. श्रोष्यामीति । गुद्यक उवाच-ुखितस्य बत॒ महाराज धम 
अभिलसन्ति । बुसुक्षितोऽस्मि, भोजन तावन्मे प्रयच्छेति । तच्छृत्वा राजा पौरुषेयानामन्रया- 


18 मास-आनीयन्तामस्य भक्ष्यमोज्यप्रकारा इति! यक्ष आह-सोहतरुधिरमांसभक्षयोऽहम्‌ । 


एत मे सुन्दरमेकपुत्रक प्रयच्छेति । भ्रुवा राजा परं विषादमापनः-कदाचित्र्हि- 
चिन्मेऽच धर्मराब्द आसादितः । सोऽप्यनर्षेण मूल्येनेति । तत सुन्दरः ुमारस्तदुपश्चलय 
पितः पादयोर्निप्य सजान विक्ञापयामास-मषेय देव । पूरयता देवस्याभिप्रायम्‌ , प्रयच्छ 
मा गुद्यकायाहाराथमिति । ततो राजा तमेकपुत्रकमिष्ट कान्त प्रिय मनाप क्षान्तमग्रतिकूक 


% धमेस्यार्थे यक्षाय दत्तवान्‌ ॥ 


ततो यक्षेण कद्धिवकाधानाद्राज्ञः पर्षद्‌ श्च तथा दषितो यथाङ्खप्रलङ्धानि प्रथण्विकूत्य 
भक्षितानि, रुधिर च पीयमानम्‌ । # # # दष्टा राजा धर्मीमिलाषी न विषादमापन्ः। 
स गुह्यको राजानसुवाच-अतृप्तोऽसमि मोः पिव, मूयो मे प्रयच्छेति । ततो राजा तस्मै 
दयिता भार्यां दत्तवान्‌ । सापि तेनैवाकारेण दर्ता । ततो भूयो राजानसुवाच-भो 


% पार्थिव, अवापि तृप्िनं म्यत इति । ततो राजा यक्षपुबाच-वत्स दत्तो मे एकपुत्रको 


भार्या च दयिता, वि मूय प्राथयसे इति । गुद्यक उवाच-खरारीर मे प्रयच्छ । अनेन 
तृतिसुपयास्यामीति । राजोवाच-यदि खशरीरं ते प्रदास्यामि, कथं पुनर्धर्मं श्रोष्यामि ? कि 
8 प्रवं मे धर्मं वद, पश्वादवृह्ीतधर्मा शरीरं परियक्षयामीति । ततो गुद्यकेन राजान प्रति- 
ज्ञाया प्रतिष्ठाप्यानेकशतायाः परिषदः पुरस्ताद्धर्मो देशितः ॥ 

१ जि श ऽप्टृट ०8४8 धमै 0 धर्मान्‌ फन्‌ 18 06 पात 06 [रपण] 
धा २ शकुलः ऽप ९8४8 सहित, धित 0 उुखित ३ 80106 188 ८७8५ अभिल- 


षन्ति अभिलसन्ति 7168118 7086 ¶ला अणु068 166 ४ तु णि जु 17 06 97त्‌ 
68861 {0 पात७८३॥९.६्‌. 


३६ मे्रकल्यकः । ८७ 


प्रियेभ्यो जायते रोकः प्रियेभ्यो जायते भयम्‌ | 
प्रियेभ्यो विप्रसुक्ताना नासि रोकः कुतो मयमिति ॥ १ ॥ 


ततो राजा अस्या गाधायाः सहश्रवणा्रहादितमनाः परीतिसौमनस्येन्रियजातो 
यक्षमुवाच-इरद गुह्यक शरीरम्‌, यथेष्ट क्रियतामिति ॥ ० 


ततः राक्रो देषेन््रो राजान मेरुबदकम्प्यमनुत्तरायां सम्यक्सबोधो विदिला यक्षरूप- 
मन्त्धप्य खरूपेण यित्वा प्रसादविकसिताभ्या नयनाभ्यामेकेन पाणिना पुत्र गृहीत्वा 
द्वितीयेन च भार्या राजानमभ्युत्ताहयनुवाच-साधु साधु सप्पुरुष । दटसनाहस्त्वम्‌ । न- 
चिरादनेन व्यवसायेन अनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसभोत्स्यसे । अय च ते इष्टजनसमागम 
इति । ततो राजा शक्र देवेन््रमिदमवोचत्‌-साधु साधु कौरिक, कृतोऽस्माक घर्मामि- 
प्रायः प्ररितश्चेति ॥ 10 


भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन सुरूपो नाम 
राजा बभूव, अह स" । सुन्दरः कुमार आनन्दः । सुन्दरिका एषा एवै यशोधरा । तदापि 
मे भिक्षवो धमेहेतोरिषटबन्धुपरयाग" खजीवितपखियागश्च कृतः, प्रगेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्हि 8 192 
भिक्षव एव शिक्षितव्यं यद्धमे सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । 
घम सक्कखय॒गुरृकरत्य मानयित्वा प्रजयित्ोपनिश्रिल विहर्ष्यामः । इष्येव वो भिक्षवः 15 
रिक्षितम्यम्‌ ॥ 


11 


इदमवोचद्वगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
१ 
३६ मेत्रंफन्यकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैषनिभिः परिः 8 18 
रष्टिभिः साथवाहै्दवैनगेयैनषरसुरेगसरुडेः किनरेभ॑हयोरोरिति देवनागयक्षाुरगरुूडकिनरमहो- 20 
रगाभ्य्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीबरपिण्डपातशयनासनरखानप्रयथ- 
मैषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघः श्रावस्स्या विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तत्र 
मगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-सब्रह्मकाणि भिक्षवस्तानि कुलानि येषु कटेषु मातापितरौ 
सम्यच्यान्येते, सम्यक्‌ प्रज्येते, सम्यक्पुखेन परिहियेते । त.कस्य हेतो. ' ब्रह्ममूतौ हि कुल- 
पत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । साचार्यकाणि तानि कुलानि येषु कुटेषु मातापितरौ सम्य- % 
खन्यते सम्यकपूज्येते सम्यक्सुखेन परिहियेते । तत्कस्य हेतोः ° आचा्य॑भूतौ हि कुल- 
पुत्रस्य मातापितरौ सहधर्मेण । आहवनीयानि तानि कुलानि येषु कुटेषु मातापितरौ सम्यड्‌ 
मान्थेते सम्कपज्येते सम्यक्सुखेन परिद्धियेते । तत्कस्य हेतोः 2 आहवनीयौ हि कुटपुत्रस्य 

१ प6 आणण मेत्रकन्यक 18 ८671686९ 0 न्र16 इतप्रप©उ न घल 
हलि ग 808 पतप 1 च ९८४. 


८८ अवद्‌ानशतकम्‌ । 


मातापितरौ सहधर्मेण । साभ्रिकानि तानि कुलानि येषु कुलेषु मातापितरौ सम्यड्‌ मान्यते, 
सम्यक्‌ प्रज्येते, सम्यक्सुखेन परिहियेते । तत्कस्य हेतोः ८ अभ्निभूतौ हि कुठपुत्रस्य माता- 
8 94 पितरौ सहधरमेण । सदेवकानि तानि कुलानि येषु कुलेषु मातापितरौ सम्यङ्‌ मान्येते सम्यक्‌ 
्रञ्येते सम्यक्‌ सुखेन परिहियेतनै । तत्कस्य हेतोः ? देषभूतौ हि करुरपुत्रस्य मातापितरौ 
5 सहधर्मण । इदमवोचद्भगवान्‌ । इदमुक्वा सुगतो ह्यथापरमेतदुवाच शस्ता- 
ब्रह्मा हि मातापितयै प्राचां तथेव च । 
आहवनीयौ पुत्रस्य अग्निः स्यदिवतानि च ॥ १॥ 
तस्मदेतौ नमस्येत सक्कुयौच्ैव पण्डितः । 
उद्तनेन सनेन पादाना धावनेन च । 
10 अथवा अनपानेन वखषशय्यासनेन च ॥ २॥ 
तया सर पस्वियेया मातापितृषु पण्डितः। 
इह. चानिन्दितो भवति प्रेय खर्गे च मोदते ॥ ३ ॥ 


यदा भगवता पतत्रं भाषितम्‌, तदा भिक्षव. सशयजाताः सभसरायच्छेन्तारं 

बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः-आश्र्यं भदन्त यद्भगवान्‌ मातापितरगुरु्चश्रूषाव्णवादीति । भगवा- 
15 नाह-किमनत्र भिक्षव आश्चयं यदिदानीं तथागतो विगतरागो विगत्रेषो विगतमोहः परिमुक्तो 
जातिजराव्याधिमरणश्ेकपरिदि वटुःखदौमनस्योपायासैः सर्वज्ञः सर्वाकारक्ञ; सर्ज्ञानज्ञेयवरि- 

8 15 प्राप्तो मातापितृगुरु्चशरूषाया वणैवादी । यत्तु मयातीतेऽध्वनि सरागेण स्दवेषेण समोहे- 
नापर्सुक्तेन जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायायासैमीतुः खसपमपकार 
करत्वा महदुःखमनुभूतम्‌ । तच्छरणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

0 भूतप्रै मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्या मित्रो नाम साथैवाहो बभूव आब्यो 
महाधनो महाभोगो विस्तीणेविदारपरिग्रह्ये वेश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनग्रतिस्परधीं | 
तेन सद्राक्कुकाकलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं कीडति रमते परिचार्यति । तस्य ऋीडतो 
रममाणस्य पर्विारयतः पुत्रा जायन्ते मियन्ते च । स करे कपोक दत्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः-अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌ । नमे पुत्रो न दुहिता । ममा्ययातसवैखापतेय- 

2 मपुत्रकमिति कृवा राज्ञो विधेय भविष्यतीति । तस्य वयस्यकेनोपदिष्टम्‌-यदि ते पुत्रो जायते, 
तस्य दा्किनाम स्थापयितभ्यम्‌ । एवमसौ चिरजीवी भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी 
रिववरणकुबेररा्रब्रह्मादीनन्यांश्च देवताविरोषानायाचते । तथा-आरापदेवता वनदेवता- 
श्वत्वरदेवताः शद्वाटकदेवता बटिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजा. सहधार्भिका निघयानुबद्धा 
अपि देवता आयाचते । अस्ति चैप रके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुदहितर- 

ॐ श्चेति । तच नैवम्‌ । यद्ेवमभिभविष्यत्‌ , एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌ तयथा राज्ञश्वक्र- 
वतिनः । अपि तु त्रयाणा खानाना संमुखीभावा्पत्रा जायन्ते दु्ठितरश्चेति । कतमेषां 
त्रयाणा स्ानानाम्‌ मातापितरौ रक्तौ मवतः संनिपतितौ । माता कल्या मवति ऋतुमती। 
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३द मेज्रकन्यकः । ८९ 


गन्धैश्च प्रव्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संमुखीमावापपुत्रा जायन्ते दुहि- 
तश्च । स च आयाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च सचोऽन्यतमस्मा्स्वनिकायाश्युतः तस्य 
प्रजापष्याः बरुक्षिमवक्रान्तः। पञ्चबेणिका धमो एकलये पण्डितजातीये मातम्रामे। कतमे पञ्च 
रक्त पुरुष जानाति, विरक्त॑ जानाति । काठं जानाति, ऋतु जानाति । ग भमवक्रान्त 
जानाति । यस्य सकाशाद्‌ ग्भोऽक्रामति, तं जानाति । दारवं जानाति, दारिका जानाति। 5 
सचेदारको भवति, दक्षिण कुक्षि निश्चिद्य तिष्ठति । सचेदारिका मवति, वाम कुक्षि निश्िय 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दि ष्टवार्यपुत्र वर्धसे, आपनसखासि 
सदृत्ता | यथाच मे दक्षिणं कुक्षि निश्चि तिष्ठति, नियत दारको भविष्यतीति । 
सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पवैकायममभ्युनमय्य दक्षिणं बाहमभिप्रसाथं उदानसुदानयति-अष्य- 
वाहं चिरकाराभिटषित पुत्रमुख पथ्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः, कृत्यानि मे कुर्वीत; 10 ॐ 19 
भ्रतः प्रतिबिभरयात्‌ , दायाद प्रतिपद्येत, कुक्वरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ , अस्माक चाप्य- 
तीतकार्गतानामसप वा प्रभूत वा दानानि दला पुण्यानि कृता अस्माक नाम्ना दक्षिणा- 
मदेक्ष्यते-इदं तयो्यत्रतत्रोपपननयोगेच्छतोरनुगच्छयिति । आपन्नस्खा चैनां षिदिवलोपरि- 
प्रास्तादतक्गतामयन्रितां घारयति सीते सीतोपकरणैः, उष्णे उष्णोपकरणैः वैचग्रजञतराहर- 
नतितिक्तर्नाखम्टेरनातिक्वणेनातिमधुरैनतिकटुकैर्नातिकपषयिः, तिक्ताम्टल्वणमधुरकदटुक- 15 
कषायविवर्जितैराहररेः । हाराघहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मञ्चं 
पीटात्पीठमनवतर्तीमधय भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिदमनोक्गराब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य 
परिपाकाय । सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामघ्ययास्प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो 
ददोनीयः प्रासादिको गौरः कनकब्णदछत्राकाररिराः प्ररम्बबाहूर्विस्तीणललाट उज्चघोषः 
सगतभस्ुङ्गनासः सवाङ्गप्रयङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय भ्यवस्थाप्यते- 20 
कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-अयं दारको मित्रस्य पुत्रः कन्या च । तस्मा- 
द्रवतु दारकस्य मेत्रकन्थको नामेति ॥ 


नेत्रकन्यको दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामंसधात्रीम्या द्वाभ्यां क्षीरघात्रीभ्यां 8 198 
द्वाभ्या सक्धात्रीम्या द्वाभ्या क्रीडनिकाभ्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधीत्रीभिरनीयते वध्यते 
क्षीरेण दघ्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डन अन्येश्वोत्तप्तोत्तपेरपकरणविरेषैः। आश्चु वर्धते % 
हद स्थमिव पङ्कजम्‌ । पिता चास्य महासमुदरमवतीर्णः, तत्रैव च निधनसुपयातः । यदा 
मेत्रकन्यको महान्‌ सदृत्तस्तदा मातरसुवाच--अम्ब पितास्माक किंकमफलोपजीवी आसीत्‌ 
ततः पश्वादहमपि तथा कच्प्यामीति । माता कथयति-पुत्रक पिता ते ओक्षर्कि आसीत्‌ 
आकाङ्माणः त्मोक्रिल कुर्‌ । सा चिन्तयति-यबहमस्मै वक्ष्यामि महासमुद्रवणि- 
गासीदिति, एषोऽपि कदाचिन्महासमुद्मवतीणैस्तत्रैव निधनमुपगच्छेदिति ॥ 30 


तेनोक्र्किापणो व्यवस्थापितः] ततः प्रथमे दिवसे चारः कार्षपिणाः सपनाः। 


तेऽपि तेन मातुर्निंयातिताः-एमिरम्ब श्रमणब्राह्मणक्रपणवनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । 
अ, र, १२ 


९० अवदानश्तकम्‌ । 


यावद परेणोच्यते-पिता ते गान्धिकापणिक आसीदिति, तेनौकरिवं लयक्वा गान्धिकापणो 
व्यवस्थापितः । अटि कार्षापणाः सपन्नाः । तेऽपि तेन मातुर्निर्यातिताः । यावद परेणोच्यते- 
पिता ते हैरण्यिकः आसीदिति, तेन तमापण द्यक्ला हैरण्यिकापणो व्यवस्थापितः | 
ततः प्रथमे.दिवसे षोडश कार्षापणाः सपन्नाः । तेऽपि तेन मातुरनिर्यातिताः । दितीये 
8 19 ऽदिवसे द्रिराव्कार्षपणाः सपनाः। तेऽपि तेन मातुरनिर्यातिताः। यावद्धैरण्यिकरयीष्यप्रक्रतैः 
सर्वानधिष्ठानव्यवहारान्‌ विदि वोक्तः-मेत्रकन्यक, कि तवानया अधमेजीविकया ९ पिता ते 
महासमुदवणिगासीत्‌ । केन च कुसन्यवहरि नियुक्त इति । स हैरण्यिकवचनस वोदितो 
मातुगेला कथयति-अम्ब एवमनुश्रूयते पितास्माक महाससुद्रवणिगासीदिति । तदुजानीि, 
अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामीति । माता कथयति-एवमेतप्पुत्रक । वि तु व बार एक- 

10 पुत्रकश्च | मा मा परियञ्य महासमुद्रमवतस्ष्यि्ठीति । स ₹््यप्रकृतिभिरकस्याणम्तिर्विग्र- 
रब्धो न निवतैते । ततस्तेन मातुवैचनमवचन कृत्वा वाराणस्या नगर्यां घण्टावघोषण 
कारितिम्‌-दशण्वन्तु मुबन्तो वारणसीनिवा्सिनो वणिजः-मेत्रकन्यकः साथेवाहो महासमुद्र 
मवतर्ष्यिति । ये युष्माकमुतसहन्ते भेत्रकन्यकेन साथेवहिन साधमञ्यस्केनागुस्मेनातरपण्येन 
महाससुद्रमवतवुम्‌, ते महाससुद्रगमनीय पण्य समुदानयन्विति । स कृतक्रुतूहक्मङ्गल- 

15 खस्व्ययन' पञ्चवणिक्शतपरिवारः शक्टैमरिभृहैः पिर्कैरुषरगमिगेदभमहासभुद्रगमनीय 
पण्य समुदानीय स्रस्त. । माता चास सञेहव्याकरुकहदया साश्रदु्दिनवदना पादयोरभ्रा- 

8 ९0 पुत्रक मा मा पर्यिज्य महासमुद्रमबतरेति । अथ स एव करुणदीनविम्बितैरस्पक्षैर 
रुच्यमानः कृतव्यवसायो मातरं पदेन हिरस्यभिहय साथेसहायः सप्रथितः । मात्रा चोक्तः- 
मामे पुत्रक अस्य कमणो विपाकमनुमवेथा इति ॥ 

20 यावदसौ प्रामनिगमराष्टूराजधानीपद्टनान्यवखोकयन्‌ समुद्रतीरमलप्राप्तः । म पञ्चभिः 
पुराणरातेवहन भला पञ्च पौरुषेयान्‌ गृहीतवाऽहार नाविक कैवतं कर्णधार च, त्रिरपि 
धोषणावघोषणं कृत्वा महासमुदमवतीर्णः । याबद्रहन्तं मकरेण मत्सजातेनानयाद्रयसन- 
मापादितम्‌। ततो मेरकन्यक. पठकमासाच स्थलमनुप्रा्तः। ततः खके चश्रूय॑माणो नदूरा- 

8 201 नगर रमणक नाम्ना दष्टवान्‌ । स तदुपजगाम । यावत्ततश्वतस्नोऽप्सरसो निगेताः, अभिरूपा 

% दरानीधाः प्रासादिका, । ताः कथयन्ति-एहि भेत्रकन्यक, खागत ते, इद मस्माकमनगृढ 
पानगृह वलग दाय्यागृहं मणियुक्तवदूरयशह्रिलाप्रवाखविव्रिधजातरूपरजतसप्रणम्‌ । 
आगच्छ रस्यामह इति । स ताभि, सह अनेकानि वर्षाणि रतिमनुभूतवान्‌ , यथापि 
तलछृतपुषण्यः सखः कृतकुशल । दक्षिणपद्धतिगमनाचैन वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः 
पद्धतेनिवायेते, ततः सुष्ठतरमुक्ण्ठितो गन्तुम्‌. । यावस्पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ 

0 परयति सदामत्त नाम नगरम्‌ । स तत्र द्रारीभूत" । यावत्तस्मादप्यष्टवप्सरसो निगैताः 
अभिरूपता ददनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः कथयन्ति-एहि भेत्रकन्यक, खागत ते, 
इदमस्माकमनगृह पानगृह वख्लगृह शय्यागृहं मणिसुक्तविदधयाद्वरिठ प्रवाक्धिविधजात- 
रूपरजतसप्रणम्‌ । आगच्छ रस्यामह इति । स ताभिः सहनेकानि अवर्षाणि रतिमनु- 


३६ मरेजकल्यकः । ९९१ 


भूतवान्‌ यथापि त्ृतपुण्यः सत्वः कृतक्रुद्रः । ता अप्यस्य दक्षिणां पद्धति वारयन्ति | 8 209 
स यतो दक्षिणायाः पद्धतेर्निवारयैते, ततः सुष्ठुतरसुत्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्युनरपि दक्षिणेन 
पथा गच्छन्‌ परयति नन्दन नाम नगरम्‌ । स तत्र द्रीभूतः । यावत्तस्मादपि षोडखाप्सरसो 
निर्गता. अभिरूपता दशनीयतय. ग्रासादिकतयः ।*ता. कथयन्ति-एहि भेत्रकन्यकः 
खागत ते, इदमस्माकमनगृह पानगृह वक्षगृह राय्यागृह मणिसुक्तविद्ंराह्रिकाप्रवाख- 5 
विविधजातरूपरजतसप्रणम्‌ । आगच्छ रस्यामह इति । स ताभिः सह अनेकानि वषौणि 
रतिमनुभूतवान्‌ यथापि तछ्ृतपुण्यः स्वः कृतकरुराल । ता अप्यस्य दक्षिणा पद्धति 
वारयन्ति । स यतो दक्षिणायाः पद्धतेर्निवायैते, ततः सुष्वुतरमुष्कण्ठितो गन्तुम्‌ । यावत्‌ 
पुनरपि दक्षिणेन पथा गच्छन्‌ पयति ब्रह्मोत्तर नाम प्रासादम्‌ | स तत्र द्वारीमूतः। 
यावत्तस्मादपि द्वात्रिशषदप्सरसो निग॑ताः अभिरूपता दरनीयतराः प्रासादिकतराः । ताः 10 
कथयन्ति-एहि मेत्रकन्यक, खागत ते, इदमस्माकमनमृह॒ पानगृह॒वल्रगृह शय्यागृहं 
मणिमुक्तविदूर्यराङ्खशिक ग्रवाखविविधजातरूपरजतसप्रणैम्‌ । आगच्छ रस्यामह इति । स 
ताभिः सह अनेकानि वषौणि रतिमनुभूतवान्‌ यथापि तच्कृतपुण्यः संचचः कृतक्कुराकः । ता 
अप्यस्य दक्षिणां पद्धति वारयन्ति । स यतो दक्षिणाया. पद्धतेर्निवायते, ततः खुष्टुतर- 
मुत्कवण्ठितो गन्तुम्‌ ॥ 15 
यथा दक्षिणा पद्धति गच्छति, तथास्ेच्छा वधते । यावस्पुनरपि दक्षिणेन पथा 

गच्छन्‌ परयत्ययोमय नगरम्‌ । स तत्र प्रविष्टः । प्रविष्टमात्रस्य चास्य द्वार पिहितम्‌ । 
ततोऽम्यन्तर प्रविष्टः-। तत्रास्य द्वार पिहितम्‌ । ततोऽम्यन्तर प्रविष्टः । यावत्पुरुष परयति 
महाप्रमाणम्‌ । मूर्धि चास्य अयोमय चक्र भमद्यादी्ठ प्रदीप सप्रज्वलितमेकञ्वालीभूतम्‌ । 
तस्य शिरसो यद्पूयोणित प्रधरति, सोऽस्याहारः । ततो भैत्रकन्यकस्त पुरुष पृष्टवान्‌-भो % 
पुरुष, कसूवमिति । स कथयति-अह मातुरपकारीति । उदाहृतमत्रे च तेन पुरुषेण 
मैत्रकन्यकस्य तत्कमामिसुखी भूतम्‌-अहमपि मातुरपकारीति मन्ये तेनैवाहं कमणा इहा- 
कृष्ट इति । अथ तस्मिन्नन्तरे आकाश्ाच्छब्दो निर्ग॑तः-ये बद्धास्ते मुक्ताः, ये युक्तास्ते 
बद्धाः । इत्युक्तमात्रे तस्य पुरुषस्य मूर्धि चक्रमन्त्हितम्‌, भेच्रकन्यकस्य सूरन प्रादु भूतम्‌ । 
ततो दु.खार्तं मेत्रकन्यकमवेक्षय स पुरुषो गाथया प्रल्यमाषत- 25 

अतिक्रम्य रमणक सदामत्त च नन्दनम्‌ । 8 208 

ब्रह्मोत्तर च प्रासाद केन त्वमिहागतः ॥ १ ॥ 

भेत्रकन्यकः प्राह- 

अतिक्रम्य रमणक सदामत्त च नन्दनम्‌ । 

ब्रह्मोत्तरं च प्रासादमिच्छयाहमिहागतः ॥ २ ॥ 30 

दूरं हि कषेते कम दूरा्कमं प्रवतेते । 

तत्न प्रकषते कर्म यत्र कम विपच्यते ॥ २ ॥ 


९२ अवदानरतकम्‌ । 


तेन कर्मविपाकेन चक्रं वहति मस्तके | 
आदीप्तं सप्रज्वटित मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥ 
पुरुषः प्राह- 
चया प्रदु्टचित्तर्न माता दुष्करकारिका । 
5 पदेनाम्याहता मूर्धि तस्य ते कमणः फलम्‌ ॥ ५॥ इति ॥ 
मेत्रकन्यकः प्राह- 
कति वर्षसहस्नाणि चक्र वसयति मस्तके । 
आदीप्त सप्रज्वछित मम प्राणोपरोधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरुषः प्राह- 
8 04 10 षष्िवर्षसहस्राणि षषिवर्षेशतानि च । 
आदीष्ठमायस चक्र तव मूर्धं भमिष्यति ॥ ७ ॥ इति ॥ 
भेत्रकन्यक आहभोः पुर्ष, असि कश्चिदन्योऽपीहागमिष्यतीति पुरुषः प्राह-य 
एवविधकर्मकारी भविष्यतीति ॥ 
ततो मेत्रकन्यको दुःखवेद नाभिभूतः स्वानामन्तिके कारुण्यं जनयित्वा तं पुरुष- 
15 माह-इच्छाम्यहं भोः पुरुष स्वेसचानामर्थे इदं चक्र उपरि शिरसा धारयितुम्‌ । मा 
कश्चिदन्योऽप्येवविधकमेकारी इहागच्छविति । इत्युक्तमात्रे भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य तचक्र 
सप्तताकमात्र मूर्भि उद्रम्याकारो सितम्‌ । स च कार कृता तुषिते देवनिकाये उपपनः ॥ 
भगवानाह-कविी मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन भेत्रकन्यक 
आसीत्‌, अहं सः । यन्मया संम्यवहरता माता काषोपणैः प्रतिपादिता, तस्य मे कर्मणो 
0 विपाकेन चतुषु महानगरेषु महत्ुखमनुभूतम्‌ । यतश्च मे मातुः परीत्तोऽपकारः कृतः, तस्य 
मे कमणः फलविपाकेनैवेविष दुःखमनुभूतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्य यन्माता- 
पितृषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । तदेते दोषा न भविष्यन्ति ये नैत्रकन्यकसय | 
परथग्जनस्य एष एव गुणगणो भविष्यति यस्तस्यैव देवपुत्रभूतस्य । इष्येव वो भिक्षवः 
रिक्षितभ्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः 2 दुष्करकारकौ हि भिक्षवः पुत्रस्य मातापितरौ आप्यायकौ 
8 905 % पोषक संवधको स्तन्यस्य दातारौ, चित्रस्य जम्बूद्वीपस्य ददयैयितारै । य एकेनासेन पुत्रो 
मातर द्वितीयेन पित परणं वषशत परिरेत्‌, यद्रा अस्यां महापएरथिव्या मणयो मुक्ता वैडय- 
दा्वरिराग्रवाखरजनतजातरूपमदमगर्भो मुसारगस्वो लोहितिका दक्षिणावर्तः, इव्येवरूपे 
वा एेञ्रयोधिपल्ये प्रतिष्ठापयेत्‌, न इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकरेत वा । 
यस्त्वसावश्राद्धं मातापितर श्रद्धासंपदि समादापयति, विनयति, निवेशयति, प्रतिष्ठापयति, 
90 दुःरीर रीलसपदि, सत्सरिण ध्यागसंपदि, दुष्प्रन्न प्रन्नासपदि, समादापयति विमयति 
निवेशयति प्रतिष्ठापयति, इयता पुत्रेण मातापित्रोः कृत वा स्यादुपकृतं वा ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


[की अ 


२७ दाद्ाः। ९३ 


२७ श॒श; । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूरजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरिः 
रषिभिः साथवहैर्दवेनागियक्षिरसुरेभरुडैः किनेरेमहोरोरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
प्र्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्या विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्सया अन्यतमः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविशाक्परिग्रहो वैश्रवणधन- 5 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिसपर्धी । तेन सद्याक्ुलात्कख्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते परिचिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परि्चिारयतः कालन्तरेण पत्री आपनसचवा 
सवृत्ता । सा अष्टाना वा नवानां वा मासानामघ्ययास्प्रसूता । दारको जातः । स उन्नीतो 
वाधितो महान्‌ सबरृत्तः । पिता चास्य धनक्षयमनुप्राप्तो मोगक्षयमनुप्राप्तः । स च विस्तीणे- 
सुहत्सबन्धिबान्धवस्तं पुत्र काठानुकार ज्ञातिसकाञ्च प्रेषयति । स तैज्ञातिमिस्तथा खाठितो 10 
यथा तेषु प्रवृद्धखेहः सदृत्तः ॥ 

यावदपरेण समयेन जेतवनं निर्गतः । अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त द्वात्रिशता 
महापुरुषलक्षणैः समलटंकृतमसीवयाठुव्यज्चनैर्विराजितगात्र व्यामप्रमालकृतं सूथसहस्नातिरेक- 
प्रम जङ्खममिव रन्नपवंत समन्ततो भद्रकम्‌ । स प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दनं 
कृत्वा पुरस्तानिषण्णो ध्श्रवणाय । तस्मै भगवता ससासैराग्यिकी धमैदेराना कृता, या 15 
श्रत्वा संसारे दोषदं निवणि गुणदशीं भूत्वा मातापितरावनु्ञाप्य भगवच्छासने 
प्र्रजितः । स एव प्र्रजितः सन्‌ ज्ञातिभिः सह ससष्टो विहरति । ततो भगवास्तं गृहि- 
ससगौन्निवायै अरण्ये नियोजयते । स तत्र नाभिरमते । यावद्भगवांस त्रिरपि गृहिसंसर्गा- 
निवारयति- वत्स अनेकदोषदुष्टोऽयं गृहिसंसगे" । सन्ति चक्षुवि्ञेयानि रूपाणि इष्टानि 
कान्तानि प्रियाणि मनापानि कामोपसहितानि रञ्जनीयानि । श्रोत्रविङ्गेयाः शाब्दाः, प्राण- ‰ 
विज्ञेया गन्धाः, जिह्वावि्गेया रसाः, कायविज्ञेयानि स्प्ष्टन्यानि, मनोविज्ञेया धमः इष्टाः 
कान्ताः प्रिया मनापाः कामोपसंहिता रञ्जनीयाः कण्टकमूताः । अनेकपयीयेण चास्य अरण्य- 
गुणाः सवर्णता यत्र सितस्य कुशखानां धर्माणा ब्ृद्धिभेवति । यावत्तेन कुलपुत्रेण 
भगवन्तं कल्याणमित्नमागम्य अरण्यवासेन वसता युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेनेदमेव 
पञश्चगण्डक संसारचक्र चखाचटं विदित्वा सवेसस्कारगतीः रउतनपतनविकिरणविष्वसन- % 
धमतया पराहस्य सवैह्राग्रहाणादर्दल साक्षाच्छतम्‌ । अर्हन्‌ सवृत्तः त्रेधातुकवीतरागः 
समटोष्टकाश्चन आकाशपाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो वि्याविदारिताण्डकोषो 
वि्याभिक्ञाप्रतिसंविग्माप्तो मवल्ामलोभसत्कारपराच्छखः । सेन्रपेन्द्राणां देवाना प्रञ्यो मान्यो- 
ऽभिवाचश्च संवृत्तः । स प्रूवेनिवासमनुस्मृख मगवतोऽस्यातिदुष्कराणि दष्क मगवन्तसुप- 
संक्रम्य सगौरवः स्तौति मानयति च ॥ 3 
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8 206 


8 20 


९४ अवदानङहातकम्‌ । 


भिक्षवः सशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः पद्य मदन्त, 
यावदय कुख्पुत्रो मगवता यावन्रिरपि म्रामीन्तानिवायै अरण्ये नियोजित, यावदरहतते 
8 08 प्रतिष्ठापित इति। मगवानाह-किमन्र मिक्षव आश्चयं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतदरेषेण 
विगतमोहेन परमुक्तेन जातिजरब्याधिमरणश्ोकपरिदेवदु .खदौ्मैनस्योपायासै. सनेन सर्वा 
6 कारेन सन्ञानक्ञेणवरिप्रापतिन अय कुलपुत्रो यावच्रिरपि प्रामान्तानिवायं अरण्ये नियोजितः, 
यावदर्चे प्रतिष्ठापितः । यत्तु मयातीतेऽध्वनि सरागेण सदेपेण समहेनापरिसुक्तेन जति- 
जराव्याधिमरणशोकपरिदि वटुःखदौर्मनस्योपायासेरय कुल्पुत्रः खजीवितपर्तागेन ग्रामान्ता- 
निवायारण्यवासे नियुक्तः । तच्छुणुत, साधु च सुष्ठु च मनसि क्त, माषिष्ये ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतरस्मिन्‌ गिरिकन्दर प्रम्रवणपुष्पफल्कन्दसपने 
10 ऋषिः प्रतिवसति कष्टतपाः फलमूटाम्बुभक्षोऽनिनवस्कख्वासी अग्निहत्रि्ः । तस्य च 
ऋषे, शरो वयस्यो मानुषग्रखापी । स दिवसानुदिवस त्रिक्रैषिसमीपसुपसंक्रापति । उप- 
सक्रम्यामिवादन कृता विविधाभिः कथामिः समोदते । तवेव प्रबृद्धखेहौ पितापुत्रवदव- 
सितौ । यावत्काखन्तरेण मषहटल्नाबरृष्टिः प्रादु भूता, यया नबुदपानान्यस्पसछिखानि 
सचृत्तानि, पुष्पफलवियुक्ताश्च पादपाः। ततः स ऋपिस्तत्राश्रमपदे उपमोगविरहान्नामिरमते । 
15 सोऽजिन चीरवल्कटान्यमिरक्षपुमारन्धः ॥ 


8 209 अथ राशसत तथा प्रवृत्त दृष्ट पृरष्टवान्‌-महर् क गमिष्यसीति । ऋषिराह-म्रामान्तं- 
मेव गमिष्यामि; तत्र पकभेक्षेण यापयिष्यामीति । तत" स ऋषिवचनयुपश्रुल्य जातसतापो 
माताप्ितृवियोगमिव मन्यमानः पादयो्निपल तमपिसुवाच-मा मा परित्यज । अपि 
च अनेकदोषसङ्ुखो गृहवासोऽेकगुणसपनश्वारण्यवास इति । स॒बहप्युच्यमानो न 

¢ निवतेते । ततः स रदोनोच्यते-ययवदय गन्तव्यम्‌, तरि नु अचह ताव्म्रतीक्षख, शो 
यथामिप्रेत याखसीति । ततस्तस्य छषररेतदभवत्‌-नियतमय मामाहारजतेनोपनिमच्रयित्‌- 
कामः | यस्मादिमे तियग्योनिगताः प्राणिन" सचयपरा इति । तेन तस्य प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 


अथ कृताहिंकमाहारकाटे शश उपसक्रम्य तमरषि प्रदक्षिणीकृ क्षमयितुमारनब्धः- 

क्षमख मम महर्ष यन्मया उहापोहविरहितेन तिर्यग्योनाबुपपन्ेन तव किंचिद.पकृत स्यात्‌ । 

% इत्युक्त्वा सहसोद्ुलयाप्नौ प्रपतितः । ततः स ऋर्षिनातसवेगो बाष्यदुर्दिनसुख, प्रियेक- 

पत्रकमिवोर्पगुद्योवाच-बत्स ॒किमिदमारन्धमिति । शश उवाच-महषै अरण्यप्रियतया 
मदीयेन मासेनाहोरात्रं यापपिष्यसि । वि च- 


8 20 ने सन्ति मुद्रा न तिका न तण्डुला वने विवृद्धस्य रास्य केचन | 
सारीरमेतत्वनराभिसंचछतं ममोपयोभ्या्य तपोवने वस ॥ १ ॥ इति ॥ 
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३७ रादा । ९५९ 


ततः स ऋपिः दारावचनसुपश्रल जातसवेग उवाच-यचेव तव ॒ग्रियतया काम- 
भिदेव जीवित परिलक्ष्यामि, न च प्रामान्तमवतरिष्यामीति । श्रुलतद्भचन शशः प्रीतमनाः 
सवृत्तः । ऊष्वैमुखश्च गगनतलमभिवीक्ष्य याचितु प्रत्तः । आह च- 

अरण्ये मे समागम्य विवेके रमते मनः | * 
अनेन सलवाक्येन महेन्द्र देव वष तु ॥ २॥ 5 

इयुक्तमात्रे बोधिसचानुभावेन महेन्द्रभवनमाकम्पितम्‌ । देवताना चाधसताज्ज्ञान- 
ददन प्रवर्तते-कि कृतमिति । पर्यन्त बोधिस्वानुभावादिति । यावच्छक्रेण देवेन्ेण 
माहेन्दवषं ब्रृष्टं येन तदाश्रमपद पुनरपि तृणगुल्मौ षधिपुष्पफठसमृद्ध वृत्तम्‌ ॥ 

ततस्तेन ऋषिणा शद कल्याणमित्रमागम्य तत्र वसता पञ्चाभिज्ञाः साक्षाचरृताः । 
ततः स ऋषिः शरामुवाच-भोः शा, तेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यभावाच किं प्राथयसे 10 
इति । तेनोक्तम्‌-अन्प्रे खोके अनायके अपरिणायक्रे बुद्धो भूयासमतीणणाना स्वाना 
तारयिता; असुक्ताना मोचयिता, अनाश्वस्तानामाश्चासयिता, अपरिनिर्दैतानां परिनिरवाप- 
यितेति । ततः स ऋषिरिद वचनसुपश्रुय रारामव्रवीत्‌-यदा त द्धी भवेथाः, अस्माक- ॐ 91 
मपि समन्वाहरेथा इति । श उवाच-एवमस्विति ॥ 

मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन किन तेन सम्येन शर आसीत्‌, अह 45 
सः । छऋपिरेप एव कुकपुत्र, । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिक्षितनव्य यत्कल्याणमित्रा विहरि- 
ष्यामः कल्याणसहाया. कस्याणसपक+ न पापमित्रा न पापरसह्ाया न पापर्तपकः | 
व्येव वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 

अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌-इह मम मदन्त एकाकिनो रहोगतस्य 
प्रतिप्तलीनस्येव चेतसि चेत.परिवितकव॑ उदपादि-उपाधमिद ब्रह्मचयैस्य यदुत कल्याण-‰ 
मित्रता कल्याणसहारता कस्याणसपकं", न पापमित्रता न पापसहायता न पापसंपरक, 
इति । मगवानाह-मा खमानन्द एव वोच-उपाधैमिद त्रह्मचयेस्य यदुत कल्याणमित्रता 
कल्याणसहायता कल्याणसपकैः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसपकै इति । 
सकठमिद मानन्द केवल परिप्रणै परद्र पथवदात ब्रह्मचर्यं यदुत कल्याणमित्रता 
कलटयाणसहायता कल्याणसपकैः , न पापमित्रता न पापसहायता न पापसपर्क, तत्कस्य । % 
हेतोः 2 मा ह्यानन्द कल्याणमित्रमागम्य जातिधर्मणः सचा जातिधर्मतया पैरिमुच्यन्ते, जरा- 
ग्याधिशोकमरणपरिदेवदु खदौ्मनस्योपायासधर्माण, सवा उपायासतघतायाः परिमुच्यन्ते | 2 
तदनेनैव ते आनन्द पर्यायेण वेदितव्य यत्सककमिद केवर परिपूर्णं परिञुद्धं प्वदात 
ब्रहमचयं यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता कल्याणसपर्कः, न पापमित्रता न पाप- 
सहायता न पापसपकै' । इलव वो भिक्षव. शिक्षितव्यम्‌ ॥ 90 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते आयुष्मानानन्दोऽन्ये च भिक्षवो भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
` १ 10185. परिपच्यन्ते © स्मुच्यन्ते 


९६ अवदानश्षतकम्‌ । 


२८ धर्मगवेषी । 


8 213 बुद्धो भगवान्‌ सत्कतो गुरुकृतो मानित. पूजितो राजभी रजमन्रैधनिभिः पौरे ४ 
ष्ठिमिः सा्थवाहै्ैवेनीगि्ैक्षिरप्गरुडेः किनरैमेहोसोरिति देवनागयक्षासुरगरुड किनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 

5 ्रल्ययभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
आचरितमेतदनाथपिण्डदस्य गृहपतेः-कल्यमेबोत्थाय भगवतो दरानायोपसक्रम्य जेतवनं 
खयं संमाष्टुम्‌ | अथान्यतमेन काठेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः कश्िद्रवाक्षेपः समुनः । ततो 
मगवान्‌ पुण्यकामाना सच्चवानां पुण्यतीर्थोपद नाथं खयमेव संमाज॑नी गृहीत्वा जेतवनं 
समष्टं प्रवृत्त । भगवन्तं दृष्ट्रा महाश्रावका अपि रारद्रतीपुत्रमौद्रल्यायनकार्यपनन्द्रेवत- 

10 प्रभृतयः संमाष्ट प्रवृत्ताः । ततो जेतवन सह श्रावकैः समृज्य उपस्थानक्राटं प्रविं 
पुरसाद्विक्ुसंघस्य प्रप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-पञ्चमे 

8 214 भिक्षव आयुरासाः सुमाजने । कतमे पञ्च 2 आत्मनश्ित्त प्रसीदति । परस्य चित्त प्रसीदति । 
देवताना मनसो भवति ग्रासादिकम्‌ । संवतेनीयं कुशालमूलमुपचिनोति । कायस्य च 
भेदात्सुगतौ खर्म॑खोके देवेषूमपयते । इति पश्चानुरासाः संमार्जने ॥ 


15 ततश्चतस्नः पषदो भगवतः सकाशात्समाजनस्येति पञश्चालरौसानपश्रय प्रसादजाताः 
प्रीतिसोमनस्यप्रसनचित्ताः सखासनादु्थाय येन मगवास्तेनाञ्जलि प्रगृह्य भगवन्तमेतदू चु 
वय भगवन्‌ भगवत उपस्थापकाः सवै जेतवन सदा संमाषटैमिच्छामः । अस्माकमनुप्रह 
दुरु । ततो भगवांसासा तृष्णीमवेनाधिवासयति । ततस्ताश्वतन्लः पदो मगवतोऽधि- 
वासना विदित्वा समाजेनीरगृहीत्वा सर्व॑ जेतवनं समष्टं प्रवृत्ताः । सवं जेतवन चाराममा- 

0 पन्त समान्य भगवतो धर्मदेशना ओतुमेकान्ते निषण्णा आदरयुक्ताः ॥ 


8 96 अनाधपिण्डदो गृहपतिरपि त प्रदेशमनुप्राप्तः । तेन श्रुत यथा मगवता महाश्रावक- 
सहायेन खयमेव जेतवनं समृष्टमिति । भगवता देरितान्‌ संमार्जने पश्चानुसानुपश्चष्य 
विप्रतिसारीभूतः इति चिन्तितवान्‌-किमथं मया भगवतो विहरे तसन्‌ पुण्यक्षेत्रे, यत्रचैवा- 
रोपित बीजमद्ैव फलं सप्ते, खटपस्यानन्त फल निष्पयते, तथागतससुखीमूते सम- 

9 श्रावकसंवासितेऽतीव मनोरमभूमो सवैदेवासुरमवुष्यगन्धर्वगरुडकिन्नरमहोरगाणा मनोहर्षा- 
स्पदीभूते सवमूतप्रेतपिशाचयक्षराक्षसनारकदरोहिणामनवकारो सभमारमारकायिकाना देवाना 
मनुष्याणा चानवकाशयुवने भप्नाभिमवजते रागद्वेषमोहमात्सर््यामानदुष्टसत्वानामविदित- 
प्रभवे पापाचाएणामलब्धागमने पापमित्रहस्तगतानाममनापजति श्रद्धाविगताना व्यागधर्- 

8 26 रदितानामद्षटविन्तितमवने दुःसीखाना कुदृत्तिनाममनोगमने दयाभावविरहितानां ऋोधिना 

3० परुषभाषिणामलन्धशरणे वीयहीनकुसीदचरत्तिना लक्तारम्भारमिना सुदूरीमूते ध्यानच्युत- 
सुषितस्मृतीना कुदृष्टिचारिणा कुमागैप्रखितानामन्धकारीमूते द््मज्ञानां कुखद्धिलब्ध्ञाना- 
न्तराणामप्रा्ठागमनमवे दातृणामतीव मनोरथकृते सुशील्युक्ताना मनोरमवासे क्षमाचारिणा- 


९८ अवदनिशतकम्‌ । 


पर्यटितः । न च तस्ुभाषितमुपरभ्यते । यावत्पयिर्णैनैवभिमीसे" सा देवी प्रसूता । दारको 
जातोऽभिरूपो दर्शनीय. प्रासादिको गौर कनकव्णैरछत्राकाररिराः ग्ररम्बवाहूर्विस्तीण- 
ठलाट उच्चघोषः सगतशूस्तङ्गनासः सवङगप्रसङ्गोपेत' । तस्य जातौ जातिमह कत्वा नामधेय 
भ्यवस्थाप्यते-विः भवलस्य दारकस्य नामेति । अमाव्या ऊचु-यस्मादय दारकोऽजात एव 
सुभाषित गवेषते, तस्माद्भवतु दारकस्य सुभाषितगवेषी नामेति । तस्य घुभाषितगवेषीति 
नाम कृतम्‌ 1 सुमाषितगवेषी दारकोऽशम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्राभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या 
क्षीरघात्रीभ्या द्वाभ्या ीडनिकाभ्या घात्रीम्या द्वाभ्या मल्धात्रीभ्याम्‌ | सोऽ्टामिधोत्रीभिर- 
नीयते वरयते क्षीरेण दश्वा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततरुपकरणविरेषै । 
आद्यु वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा ऊपेण महान्‌ सबृत्तस्दापि सुभाषित गवेषते, न 
10 च लमते ॥ 

8 280 स॒पितुरव्ययाद्राज्ये प्रतिष्ठित अमाद्यानाज्ञापयति- सुभाषितेन मे ग्रामण्य, प्रयो- 
जनम्‌ । गवेषत मे सुभाषितमिति । ततस्तेरमायैे सकटठे जम्बूद्वीपे दिरण्यपिटका 
सुभाषितहेतोः षदर्दिता । न च सुभापितमासादितम्‌ । ततस्ते राज्ञे निवेदितवन्त । ततः 
स राजा सुभाषितश्रवणहेतोरुत्कण्ठति परितप्यति ॥ 


ष 


18 राक्रस्य देवानामिन््रस्याधस्ताज्ज्ञानद सैन प्रवतत | स पश्यति राजान सुभाषितश्रवण- 
हेतो्विंहन्यमानम्‌ । तस्यैतदभवत्‌-यन्वह राजान मीमासेयेति । अथ रात्रो देवानामिन्द्रो 
गुह्यकरूपधारी भूवा विकृतकरचरणनयनो राज्ञ पुरसताद्राथा माषते- 


धमं चरेुचरित नेन दुश्वसिति चरेत्‌ । 
धभचारी सुख रेते अस्मिष्टोके परत्र च ॥ १ ॥ इति ॥ 

2 ततो राजा विसितोु्दष्टिस्त गुद्यकसुवाच- बहि ब्रूहि गुह्यक तावन्मे, एता गाथा श्रोष्या- 
मीति । ततो गुह्यको राजानमुवाच यदिः यद्नवीमि तन्मे करिष्यसि, एवमहमपि यदाज्ञाप- 
यिष्यसि, तक्कर्ष्यामीति । रजोवाच-किमाज्नापयिष्यसीति । गुद्यक उवाच~-सप्तादोरात्राणि 
खदिरकाष्ठैरभ्रिवदा तापयिला तत्र य्ामानमुपख्क्ष्यसि, ततस्तेऽहं पुनगौथा वक्ष्यामीति । 
तच्छ्वणाच राजा प्रीतमनास्त गुद्यकसमुवाच-एवमस्विति । ततो राज्ञा गुद्यक प्रतिज्ञाया 

8 221 % प्रतिष्ठाप्य सवेविजिते घण्टावघोषण कारितिम्‌-सप्तमे दिवसे राजा सुभाषितश्रवणहेतोरग्नि 
खदायामासमानमुत््कष्यति । येऽदुतानि द्रष्टुकामाः, आगच्छन्ति ॥ 


ततोऽनेकेषु प्राणिरातसहस्रषु सनिपतितेषु गगनतले चानेकेषु देवतारातसहस्नषु 
सनिपतितेषु बोधिसचस्याध्यारायशुद्धितामवगम्याद्भुतमावं च द्रष्टुमिहावतस्थुः । अथ स 
गुह्यक आकारमुत्पय वोधिसचमुवाच-क्रियता महाराज यथाप्रतिक्ञातमिति । ततो राजा 
0 ज्येष्ठ कुमारं राज्येऽभिषिच्य अमाद्यानैगमजानपदांश् क्षमयिला जनकाय चाश्वास्य अग्निददा- 
समीपमुपगम्य इमा गाथां माषते- 


३९ अनाथपिण्डदः। ९९, 


एषाङ्गारखदा महामयकरी ञ्वालाकरक्तोपमा 
धर्मं प्रपतामि निश्चितमना नि साध्वसो जीविते | 
एषा चाग्निखदा भविष्यति ज्ुभा पुण्यानुभावान्मम 
रीता चन्दनपङ्कवासितजया पब्मकुढा पद्धिनी ॥ २॥ 
इत्युक्त्वा बोधिसचस्तस्यामभ्रिखदाया पतित. । पतितमात्रस्य चास्य अग्निखद्‌ा पद्रिनी & 2 2 
प्रादुभूता । तत" शक्रो देवानामिन््रस्तदलद्धुत देवमनुष्यावर्जनकर प्रातिहायै दृष्ट यक्षरूप- 
मन्तधाप्य खल्पेण स्थित्वा गाथा माषते- 
ध्म चरेत्ुचसि नैन दु श्वसित चरेत्‌ । 
धम॑चारी सुख रेते खोकेऽस्मिश्च परत्र च ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ बोधिसत्वेन ता गाथामुद्ृहीा सुवणैपत्रेष्वमिलिख्य कृत्ते जम्बुदरीपे ्राम- 10 
नगरनिगमराषटूराजधानीषठु पयैटिता ॥ 
भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन राजा वभूव, 
अह सः । तदापि मे सुभाषितश्रवणहेतोः खजीवित परियक्त प्रागेवेदानीम्‌ । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एव शिक्षितन्य यद्धमे सक्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । 
धमे सकृद्य गुरुक मानयिता प्रूजयिल्वोपनिश्चिव्य विहरिष्यामः । इत्येव वो भिक्षवः ७ 
रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


३९ अनाथपिण्डदः । 


बुद्धो भगवान्‌ सच्करृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमत्रधनिभिः परैः 8 
रष्ठिभिः साथवाहिदेवैनगियकषिरसुरेगरुडैः किन्नरहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर-2 
महोरगाम्यर्यितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातश्चयनासनग्टान- 
प्र्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्राव्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्त्यां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदनुप्वण 
चज्ू्थमाणो राजमागैमवतीणेः । तत्र च राजमामैऽन्यतमो व्राह्मणोऽभ्यागतः । अथासौ दद 
बुद्ध भगवन्त द्वार््रिंशता महापुरुषटक्षणेः समल्कृतमरीव्यानुन्यञ्चनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभा-% 
लकरत सूर्यसह्नातिरेकग्रमं अङ्गममिव रततपवैत समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्ट च पुनः सुचिर 
निरीक्ष्य प्रथिष्या ठेखा निष्कृष्य भगवन्तमुवाच-मो गौतम, न तावर्ुत्ते केखा ठद्खयितन्या, 
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१०० अवदानशरातकम्‌ । 


यावन्मे पञ्च पुराणरातानि नानुप्रयच्छसीति । ततो मगवान्‌ कमणामविग्रणाडसंद दनाथ- 
मद त्तादानवैरमण्याथं च इन्द्रकीठ इव तस्मिन्‌ प्रदेशे सित. ॥ 
एप च शब्दः श्रावस्त्या समन्ततो विखतः-यथा किल भगवान्‌ राजमर्मिऽन्यतमेन 
ब्राह्मणेन पञ्चानां पुराणशयतानामर्थे विधारित इति । ततो राजा प्रसेनजित्कौराठः सह- 
8 2५ 5 श्रवणादेवामाद्यगणपख्ितो येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
गच्छतु मगवान्‌, अहं प्रदास्यामीति । मगवानाह~न महाराज वयैतानि दातव्यानि, अपि 
तन्येनैतानि दातम्यानीति । तथा विद्याला मरगारमाता ऋषिदत्तपुराणौ खपती राक्र- 
ब्र्मादयो देवा वैश्रवणग्रश्तयश्चलारो लोकपास दहिरण्यघुवणेसुपादाय भगवन्तमुपसूप्ताः | 
तानपि भगवादुवाच-न भवद्धिरेतानि दातव्यानीति । यावदनाथपिण्डदेन गृहपतिना 
10 श्रुतम्‌ । स हिरण्युवणंस्य हेत्य प्ररयिला उपरि पञ्च पुराणशतानि दत्वा भगवन्तमुपगतः- 
भगवन्‌ , इद प्रतिगृह्यतामिति । भगवानाह-गृहपते वया एतानि दातभ्यानि । दयता 
ब्राह्मणायेति । ततोऽन्नाथपिण्डदेन गृहपतिना सा सुवणेहेखा ब्राह्मणाय दत्ता ॥ 


भिक्षवः संखयजाताः सराजिका च पर्षत्‌ सवंसरायच्छेततारं बुद्धं भगवन्त पग्रच्छुः- 
पर्य भगवन्‌ यावदनेन ब्राह्मणेन भगवान्‌ विधारितोऽनाथपिण्डदेन च काषौपणा 
16 दत्ताः | कुतश्च प्रभति मगवानस्मे धारयत इति । मगवानाह-इच्छथ यूय भिक्षवः श्रोतुम्‌ 
एव मदन्त । तेन हि भिक्षवः शणत, साधु च सष्ठ च मनसि कुरुत, माषिष्ये-तथा- 
8 ४ गतेनैतानि भिक्षवः प्रवंमन्यासु जातिषु अवश्यभावीनि कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्र्नुभविष्यति ४ न भिक्षवः बाह्ये पृथिवीधातौ, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 

अपि तु उपात्ेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्चुभानि च। 

0 न प्रणरयन्ति कमणि कलपकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काल च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १॥ 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगया ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति 
ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्षं चाकीणेबह्वजनमनुष्य च प्रदान्तकठिकखहडिम्बडमरं 
तस्कररोगापगत शाटीक्षुगोमटिषीसंपनमखिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्य पाठयति । 
2 तस अ्येष्ठः कुमासे युवराजः । सोऽपरेण समयेन वसन्तकाटसम्ये संपुषितेषु पादपेषु 
हेसक्रो्मयूर कसारिकाकोकिकजीवजीवकनिर्घषिते वनषण्डेऽमाद्यपुत्रपखिवृतः करीडति 
रमते । वयस्योऽमाद्यपुत्रः वयस्यः । सोऽपरेण पुरुषेण साधमक्षैः क्रीडितवान्‌ । ततोऽमाघ्य- 
पुत्रस्तेन पुरुषेण पञ्च पुराणतानि निर्जितः । राजपुत्रश्वास्य प्रतिभूरवस्थितैः । 
५ ॐ  # तेन मे संसारेऽनन्त मोगन्यसनमनुभूतम्‌ । 
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७० सुभद्रः । १०९ 


इदानीमप्यमिसबुद्धबोधिरनेन बाधितः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तक्ृष्णो 
विपाकः, एकान्तञ्युक्कानामेकान्तशयुक्ृ., व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्वः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्तशुङकेष्येव कर्मखाभोगः करणीय, अदत्ता- 
दानस्य च ब्रह्मणाय व्यायन्तव्यम्‌ , यथा एर्व॑विधा दोषास्त् । एव वो भिक्षव. रिक्षितन्यम्‌॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ । 

त 
४० सुभद्र । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रर्षनिभिः पैरि. ठ श् 
्ष्ठिमिः साथवहिदैवेनगिय्षैरसुरे्मरुडे किव्ैरमेहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावक्रसधः कुशिनगर्या विहरति स्म म्ानामुपवर्तने यमक- 10 
साल्वने । अथ भगवास्तदेव परिनिर्वाणकाटसमये आयुष्मन्तमानन्दमामच्रयते स्म-ग्रज्ञापय 
आनन्द तथागतस्य अन्तरेण यमकराल्योरुत्तरारिरस मञ्चम्‌ । अच तथागतस्य रात्र्या 
मध्यमे यामे निरुपधिहेषे निर्वाणधातौ परिनिर्वाण भविष्यतीति । एव भदन्तेवयायुष्मानानन्दो 
भगवतः प्रतिश्रुल् अन्तरेण यमकराट्योरुत्तरारिरस मच्च प्रज्ञाप्य येन मगवांस्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आयुष्मा- 15 
नानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-ग्र्गप्ो भदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकडाच्योरुत्तरारिरा 
मञ्चः । अथ भगवान्‌ येन मञ्चस्तनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य दक्षिणेन पर्न साख्या कट्प- 8 228 
यति पादे पादमाधाय अलोकसुज्ञो स्मृतः सप्रजाननिर्वणसङ्ञामेव मनसि कुर्वन्‌ ॥ 

तेन खद समयेन कुरिनगयौ सुभद्र पखिजकः प्रतिवसति जीणैबृद्धो महकः । स 
विंदातिशतवयस्कः कौरिनागराणा माना सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितोऽहेन्‌ समतः । 2 
अश्रषीत्सुमद्रः पखिाजकः- अत्र श्रमणस्य गोतमस्य रात्र्या मध्यमे यमे अनुपधिरेषे निवीण- 
धातौ परिनिवौण भविष्यति । अस्ति च धर्मेषु काह्भायितत्म्‌, आशा च मे सतिष्ठते, 
प्रतिबकश्च मे स॒ भगवान्‌ गौतमः त्काह्खायितल प्रतिबिनोदयितुम्‌ । श्रुता च पुनः 
कुरिनगयो निष्कम्य येन यमकशाट्वन तेनोपसक्रान्त. ॥ 

तेन खद समयेन आयुष्मानानन्दो बहिर्विहारस्याऽभ्यवकारे चक्रमे चक्रम्यते | % 
अद्राक्षील्पुमद्रः पखिानक' आयुष्मन्तमानन्दम्‌ । दूरादेव दृष्ट च पुन्थनायुष्मानानन्द- 8 % 
सेनोपसक्रान्त. । उपसक्रम्यायुष्मतानन्देन साधं समख संमोदनीं सरञ्ननी विविधा कथा 
व्यतिसार्यैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तखित. सुमदरः परसिाजक आयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचत्‌- 
श्रत मे भो आनन्द अदय श्रमणस्य गौतमस्य राघ्या मध्यमे यामि निरुपधिरेषे निवोणधातो 
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१०२ अवदानशरतकम्‌ । 


परिनिवौण भविष्यति । असि च मे धर्मेषु काह्वायित्म्‌, आसा च मे सतिष्ठते, प्रति- 
वकश्च मे स भगवान्‌ गौतमस्तत्काह्ायितव प्रतिविनोदयितुम्‌ । सचेद्धगवत आनन्द अस्ल- 
गुरु, प्रविरोम, प्रच्छेम कचिदेव प्रदेदाम्‌, सचेदवकाश कुयौप्रश्चन्याकरणाय । आनन्द 
आह--अक सुभद्र । मा भगवन्त शविहेठ्य । श्रन्तकायो भगवान्‌, छन्तकायः सुगत, । 
द्विरपि त्रिरपि सुभद्र पसिाजक आयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचत्‌-श्रुत भो आनन्द अब 
श्रमणस्य गौतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिदेषे निवीणधातौ परिनिवाण भविष्यति, 
अस्ति च मे धरमैषु काद्ायितलम्‌ । आशा च मे सतिष्ठते । प्रतिवरश्च मे स भगवान्‌ 
गौतमस्तत्काह्वायितत प्रतिविनोद यितुम्‌ । सचेद्धगवत आनन्द, अस्मयु, प्रविरोम, प्च्छेम 
कचिदेव प्रदेशम्‌ , सचेदवकारा कुया्श्चस्य व्याकरणाय । द्िरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्द' 
सुभद्र पखिजकमिदमवोचत्‌-अर सुभद्र, मा तथागत विहेख्य, श्रान्तकायो भगवान्‌, 
ह्ान्तकायः सुगतः । पुनरपि सुमद्रः पलिाजक आगयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचत्‌-श्रुत भो 
आनन्द पुराणानां पच्िजकानामन्तिकालीणांना बुद्धाना महता चरणाचायौणाम्‌- 
कदाचित्वर्हिचित्तथाणता अहेन्तः सम्यक्सलुद्धा लोके उत्पयन्ते, तयथा उदुम्बर पुष्पम्‌। तस्य 
चाद्य भगवतो गौतमस्य रात्र्या मध्यमे यामे अनुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिवीण भविष्यति । 
असि च मे धर्मेषु काद्भायितलम्‌। आदा च मे सतिष्ठते । प्रतिबकश्च मे स भगवान्‌ गौतम- 
स्ततकाह्भायितल्वं प्रतिविनोद यितुम्‌। सचेद्गवत आनन्द, अस्यगुरु, प्रविरोम, प्रच्छेम कचि- 
देव प्रदेदाम्‌, सचेदवकारा कुयासरश्नन्याकरणाय । पुनरप्यायुष्मानन्द ` सुभद्र परिजकः- 
मिदमवोचत्‌-अट सुभद्र, मा तथागत विहेठय, श्रान्तकायो मगवान्‌ , ्न्तकायः सुगतः | 

इमां च पुनरायुष्पत आनन्दस्य सुभद्रेण पञखिाजकेन साधमन्तराकथा विप्रकृता- 
मश्रोषीद्धगवान्‌ दिव्येन श्रोत्रेण विद्युदधेनातिक्रान्तमाचुषेण । भ्रुवा च पुनरायुष्मन्तमानन्द- 
मिदमवोचत्‌-अकमानन्द । मा सुभद्र पखिरजक वारय । प्रविशतु, प्रच्छतु यददेवा- 
काद्रूति । अय मे पश्चिमो भविष्यति अन्यतीर्थिकपखिाजकैः साधमन्तराकथाससुदाहारः । 
अय च मे चरमो भविष्यति साक्षच्छरावकाणामिहिभिक्ुकया प्ररजितानाम्‌, यदुत सुभद्र; 
पिाजक, । अथ सुभद्र पञसिजको भगवता कृतावकारो इष्टत॒ष्टप्रमुदित उदग्रप्रीति- 
सौमनस्यजातो येन भगवास्तेनोपसकरान्तः । उपसंक्रम्य मगवता सार्ध॒॑समुख समोदनीं 
सरञ्जनी विविधा कथा व्यतिसार्यैकान्ते निषण्ण. । एकान्तनिषण्णः सुभद्रः पच्िजको 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-यानीमानि मो गौतम प्रथग्ोके तीथ्यौयतनानि-तबथा प्रणः 
काद्यपः, मस्करी गोदाटीपुत्र, सञ्चयी वैरूटीपुत्रः, अजितः केराकम्बलः, ककुद्‌ ` 
काल्यायनः, निग्रनथो ज्ञातपुतर., प्रयक्ञासिषुम खा खा प्रतिज्ञा # # # # ॥ 

अथ भगवांस्तसया वेकाया गाथां भाषते- 

एकान्रिराक्ो वयसा सुभद्र 
यघ्प्रत्रज र्किकुदाल गवेषी । 
पञ्चाराद्रषीणि समाधिकानि 
यस्मादह प्रत्रजितः सुभद्र ॥ १ ॥ 


८० खुभद्वः । १०२ 


रीर समाधिश्वरण च विद्या 8 282 
चैकाग्रता चेतसो भाविता मे । 
आर्य॑स्य धम॑स्य प्रदेावक्ता 
इतो बरव श्रमणोऽसिगनान्यः॥ २ ॥ 

यस्य॒ पघुभद्र॒ धमेविनये आयाषटद्गो मार्गो नोपठम्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्र 5 2 28 
नोपरभ्यते । द्वितीयस्तृतीयश्वतथ. श्रमणस्तत्र नोपरभ्यते । यस्मस्तु सुभद्र घभैविनये 
आयोष्टद्लो मागे उपकभ्यते, प्रथमः श्रमणस्तत्रोपरम्यते । द्ितीयस्तृतीयश्चतुर' श्रमण- 
सतत्रोपरभ्यते । अस्मिस्तु सुभद्र घमविनये आयीष्टज्ञो मार्ग उप्यते । इह प्रथमः श्रमण 
उपरभ्यते, इह द्वितीय.» इह तृतीयः, इह चतुथं । न सन्ति इतो बहिः श्रमणा वा ब्राह्मणा 
वा । सून्या. परप्रवादा श्रमणैवो ब्राह्मणैवा । एवमत्र पर्षदि सम्यकिसिहनाद नदामि ॥ 10 

अस्मिन्‌ खदु घभपयये भाष्यमणे सुभद्रस्य पखिाजकस्य विरजो विगतमट धर्ष 
धमेचश्ुरुत्पन्म्‌ | अथ सुभद्र. परि्राजको दृषटधमौ प्राप्तधमा पर्थैवगाढघमी तीर्णकाह्भस्तीरण- 
विचिकित्सोऽपरप्रत्ययोऽनन्यनेय. शास्तु" शासनधर्मषु वैशारवप्राप्त उत्थयासनादेकासयत्तरा- 
सङ्घ कृत्वा येनायुष्मान नन्द स्तेनाञ्खटिं प्रणम्य आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-लामा भदन्त 
आनन्देन सुरुव्धा, यद्भगवता आनन्दो महाचर्येण महाचायीन्तेवासिकाभिषकेणामिपिक्तः । 15 
अपि तु अस्माकमपि स्युखोमा' सुरन्धा", यद्य कमेमहि खास्यते ध्विनये प्रत्रज्यामुप- 
सपद भिक्षुमावम्‌। अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अय मदन्त सुभद्रपखिाजकः 
आकाद्खते खाख्यति धमेविनये प्र्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ | तत्र मगवान्‌ सुभद्र परि्राजक- 
मामच्नयते-एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचयेम्‌ | सैव तस्यायुष्मतः प्रव्रन्याभूत्‌, सोपसपत्‌ , स 
भिष्षुभावः ॥ 20 ८ 934 

एव प्रतरजित' स॒ आयुष्मानेको व्यपङ्कषटोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा व्यहार्षीत्‌ | 
एको व्यपक्रष्ठोऽप्रमत्त आतापी प्रहितास्ा विहरन्‌ यदे कुकपुत्रा केडदमश्र अवता 
काषायाणि वल्राण्यच्छाय सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्र्रजन्ति, तदनन्तर ब्रहम- 
चयपयेवसान दष्ट एव धरम खथमभिक्ञया साक्षाृत्योपसपव प्रवेदयते-क्षीणा मे जातिः, 
उषित ब्रह्मचर्यम्‌, क्रत करणीयम्‌, नान्यमस्माद्भव प्रजानामि । आज्ञातवानायुष्मानर्हन्‌ % 
वमूव छुविमुक्त' । अथायुष्मत, सुमभद्रस्याहैचगप्राप्तसय विसुक्तिुख प्रतिसवेदयत एतद मवत्‌- 
न मम प्रतिरूप स्याबदह दास्तार परिनिवापयन्त पद्येयम्‌ । यच्वह तव््रथमतर परिनिवौ- 
पयेयमिति । तत्रायुष्मान्‌ सुमद्रः प्रथमतर परिनिदरैत , ततः पश्वाद्भगवान्‌ ॥ 

यदा भगवता पश्चिमरायनोपगतेन धर्मोपरोधिकाया वेदनाया वतैमानायाम्‌ , छिच- 
मानेषु धर्मेषु, मुच्यमानेषु सधिषु, सुभद्रोऽहेचे प्रतिष्ठापित", बहवश्च कौ्चीनागरा महा 
धर्म नियुक्ताः, तदा भिक्षवः सरायजाताः सवेसरायच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः-आ श्चर्यं 
भदन्त, यदय सुभद्र: पखिजको मगवता छिदयमानेषु धर्मेषु मुच्यमानासु सधिष ससारबागुराया 
मोचयित्वा यावदव्यन्तनिष्ठे निर्वाणे प्रतिष्ठापित इति । मगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्चयै 8 ॐ 
यदिदानी मया विगतरागेण विगतद्वेषेण विगतमोहेन परिसूक्तेन जातिजराव्याधिमरण- 
रोकपरिदेवदु'खदौमनस्योपायासैः सुभद्र पखिाजकः ससारवायुराया मोचयिता याबदव्यन्त- ॐ 


१०४ अवदानशशातकम्‌ । 


निष्ठे निवणि प्रतिष्ठापितः । यत्तु मया अतीतेऽध्वनि सरागेण सृद्रेषेण समेहिनापरिमुक्तेन 
जातिजरान्याधिमरणशोकपदिदिवदुःखदौमनस्योपायारैरूहापोह विरहितेन तियैग्योनाबुपपननेन 
खजीवितपस्लिगेन सुमद्रः परिरातः, कौरीनागराश्च महाः । तच्छतः, साधु च सुष्ठ च 
मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 

5 मूतप्रवै भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अन्यतरस्या पवैतदयी मृगयूथपः प्रतिवसति अनेकमृग- 
सहस्रपरिवारः पण्डितो व्यक्तो मेधावी । तच्च मरगयूथ टुन्धकेन विचा राज्ञे निवेदितम्‌ । 
ततो राज्ञा चतुरङ्गेण बलकायेन निर्गत तन्मृगयूथ सवै सकटीक्रतम्‌ । ततो यूथपतेरेत- 
द भवत्‌-यहमिदानीमिमानन रक्षिष्यामि, अचेव ते सर्वे न मविष्यन्तीति । ततो यूथपतिः 

8 26 समन्ततो व्यवलोकयितुमारब्धः-कतमेन प्रदेरेनास्य मृगकरुरस्य निःसरण स्यादिति । स 
10 परयति तस्यां पवंतदयां नदौ वहमानाम्‌ | सा च नदी अहार्थहारिणी सीघ्रन्नोताः, ते च 

मृगा दुबल, । ततो यूथपतिः सहसा ता नदीमवती्थं मध्ये धित्वा रब्दसुदीरयति- 
आगच्छन्तु भवन्त. एतस्रक्कूखादुुद्य मम प्रषटे पादान्‌ स्थापयित्वा परत्र कूटे ग्रतितिष्ठत । 
अनेनोपयेन जीवितं वः पश्यामि, अतोऽन्यथा मरणमिति । ततस्सर्मनैस्तथेव कृतम्‌ । 

अथ तस्य पृष्ठे श्रनि पाताच्कू्‌ छिना । मासरधिराखिरारिव्यवसितः । न चास्य व्यवसायो 

15 निचृत्तः तद्गतकारुण्यो मृगाणामन्तिके | ततः सर्वेषु ठद्धितेषु प्रष्ठतोऽवरोकयितु प्रवृत्तः- 
मा कश्चिदत्रारद्धित मविष्यतीति । स परयति मरगरावकमेकमटद्धितम्‌ । ततो यूथपति- 
रछियमानेषु ममु सुच्यमानासु सधिष इषएटजीवितमगणयिला कूटमसुत्तीय मृगरावक पृष्ठमधि- 
रोद्य नदीम॒त्तायं कूटे स्थापयिवा त मृगगणमुत्तीणै दृष्टा मरणकाटे प्रणिधिं क्ठीमारन्धः-यथा 
मे इमे मृगा अय च मृगञ्चावक इष्टेन जीवितेनच्छादिताः, व्यसनासरिताः, एवमप्यह- 

0 मनागतेऽव्नि अनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसंबुध्य एतान्‌ ससारवागुराया मोचयेयमिति ॥ 
8 291 भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन सम्येन मृगपतिरासीत्‌ , 
अहं सः । मृगा इमे कोशीनागरा महा" । मृगशावक, अयमेव सुभद्रः ॥ 
भिक्षवः सशयजाता, सवंसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
सुभद्रेण कमाणि कृतानि येन पश्चिमः साक्षच्छरावकाणामिति | भगवानाह-सुमदेणेव भिक्षवः 

% प्रूयमन्यासु जातिषु कमीणि कतान्युपचितानि । न वाद्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातै, 
न तेजोधातौ, न वायुषातौ, अपि तु उपात्तष्वेव स्वन्धधाल्वायतनेषु कर्माणि कृतानि 
विपच्यन्ते श्ुमान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनम्‌ ॥ ३ ॥ 

80 भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव भद्रके कस्ये विरातिसहस्रायुषि प्रजाया 
काद्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो रोक उदपादि वि्ाचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरी. 
सुपनिश्चित्य विहरति ऋषिपतने मृगदवि । अथ भगवतः कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 


४० सुभद्र; । १०५ 


भागिनेयोऽरोको नाश्ना । स मगवत्सकारे मोक्षार्थी प्रत्रजितः } स खाधीन मोक्षं मन्यमानो 2 8 
न व्यायच्छते । यावदीधरकालग्रकर्षेणाशयोको जनपदे वर्षोषितः । भगवांश्च का्यप. 
सम्यक्सबुद्ध' सकल बुद्धकार्य छत्व इन्धनक्षपादिवाभ्निः पश्चिमशायनोपगतः, अशोकश्च 
भिश्ुरशेकस्याधस्तममतिसटीनो बभूव । अथ या देवता तस्मिनरोकबृक्षे ब्धुषिता, सा 

मगवत कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य परिनिर्वाण श्रुला रोदित प्रषृत्ता । तस्या र्दन्ला अश्रु- 5 
बिन्दवोऽरोकस्य कयि निपतितु प्रवृत्ताः । अथारोक उध्वैसुखस्ता देवतां रुदन्तीमाह- 

किमर्थं देवते शयत इति । देवतोवाच-अब रत्या मध्यमे यामे भगवतः कारयपस्य 
सम्यक्सबुद्धस्य परिनिर्वाण भविष्यतीति । अथाशोको देवतावचनसुपसृत्य ममेविद्ध इव 
प्रचलितवान्‌ । सोऽपि करुणकरुण रोदितु प्रवृत्तः । ततो देवतया पृष्ट -किमथं रोदिषीति । 

अदोक उवाच-गुरुवियोगाज्छातिवियोगा्च । कार्यपो मे सम्यक्सबुद्धो मातु. । सोऽ 0 
विल्नन्धविहारी न व्यायतवान्‌ । दूरे चासौ । अह च प्रथग्जनः । अपद्ष्टलादध्वनो न 

दाक्ष्यामि विेषमधिगन्तुमिति । देवतोवाच-यदि पुनरह भवन्त भगुवत्सकाशमुपनयेयम्‌ › 

भि राक्यमिति । अरोक उवाच-तथा हि मे बुद्धिः परिपक्रा, यथा सहदशेनदेव भगवतः 2 2 
रकष्यामि विेषमधिगन्तुमिति 1 ततो देवतया अश्येको मगवत्सकाशमद्धववुभावानीत' । 

तस्य मगवद्नाग्रसाद उत्प्नः । प्रसादजातस्य च मगवता काद्यपेन तथाविधो धर्मो 15 
देशित, यच्छूवणाद क्र साक्षात्कृतम्‌ | प्रथमत चायुष्मानरोकः परिनिरैतः, ततो भगवान्‌ 

कारयपः सम्यक्सबुद्धः ॥ 


ततः सा देवता आयुष्पतोऽरोकस्य परिनिवीण दृष प्रीतिसुत्पादयामास । चिन्तयति 
च-यः कश्चिदनेनायुष्मता विेषोऽधिगतः, सधः स मामागम्य । एवमप्यहमनागतेऽध्वनि 
योऽसौ भगवता काश्यपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकरृतः- भविष्यसि त माणव वषेरातायुषि 
प्रजाया शाक्यमुनिर्नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्यामेव पश्चिमदायनोपगतस्य 
चरम. साक्षच्छरावकाणामेहिभिक्षुकया प्र्रजिताना भवेयम्‌ ; प्र्वतर च भगवतः परिनिवा- 
पयेयम्‌, ततो भगवान्‌ शाक्यमुनिरिति ॥ 


मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ देवता, अय स सुभद्र; । तस्मात्त भिक्षव 
एव शिक्षितम्य यक्ल्याणमित्रा विहरिष्याम; कल्याणसहायाः कस्याणसपकौ' न पापमित्रा % 
न पापसहाया न पापसपकाः । इष्येव वो भिक्षवः शिष्षितन्यम्‌ ॥ 


अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌-इह मम भदन्त एकाकिनो रहोगतस्य प्रति- 8 ‰0 
सुखीनस्य एव चेतसि चेतःपरिवितक्ष उदपादि-उपार्धमिद ब्रह्मचयंस्य यदुत कल्याणमित्रता 
कस्याणसहायता कल्याणसपर्वः, न पापसित्रता न पापसहायता न ॒पापसपके इति । 
मा त्वमानन्द एव बोचः-उपार्धमिद ब्रह्मचथस्य यदुत कल्याणमित्रता कस्याणसहायता 8 


कल्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसहायता न पापसपकं इति । सकलमिदमानन्द 
अर शच, १४ 


१०६ अवदानरतकम्‌ । 


कैव परिप्णं परिशुद्ध पथवदात ब्रह्मचर्य यदुत कल्याणमित्रता कस्याणसहायता 
कल्याणसंपर्कः, न पापमित्रता न पापसद्ययता न पापसपर्कः | तत्क हेतोः £ मां 
दयानन्द कल्याणमित्रमागम्य जातिधमौणः सखा जातिधभेताया. परिसुच्यन्ते, जराव्याधि- 
रोकमरणपरिदिवदुःखदौ्मनस्योपायासघमांण सच्चा उपायासधर्मताया परिमुच्यन्ते । तदने- 
5 नैव ते आनन्द पयायेण वेदितव्य यत्सकर्मिद केवल परसिपरणै परिजुद्ध प्वदात 
ब्रह्मचयैम्‌› यदुत कल्याणमित्रता कल्याणसहायता कल्याणसपर्कः, न पापसहययता न 
पापमित्रता न पापसपरकः | इष्येव ते आनन्द शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


पञ्चमो वर्गः | 


तस्योदानम्‌- 
गुडशाछ च भक्तं च तोयं वद्धैधटेन च । 
कोकिको द्युत्तरश्चापि जालन्धः श्रेष्ठिरेव च । 
पुत्रो जाम्बाख्कश्चैव वर्गो भवति समुदितः । £ 


४१ गुदश्राखा । 


बुद्धो भगवान्‌ सच्छरृतो गुरुकृतो मानित. प्रूजितो राजभी राजम्रर्घनिभिः » 1 
पैरः श्रष्ठिमिः साथवहरदवैनीनियेकषिरसुरेगैरुडै. किन्नैरमहोरौरिति देवनागयक्षाघुरगरुड- 
किन्नरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
ग्टानग्र्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहे विहरति वेणुषने कलन्दकनिवपि 1 0 
यदा भगवता अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभिसबुद्धा, तदायुष्मद्धया रारिपु्रमेद्रल्यायनाम्याभिय 
प्रतिज्ञा कृता-न तावपपिण्डक परिमोक्ष्यामहे, यावनरकतिर्यक्परेतेम्य एकसत्वमपि न मोच- 
याव इति । ततस्तावायुष्मन्तौ काठेन काठं कदाचिन्नरकचारिका चरतः, कदाचित्तियै- 
कप्रेतचारिकां चरतः । तौ तत्र सत्वाना विविधयातनाभ्याहतानामसस्मराप षट तानागद 
चतद्णां पषेदामारोचयत, । तेऽपि श्रुवा संवेगमापयन्ते । ततस्तौ तदधिष्ठान तथाविधा 15 ए 2 
धमदेशना कुतः, यया अनेके संखा विरेषमधिगच्छन्ति, घर्मश्रवणकथायाश्च भाजनी- 
भवन्ति | 


यावद परण सम्येनायुष्मान्‌ महामैद्रस्यायनः प्रेतचारिकां चरनद्राक्षीप्रेत पर्वत- 
कूटग्रस्य समु्रसब्शकुक्षि सूचीिद्रोपममुख खकेरसंछनमादीप्त सम्यक्प्रञ्वकितमेकञ्वाटी- 
भूत घ्यायन्तमातेखर कऋन्दन्तम्‌, दु.खा तीव्रां खरा कटुकाममनापा वेदनामनुभवन्तम्‌, % 
येन येनोचारप्रल्ञावभूमिस्तेन तेनान्वाहिण्डमान तदपि कृच्छैेणासादयन्तम्‌ । ततः स्थविरः 
प्रेत पग्रच्छ-किते भोः कमं कृत येनैवविधा दुःखा तीव्रा खरा कदटुकाममनापां वेदना 
वेदयस इति । ग्रत आह-आदियये हि समूद्रते न दीपेन प्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमथ 
परप्रच्छ । स ते अस्माकीनां कगए़ोतिं व्याकरिष्यतीति । अथायुष्मान्‌ महामेद्रस्यायनो 
येन भगवासतेनोपसक्रान्तः ॥ ६ 


तेन खट समयेन भगवान्‌ प्रतिसल्यनाद्रयुस्थाय चतसृणां पषेदा मघुरमधुर धमै 2 ‰ 
देशयति, क्षौद्र मध्विवानेडकम्‌ । अनेकडाता च पषेद्‌ भगवतः सकाशान्मधुरमघुर ध्म 
दणोत्यनिज्यमानैरिन्दरियै' । ततो बुद्धा मगवन्तः प्र्ीकापिन, प्रियाखपिनः एद्ीति खागत- 





१ 116 एतत इष्टा $०पात्‌ 96 श्रुता 98 80०" 8९ 68६७. तानागल 18 101 
16068काःए, 1 8110पात ए6४४ला 06 चारिकाया आग, 


१०८ अवदानहातकम्‌ । 


वादिन. सितपूरवंगमाश्च | तत्र मगवानायुष्मन्त महामोद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मै ्ल्यायन 
खागत ते, कुतस्त्वमतद्यागच्छसीति । मौद्रस्यायन आह-आगच्छाम्यह भदन्त ब्रेत- 
चाचिायाः । तत्राह प्रेतमदराक्ष सूचीछिद्रोपममुख पव॑तोपम्ढुक्षिं खकेरासंछच दुर्गन्ध परम- 
दुगन्धम्‌ । आह च~ | 


5 विद्युष्ककण्ठोष्टपुट. सुदुःखित. प्रदृद्धरौरोपमचर्विताश्रयः | 
खकेरासछनसुखो दिगम्बरः सुसृष्ष्मसूचीसद्डाननः कृडा. ॥ १ ॥ 


नग्नः खकेरासकछनो अयियत्रवदुच्छितः । 
कपार्पाणिधरिश्च क्रन्दन्‌ समभिधावति ॥ २ ॥ 


बुभुक्षया पिपासया न्तो व्यसनपीडितः | 
10 आरतखर कऋन्दमानो दुःखा वेदति वेदनाम्‌ | 
क्रि तेन प्रकृत पाप मत्यैढोके सुदारुणम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


8 ९५4 भगवानाह -पापकारी मौद्ल्यायन सं प्रेतः । इच्छसि तस्य कर्मष्ोतिं श्रोतुम्‌ एव 
भदन्त । तेन हि मैद्वस्यायन खण, साधु च सुष्ठु च मनसि कुर, माषिष्ये ॥ 


भूतपूवं मौदल्यायन राजगृहे नगरेऽन्यतरः श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो 
15 विस्तीणविशारपसरहो वैश्रवणधनसमुदितो वेश्रवणधनग्रतिस्पर्धौ । तस्य पञ्चमात्राणीक्चु- 
शाकरातानि, यत्र चक्षुः पीड्यते । असति च बुद्धानामुत्पादे प्रखेकबुद्धा लोक उत्पयन्ते 
हीनदीनाच॒कम्पकाः प्रान्तदायनासन मक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतम प्रसेक 
बुद्धो हीनदीनायुकम्पी प्रान्तदायनासनसेवी । स प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । स च मदन्तः क्षयन्याधिना स्पृष्टः । तस्य वैचेनेक्षुरस उपदिष्टः । स 
% श्रष्ठिसकाञ्च यत्ररालमसुपसक्रान्तः । श्रेष्ठिना च स प्रयेकबुद्धो दष्टः कायप्रासादिकश्ित्त- 
प्रासादिकश्च | दृष्ट शरष्ठिना उक्तः-केनार्यस्य प्रयोजनमिति । प्रयेकबुद्ध. कथयति- गृहपते 
इष्चुरसेनेति । ततस्तेन गृहपतिना भ्रतकपुरुषस्याज्ञा दत्ता आय॑येश्चुरस प्रयच्छेति । स च 
गृह पतिः केनचिदेव करणीयेन बहियोनाय स॒प्रसितः । अथ तस्य पुरुषस्य परकीये द्रव्ये 
मातसयैसुत्पनम्‌-यबहमस्य रस दास्ये, पुनरप्येष आगमिष्यतीति । तेन अनिष्टगतित्रयप्रपात- 
% नम्रेण सवोमिमतगतिद्वयनिराकरिष्णुना अद्यन्तदूरापगतेनार्थधरमँम्यः पाप चित्तसुतपा् स 
प्रसयेकबुद्ध उक्तः-आहर भिक्षो पात्रम्‌, देहि, रसं ते दास्यामीति । असमन्वाहय अरई- 
8 % च्छावकगप्रयेकबुद्धाना ज्ञानदसन न प्रवतत इति । हीनदीनानुकम्पितया भत्यपुरुषोऽय- 
मस्यानुप्रहः कतैम्य इति तप्पत्रसुपनामितम्‌ । ततोऽसौ दुराचारो निर्धृणहदयसतद्ृ्ीवा 
प्रतियत प्रदेश गला प्रप्नविण प्रररिवा उपरि इक्षुरसेन च्छाय तस प्रलेकवुद्धायानुप्रददौ । 
ॐ तेन॒ सटक्षितम्‌ । स ॒चिन्तयति-बहनेन तपलिना पाप कृतमिति । स ॒तदेकान्ते 
छोरयिलवा प्रकान्तः | 


४२ भक्तम्‌ । १०९ 


मगवानाह-किं मन्यसे मौद्गल्यायन योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्रतकयुरुष 
आसीत्‌, अय स प्रेतः । तस्य कमणो विपाकेन ससरिऽनन्तं दुःखमनुभूतवान्‌ । इदानीमपि 
परेत भूतः प्रकृष्टतर दुःखमनुभवति । तस्मात्तर्हि ते मौद्गल्यायन मात्सर्यग्रहाणाय व्यायन्त्यं 
यथा एवविधा दोषा न स्युर्ये प्रेतस्य । इति हि मौद्व्यायनं एकान्तकृष्णान। क््रणमिकान्त- 
कृष्णो विपाक", एकान्तद्ु्ानमेकान्तञु्ः, भ्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि त मोद्- ए 
ल्यायन एकान्तकृष्णानि कमांण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडु्धिषवेव कर्मखामोगः 
करणीयः । इष्येव ते मौद्रल्यायन शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ महामैद्वस्यायनोऽ्ये च देवासुरगरुडादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





भ<-~~---~ 


४२ भक्तम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ सकृत गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमघ्रर्धनिभिः पैर; 10 5 २ 
्रष्ठिभिः साथंवहैरदेवैनीगोरयक्षैरषुरगरुडैः किनै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यवचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशषयनासनग्कान- 
प्र्मयभैषज्यपरिष्कारयणा सश्रावकसंघो विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
ख समयेनायुष्पान्‌ महामौद्रल्यायनः अन्यतरस्मिन्‌ बृक्षमूढे निषण्णो दिवाविहाराय । 
अश्रोषीदायुष्मान्‌ महामेोद्रायनः प्रेयाः शब्दमार्तखर ऋन्दन्याः, दुःखां तीरा खरां कटु- 7 
काममनापा वेदना वेदयमानाया भक्त मागेन्त्या"-चुसुक्षितासि माषः, पिपासितास्मि मार्षा 
इति । ततः स्थविरमहामीद्रस्यायनेन प्रेती दृष्ट प्रष्टा चकि ते पाप कृत येनैवविधानि 
दुःखान्यनुभविष्यसीति । प्रेती आह-आदिलये हि समुद्रते न दीपेन प्रयोजनम्‌ । 
भगवन्तमेतमथं प्रच्छ, स ते अस्माकीना कर्म्ठोति व्याकरिप्यतीति । अथायुष्मान्‌ 
महामेद्रल्यायनो येन भगवांस्तेनोपस्षकान्त. ॥ 20 

तेन खदु पुनः समयन भगवान्‌ प्रतिसंखयनाद्वघत्थाय चतसृणा पषेदां सधुरमधुर 
धमं देरायति क्षौद्रं मध्विवानेडकम्‌ । अनेकराता च पर्षद्धगवतः सकारान्मधुरमधुर धमं 
दणोद्निज्यमानेरिन्रियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः पूवौखापिनः प्रियालापिनः एहीति खागत- 
वादिनः सितप्रवगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्त महामैद्रस्यायनमिदमवोचत्‌-एहि मौद्रल्या- 8 27 
यन, खागतं ते, कुतस्तमेतद्यगच्छसीति । मैद्रस्यायन आह-आगच्छाम्यह मदन्त प्रेत- 
चारकायाः । तत्राह प्रेतीमदराक्ष सूचीच्रोपमसुखीं पवेतोपमकरुक्षि खकेशसछना नग्नमातैखरं 
ऋन्दन्तीं दु"खा तीव्रा खरां कटुकाममनापा वेदनां बेदयमानाम्‌ । आदह च-- 


विदयुष्ककण्टोष्ठपुटा सुदुःखिता प्रबरद्धरोकोपमचर्विताश्रया । 
खकेसछनमुखी दिगम्बरा षुसक्ष्मसूचीसदशानना कृरा ॥ १ ॥ 


११० अवदानद्रातकम्‌ । 


नम्रा खकेरासंछना अस्थियत्रवदुच्छ्िता । 

कपारुपाणिनी घोरा ऋन्दन्ती परिधावति ॥ २॥ 

बुमुक्षया पिपासयाक्रान्ता व्यसनपीडिता । 

आर्तखर कऋन्दमाना दु खां विन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
5 किं तया प्रकृतं पाप मल्यलोकै सुदारुणम्‌ । 

येन एवविध दु खमनुभवति भयानकम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥ 


मगवानाह--पापकारिणी मौद्रल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्या. कर्मठोति श्रोतुम्‌ 
एव भदन्त । तेन हि मैद्रस्यायन शृणु, साधु च घुष्ट च मनसि कुरू, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रषै मोद्भस्यायन अतीतेऽध्वनि विंसतिवषसहस्नायुषि प्रजाया काश्यपो नाम 
10 सम्यक्संबुद्धो ल्क उदपादि वि्ाचरणसपन. सुगतो खोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथि, 
8 १48 रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिभ्चित्य विहरति ऋषिपतने 
मृगदवे । तस्या च वाराणस्यामन्यतमा गृहपतिपत्नी मत्सरिणी कुटुकुश्चिका आगृहीत- 
परिष्कारा काकायापि बिं न प्रदातु व्यवस्यति, प्रागेवान्येषा याचकानाम्‌ । सा श्रमण- 
ब्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ दृष चित्त प्रदूषयति । यावदन्यतरः पिण्डपातिकस्तस्या गृहं 
16 प्रविष्टः । तस्यासत दृष्ट मासयमुत्पन्नम्‌ । चित्त च प्रदूष्य इमा चिन्तामपिदे-यबहमस्य 
सत्कार करिष्यामि, पुनरप्येष आगमिष्यतीति । ततस्तया पापकारिण्या अनिष्ट परलोकभय- 
मविगणय्य स मिक्षुरुपनिमन्रय ह्र बद्धा भक्तच्छेद कारितः । बहन च परिभाष्योक्तः- 

श्य ते भिक्षो सक्रिया । मा पुनरि गृह प्रवेक्ष्यसीति ॥ 


सा तेन मात्सयेणासेवितेन भावितेन बहुीक्ृतेन प्रेतेषूपपन्ना । एवविधानि दुःखानि 
0 प्रलनुभवति । तस्मात्तर्हि मौद्रल्यायन मात्स्यप्रहाणाय व्यायन्तभ्यम्‌ | एते दोषा न 
भविष्यन्ति, ये तस्या, प्रियया इति ॥ 


हृदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस आयुष्मान्‌ महामौद्वल्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुड- 
किनरमहोरगा भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


४२ पानीयम्‌ । 

8 949 26 बुद्धो भगवान्‌ सल्कृतो गुख्कृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधनिमिः; परः 
र्मिः साथवहैर्दवैनीगिरक्ेरसुर्गरुडे. किनै्महयोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशायनासनग्लान- 
प्रत्मयभेषज्यपष्ष्काराणा सश्चावकसघो राजगृहमुपनिश्रिलय विहरति वेणुवने कठन्दक- 
निवापे | अथायुष्मान्‌ मह मेद्गस्यायनः प्रेतचाखि चरन्‌ प्रेतीमद्राक्षीदग्धस्थुणासदरीं खकेरा- 


४३ पानीयम्‌ । १११ 


सछनां सुचीचिद्रोपममुखी पर्वतोपमकुक्षिमादीप्ता प्रदीप्ता प्रज्वलितमिकजञ्वाटी भूतां ध्मायन्ती 
तृषातां दुःखां तीव्रा खरं कटकाममनापा वेदना वेदयमानाम्‌ । ददौनमात्रेण चास्या 
नद्युदपानानि छुष्यन्ति । यदा देवो वर्षति, तदा तस्या उपरि सविस्छुलिङ्कङ्गारषे पतति । 
दृषट्र तामायुष्मान्‌ महामौद्रस्यायन आह-किं लया कृत पप येनैवविध दु'खमनुभवसीति । 
प्रती आह-पापकारिण्यह भदन्त महामोद्रस्यायन । एतमथे भगवन्त प्रच्छ । स ते अस्मा- 5 
कीना कर्मत कथयिष्यति, या श्रुता अन्येऽपीह स्वाः पापात्कर्मण प्रतिविरस्यन्तीति । 
अथायुष्मान्‌ महामौद्गस्यायनो येन मगवासतेनोपसक्रान्तः ॥ 


तेन खट पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिसल्यनाद्रयुत्याय चतस्णा पषेदा मघुरमघुर 
ध्म देशयति क्षौद्र मधिववानेडकम्‌ । अनेकडता च पर्षद्रगवतः सकाश्चान्मघुरमधुर धभ 
इणोल्निज्यमानैरिन्दरियैः । ततो बुद्धा भगवन्तः प्र्वौकापिनः प्रियारापिन एद्ीति खागत- 10 ॐ % 
वादिनः सितप्रवेगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्त महामैद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एषहि मौद्रस्या- 
यन, खागत ते, कुतसूबमेतद्यांगच्छसीति । महामौद्गल्यायन आह-आगच्छाम्यह भदन्त 
परेतचारिकायाः । तत्राह प्रेतीमदराक्षं दग्धस्थूणासदरीं खकेशसकछनां सू चीिद्रोपमसुखीं 
प्वतोपमकुक्षिमादीपता प्रदीप्ता प्रञ्वलितामेकञ्वाटीमूतां ध्मायन्तीमार्तखर ऋन्दती तृषातां 
दुःखा तीव्र खरा कटुकाममनापा वेदना वेदयमानाम्‌ । ददेनमत्रेण चास्य नच्युदपानानि 15 
सष्यन्ति। यदा देवो वषेति तदा अस्या उपरि सविस्फुलिङ्खमङ्गारवषे पतति । भगवानाह-- 
पापकारिणी मौद्गल्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कमेतं श्रोतुम्‌ एव भदन्त । 
तेन हि सैद्ल्यायन शुणु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रवं मौद्रव्यायन अतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रकस्पे विशतिसहस्नायुषि प्रजाया 
कार्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विबाचरणसपनः सुगतो छोकविद नुत्तरः 2 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरी- 
सुपनिश्चिवय विहरति ऋषिपतने मृगदावे । तत्रान्यतमो भि्चुरष्वान प्रतिपनः । स तृषातेः 
कूपमुपसप्तः ! तत्रान्यतरा दारिका पानीयघट प्ूरयिला सिताभूत्‌ । सा भिक्षुणोक्ता- 
तृषार्तोऽह भगिनि, पानीयमनुप्रयच्छेति । तस्या मास्सयेमुत्नम्‌ । सा आगृदीतपर्ष्किारा 
मिष्षुमुवाच-मिक्षो यदि म्रियते, न ते ददामि पानीयम्‌, घो मे उनो मविर््य॑तीति । % ठ £9 
ततोऽसौ भि्ुस्तृषातें निराशः प्रान्तः । ततोऽसौ दारिका तेन मासर्ेणासेवितेन भावि- 
तेन बहुलीकृतेन काठ कृतवा प्रेतेषूपपना । एवंविधा दु खां तीरा खरा कटुकाममनापा 
वेदना वेदयते । तस्मात्तर्हि मोद्रल्यायन एव शिक्षितव्यं यन्मास्सयप्रह्मणाय व्यायस्यामहे । 
इस्येव ते मैद्रल्यायन रिष्षितन्यम्‌ ॥ 

इद मवोचद्वगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौद्रल्यायनोऽन्ये च दे वासुरगस्डकिर्नर्‌- ॐ 
महोरगादयो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


----~-*+>-0-<क=---- 


११२ अवदानशतकम्‌ । 


४४ वचेधटः ¦ 
8 9 बुद्धो भगवान्‌ सल्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेषनिभिः 
पौरेः श्रष्ठिभिः सार्थवारैर्दवेनगिर्यकषरुरै्गरुडैः किन्रभहोरगौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातशयनासन- 
5 ग्कानप्रल्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघो राजगृदमुपनिश्चिलय विहरति बेणुवने कटन्दक- 
निवापे । अथायुष्मान्‌ मह मेद्रस्यायन' परवणे निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ । राजगृह पिण्डाय चरिता कृतमक्तकरलयः पश्वाद्धक्तपिण्डपातम्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं 
प्रतिसम्य येन गृघ्करूटः पर्वतस्तेनोपसक्रान्त' । उपसक्रम्य गृष्रकरूट पर्वतमवगाह्यान्यतर- 
्क्षमूढ निश्चि निषण्णो दिवाविहाराय । अथायुष्मान्‌ महामैद्स्यायनः ग्रेतीमद्राक्षीदग्ध- 
10 स्थूणासदी नभ्रा खकेरासछना सूचीचि्रोपममुखीं पव॑तोपमकुशक्षिमादीपता प्रदीप्ता प्रज्वलिता- 
2 58 भकञ्वाटीभूता ध्मायन्तीमातेखर दन्तीं तृषातां दु.खा तीत्रा खरा कटुकाममनापा वेदनां 
वेदयमानाम्‌ । दुगेन्धा परमदुगन्धा वच॑ "सदशी वर्चोहारा तदपि छृच्छणासादयन्तीम्‌ । 
ट च पुनरायुष्मान्‌ महामेोद्स्यायन. सविग्र. । प्रेती च पप्रच्छ 
वि चया प्रकृतं पाप यस्य ते इटरा फलमिति | 
15 प्रेती आह-ग्रागपकारिण्यह भदन्त महामैद्गस्यायन । एतमर्थं बुद्धं भगवन्त पृच्छ । 
स तेऽस्माकीना कर्मष्ठोति व्याकरिष्यति । या श्रुलान्येऽपि साः पापकर्मणः प्रतिविर्‌ 
स्यन्तीति । अथायुष्मान्‌ महामेोद्रव्यायनो यन भगवासतेनोपसक्रान्तः ॥ 
तेन खलु समयेन भगवान्‌ प्रतिसच्यनाद्रनुत्थाय चतस्चणा पषदां मधुरमधुर ध 
देशयति क्षोद्रं मध्िवानेडकम्‌ । अनेकराता च परषद्धगवतः सकाडान्मधुर घ्म शणो- 
0 त्यनिज्यमानैरिन्दियेः । ततो बुद्धा भगवन्तः पूर्वीखापिनः प्रियालापिन रएद्ीति खागत- 
वादिनः स्मितप्रवेगमाश्च । तत्र मगवानायुष्मन्त॒ महाभैद्रल्यायनमिद मबोचत्‌-एहि 
मोद्रस्यायन, खागतं ते, कुतस्त्वमेतर्यागच्छसीति । महभैद्रल्यायन आह-आगच्छाम्यह 
भदन्त ग्रेतचारिकायाः । तत्राह प्रतीमद्राक् दग्धस्थूणासदृरीं नभ्रा खकेरसछनां स चीचद्रो- 
8 %4 पममुखीं पेतोपमढुक्षिमादीप्ा प्रदीप्ता प्रज्वितामेकञ्वाीभूतामा्वखर ऋन्दन्तीं दुःखा 
० तीव्रा खरां कटुकाममनापां वेदना वेदयमानाम्‌ । दञ्च॑नमत्रेण चास्या नयुद पानानि 
ष्यन्ति । यदा देवो वष॑ति, तदा तस्या उपरि सविखुलि्गमङ्गारवर्षं पतति, दुर्गन्धा 
परमदुगेन्धां बचैसदशा च वर्चाहायां तदपि कृच्छरेणासादयन्तीम्‌ । आह च~ 
[ नम्रा सख्केरासछना अस्थिय्नवदुच्छिता । ¡ 
आतंखरं न्दमाना दुःखां विन्दति वेदनाम्‌ ॥ १ ॥ 
` १ कन ऽप्ु्न्म चं प्रतिसमप्ये 3468 {0 परिसमेत्वा 7 8], ज 
फपल ४ पाक्‌ 06 8 इ81गव्घ्ऽप्रजय २ अलल ऽप 68§ {18 प्रागपकारिणी 


णा 06 2. 0्णापूण्रठय म पापकारिणी ३ 90 शः श ९518 ६०४४ नम्रा खकेशसछनना 
01819 06 ४06 एलटुप्प्पफदट ज १06 पञ [16 86९6 [96 110. 


४५ मोद्वव्यायनः । ११३ 


येन हि वचैधानानि तेन धावति दुःखिता । 
वचैः पास्यामि मोक्ष्ये च तच्च दुःखेन कम्यते ॥ २ ॥ 
करि तया ग्रकृत पाप मव्यैटोके सुदारुणम्‌ । 
येन एवंव्रिव दु खमनुभवति भयानकम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवानाह-पापकारिणी मोद्गस्यायन सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कर्मठोतिं श्रोतुम्‌ 5 
एव मदन्त । तेन हि मौद्ल्यायन खण, साघु च सुषु च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 
भूतपूव भद्रस्यायन वाराणस्या नगर्यामन्यतम, प्रलेकलुद्धो हदीनदीनालुकम्पी 
परान्तशयनासनसेवी च । स व्याधितो वाराणसी पिण्डाय प्रविशति । यावदस्य वैयेन साग्रेयः 
भोजनसुपदिष्टम्‌ । स येनान्यतमस्य श्रष्ठिनो निवेदनं तेनोपसंक्रान्तः । तेन च श्रेष्ठिना 8 5 
दषः पृष्टश्च-केन ते आर्यं प्रयोजनमिति । तेनोक्त कुल्सप्रेयेण मोजनेनेति । ततः श्रेष्ठिना 10 
वध्वा आज्ञा दत्ता-आर्याय साप्रेय मोजनं दातव्यमिति । अथ तस्या वध्वा मात्सर्यमुःपन्नम्‌- 
य्हमस्मै अच भोजन प्रदास्यामि, श्वो भूय आगमिष्यतीति । तया एकन्तमपसूल्य वच॑स' 
पात्र पूरयिता उपरि भक्तेन प्रच्छाय तस्मै प्रयेकबुद्धाय दत्तम्‌ । असमन्वाह््य श्रावक- 
प्रयेकबुद्धाना ज्ञानदर्शन न प्रतते । तेन प्रतिगृहीतम्‌ । प्रतिगृह्य सठक्षित यथेत- 
हुगन्धम्‌ । नूनमनया अमेध्य प्ररितमिति। ततोऽसौ महात्मा तदे कान्ते छोरयित्वा प्रक्रान्तः ॥ 
भगवानाह-कि मन्यसे मौद्रल्यायन यासौ तेन काठेन तेन समयेन श्रे्ठिवघ्ुका, 1 
इय सा प्रेती । यदुपादायानया ताद्क्पाप कृतम्‌ । ततः प्रति निघ्य नरकतियेक्प्रतेषरप- 
प्यते, निद्य च वचीहारा 1 तस्मात्तर्हि ते मौद्गल्यायन मात्सर्यप्रहाणाय व्यायन्तम्य यथा 
एते दोषा न स्युर्ये तस्याः प्रिया. । एव मौद्यायन रिक्षितन्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौ द्रल्यायनोऽन्ये च देवासुरगरुडकिन्र- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ %0 


९.१ 


~~ ~-~ 


४५ मौदल्यायनः । 
बुद्धो भगवान्‌ सल्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैः 8 %8 


्रष्ठिभिः साथवाहैर्दैवैनगेयेकषैरसुरेगस्डेः किन्नैैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानमप्रव्यय- 
भेषज्यपरि्काराणा सश्रावकसधो राजगृहमुपनिभिव विहरति स्म बेणुवने कटन्दकनिवपि । 
तेन खदु पुनः सम्येन अन्तरा च राजगृहमन्तरा च वेणुवनमत्रान्तरे पञ्च प्रेतरातानि दग्ध % 
स्थूणाकृतीनि नग्रानि खकेरसंच्छनानि पवैतोपमकुक्षीणि सूचीछिव्रोपममुखानि आदीप्तानि 


प्रदीप्तानि सम्रञ्वलितान्येकज्वाटीमूतान्यातेखरं प्रटपमानानि दुःखा तीव्रा खरां कटुका- 


१ सेय 7168115 प्रप्र, 10118] 
अ श १५ 


९९४ अवदर्निशतकम्‌ं । 


ममनापा वेदनां बेदयमानानि वा्युमण्डल्वदाकारे परिभ्रमन्ति, न कचिदतिष्ठा लभन्ते । अथा- 

४ %7 युष्मान्‌ मौद्गल्यायन; प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | तेन ते प्रेता 
ट्टा, तैरपि प्रतेराुष्मान्‌ महामैद्कल्यायन । ततस्ते एकसमूहेनायुष्मन्त महाम द्ल्यायनसुप- 
सक्रान्ता.। उपसक्रम्य करुणदीनविलम्नितैरक्षररेकखेणोचुः- वय स्मो मदन्त महामैद्रस्यायन 

5 राजगृहे पञ्च प्रष्ठिशतान्यमूवन्‌ । ते वय मत्सरिणः वबुटुङ्ु्चका आगृहीतपरिष्काराः । खय 
तावदस्मामिदानप्रदानानि न दत्तानि, परेषामपि दानग्रदानेषु दीयमनेषु विघ्ना कृताः, 
दक्षिणीयाश्च बहव" प्रेतवदेन परिभाषिता-ग्रेतोपपन्ना इव यूय निद्य परगृहेभ्यो भेक्ष्य- 
मघ्थ | एते वय काक कृषा एवविषेषु प्रतेषूपपना. । इति मदन्त महामे द्रस्यायन 
येऽस्माक ज्ञातयो राजगृहे प्रतिवसन्ति, तेपामस्माकीना कम॑ष्ठेति निवे छन्दकभिक्षण 

10 क्रत्वा बुद्धप्रमुख भिश्चुसध भोजयिला अस्माक नाम्ना दक्षिणाद्‌ रना कारयित्वा चास्माकं 
परेतयोनेर्मोक्ष स्यादिति । अधिवासयलयायुष्मान्‌ गहमौद्रस्यायन प्रेताना तूष्णीभावेन । 
तत आयुष्मता महागौद्रस्यायनेन तेषा ज्ञातिगृहेम्यश्छन्दकभिक्षण कृवा बुद्धप्रमुखो भिक्षु- 
संघ" श्नोभक्तेनोपनिभ॑त्रितः | प्रेताना च निवेदितम्‌-श्रो भगवान्‌ सभिक्चुसधो भक्तेनोप- 
निमत्रित', तत्र युष्माभिरागन्तव्यमिति | ज्ञातीनामप्यारोचितम्‌-भवद्विरागन्तन्य तत्र ज्ञाति- 

15 मोजने । तान्‌ प्रेतान्‌ द्रक्ष्यामः । अथायुष्मान्‌ महामैद्भस्यायन; खयमेवोधक्तो भोजन 
प्रतिजागरितुम्‌ ॥ 

3 268 अथ प्रभाताया रजन्यामाहारे सजीकते गण्डीदे शके सप्रति तान्‌ प्रेतानन पस्यति | 
तत आयुष्मान्‌ महामैौद्रल्यायनो दिव्येन चक्षुषा तान्‌ प्रेतान्‌ समन्वाहव प्रवृत्तः । सर्वसिन्ेव 
मगधमण्डठे नाद्राक्षीत्‌ । यावक्रमेण चातुद्रीपिक व्यवलोकयितु प्रवृत्त. । तत्रापि नाद्रा- 

४ क्षीत्‌ । ततो यावदस्य ज्ञानद शंन प्रवतेते, ततो व्यवलोकयितु प्रवृत्त । तत्रापि नादराक्षीत्‌ | 
तत आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन सविग्रो मगवते न्विदयामास-भगषन्‌, न मे दानपतयो 
द्यन्त इति । भगवानाह-अय मैौद्रस्यायन मा खेदमापबख । सरवश्रावकम्रयकलुद्धविषय- 
मतिक्रम्य अपरिमाणा खोकधातव, सन्ति । तत्र कर्मवायुना क्षिप्ताः । अपि मौद्भस्यायन अद 
तथागतवबक पद्य । स्वञ्ञानद्‌र्ख॑न व्यक्तीकरिष्यामि । तथागतविकुर्वित द यिष्यामि । 

% आकोव्यता गण्डीति । ततो गण्ड्यामाकोटिताया सर्वो भिक्षु" सनिपतितः, प्रेतज्नातयोऽन्ये 
च कौतूहल्याभ्यागताः साः प्रेतददनोत्सुका, सनिपतिता, } ततो भगवता ऋद्ध्या तथा 
दाशत यथा प्रेता बुद्ध भगवन्त स॒श्रावकसध सुज्ञान प्यन्ति, स्मृतिं च प्रतिकमन्ते- 
ज्ञातयो अस्मदर्थे बुद्प्रसुख भिक्षुसध मोजयन्तीति । ततो भगवान्‌ पश्चङ्गोपेतेन खरेण 
दक्षिणामादिराति- 

८ 59 ॐ इतो दानाद्धि यदुण्य तप्प्ेतान तुगच्छतु । 

उत्तिष्न्ता क्षिप्रमेते प्रेतरोकात्युदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 


१ सकलाः श्ट, 00 6 वप्रानप म वप्या न्क्छडोष्प्रम, 
084 वायुमण्डल 7011811 06 वायसमण्डल, 


७६ उत्तरः । ९१५ 


यावद्भगवता तद धिष्ठाना तथाविधा घरदे राना कृता, यां श्रुखा अनेकैः प्राणिरतसहस- 
मत्सिर्यमर प्रहाय सव्यदरान कृतम्‌ । ते च प्रेता मगवति चित्तमभिप्रसाय कार्गताः, 
प्रणतेषु त्रायलिरेषूपपनाः ॥ ॥ 

धर्मता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपरननस्य त्रीणि चित्तान्युत्पवन्ते- 
कुतश्युतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । परयन्ति-ग्रेतेभ्यश्वयुताः, प्रणतेषु देवेषु त्राय- 5 
सिरोषूपपनाः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसाचेति । अथ प्रेतप्ररविंणां देवपुत्राणमितद भवत्‌- 
नास्माक प्रतिरूप स्यात्‌, यद्य पथुंषितपखिसा भगवन्त द रनायोपसक्रामेम । यज्ञ 
वयमपरयुषितपखिसा एव भगवन्त दर॑नायोपसक्रमिमेति । अथ प्रेतपूर्विणो देवपुत्रा- 
श्वल्विमलकरुण्डलधरा हाराधहारविराजितगात्रा मणिरलनविचित्रमौक्यः कुङ्कमतमाटपत्र- 
स्पक्रादिससृष्टगात्रास्तस्याभेव रात्रौ दिव्यानामुत्पल्पद्मपुण्डरीकमन्दारवादीना पुष्पाणा- 10 
मुत्सङ्ग पूरयित्वा समन्ततो वेणुवन कटठन्दकनिवापमुदरेणावमासेनावभास्य भगवन्त 2 260 
पुष्पैरकीयं भगवत, पुरस्तान्निषण्णा घमेश्रवणाय । अथ भगवान्‌ प्रेतृूर्विणा देवपुत्राणा- 
मारायानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी धमेदेरना कृतवान्‌, या श्रुत्वा प्रतपूथैकैर्देव- 
पुत्रेभहान्‌ विदेषोऽधिगत, । ते ठन्धलाभा इव वणिजो भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य 
तत्रैवान्तहिता, ॥ 15 

तत्र भगवानायुष्मन्त महामैद्रस्यायनमामन्रयते । साघु साधु महामैद्र्यायन । सफलं 
ते वैयाबरृच्यं सदृत्तम्‌ । यत्ते # # ग्रता देवेषु प्रतिष्ठापिताः तेऽस्या रत्री 
मत्सकारमुप्कन्ता. । तेपा मया धर्मो देरितः। ते कन्घोदया ठन्धलाभा प्रक्रान्ता इति॥ 

तत आयुष्मता महापोद्वल्यायनेन तेषा ज्ञातीनामारोचितम्‌ । ते श्रुत्वा प्र विस्मयसुप- 
गता भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादयामासुमूयश्च सत्कार प्रचक्ररिति । तस्मात्तं ते % 
मौद्रस्यायन मात्सयंप्रहयणाय व्यायन्तव्यम्‌ । एते दोषा न मवन्ति ये तेषा प्रेतानामिति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्‌ मौदव्यायनोऽन्ये च देवापुरगरुडकिनर- 
महोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 

४& उत्तरः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित, पूजितो राजमी यजमन्रर्धनिमि, प्ष्ठिभिः % 
परेः साथवहिर्दवेनागेयक्षिरपुरेगैरुडेः किनै्महोौरिति देवनागयक्षासरगसरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यवचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशययनासनग्बानभ्रयय- 
भेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहसुपनिश्रि्य विहरति वेणुवने कटठन्दकनिवपि । 
राजगृहेऽन्यतरः श्रेष्ठी आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराटपसहयो वैश्रवणघन- 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सदराक्ुटात्कल््रमानीतम्‌ । स तथा साक्ष जडति ॐ 
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११६ अवदानरातकम्‌ । 


रमते परस्विारयति । तस्य ीडतो रममाणस्य परिचारयत' कालन्तरण पती आपननसच्वा 
सवृत्ता । सा अष्टाना वा नवाना मासानामल्ययाव्मसूता । दारको जातः । तस्य जातौ 
जातिमह कृता नामधेय व्यवस्थप्यते-वि मवतु दाकस्य नामेति । ज्ञातय उच्वु-यस्मा- 
दुत्त नक्षत्रे जातस्तस्माद्रवतत्तर इति नाम । उत्तरो दारको उन्रीतो वर्धितो महान्‌ 

5 स॒चृत्तः । पिता चास्य काल्गतः । उत्तरश्च गृहे खामी सबृत्तः । तेनापणः स्थापितः । 
क्रीणाति, विक्रीणीते, ऋयक्त्रियेण जीविका कट्पयति | स॒ दिवसानुदिवस मगवत्सकादा- 
मुपसक्रामति । तस्य मगवत्सदशनात्सद्धरमश्रवणाच्च भगवच्छासने प्रसादो जातः । तस्य 
प्र्रज्याचित्तमुतनम्‌ । स मातर विक्ञापयामास-अम्ब अनुजानीहि माम्‌, मगवच्छासनेषु प्रत्रजि- 

8 ‰ प्यामीति । ततो माता कथयति- पुत्र वमेकपुत्रकः। यावदह जीवामि, तावन्न प्र्रजितन्यम्‌ | 

10 मृतायां मयि यथाकरणीय करिष्यसीति । स चोत्तयो यक्िचिदुपाजेयति तत्सव मात्रेऽु- 
प्यच्छति-अनेन अम्ब श्रमणत्राह्मणकरृपणवनीपकान्‌ प्रतिपादयखेति । सा चास्य माता द्धा 
कुटुकुञ्चिका मत्सरिण़ी आगृहीतपर्ष्कारा तान्‌ काषौपणान्‌ गोपयिला ये श्रमणत्राह्मणाः 
पिण्डाथिनस्तद्वह प्रविरान्ति, तान्‌ परिभाषते-ग्रेतोपपन्ना इव यूय निद परगृहेभ्यो भक्ष- 
मटथेति । सा च पुत्र विक्त॑वादयति-अहमब इयतां भिक्षुणा भोजन प्रयच्छामीति ॥ 

15 यावदसो काल कृवा प्रेतेषूपपना । उत्तरश्च मातृियोगादानानि दवा पुण्यानि 
कृत्वा भगवच्छासने प्रतरजितः | तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकं 
ससारचक्र चलाचट विदित्वा सव॑सस्कारगतीः रतनपतनवरिकिरणविष्वंसनघर्मतया पराह्य 
सब्करप्रहाणादहंल साक्षाकृतम्‌ । अहन्‌ सबृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाश्चन 
आकारापाणितटसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदयाविदारिताण्डकोषो विदाभिज्ञाप्रतिसवि- 

% समाप्तो मवल्रभलोभसत्कारपराख्छुख. । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रयो मान्योऽभिवादश्च सरृत्तः॥ 

स गङ्गातीरे पणकुटि कृषा ध्यायति । सा चास्य माता प्रेतखोकोपपनना नग्ना दग्ध- 
स्थूणासदढसी खकेरोमसछना सूचीछिद्रोपममुखी पर्वतोपमदुक्षिरादीप्ता सप्रञ्वङिता एक- 
स्वाठीमूता आतेखर कऋन्दन्ती आयुष्मन्तमुत्तरमुपसक्रान्ता । यावदायुष्मता उत्तरेण सा प्रेती 
दृष्टा पृष्टा च-का त्मेवविधेति । प्रेती आह- 

% अह्‌ ते जननी ज्जिग्धा यया जातोऽसि पुत्रक । 

अन्नपानवियुकतेषु प्रेतेषु समुपागता ॥ १ ॥ 
8 263 पञ्चविंशतिवषीणि यतः काक्गता ह्यहम्‌ । 
नाभिजानामि पानीय कुतो भक्तस्य ददनम्‌ ॥ २ ॥ 
संफकान्‌ वृक्षान्‌ गच्छामि, निष्फला मि] भवन्ति ते | 
पूणोनि सरासि गच्छामि, तानि शुष्काणि सन्ति मि] ॥ ३ ॥ 
१ गष [ष ए प्8 8106600, 88 9[06फ € ऽपष्6§४8, 18 111 "086, 
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७६ उत्तरः । ११७ 


सुख भदन्तस्य हि वृक्षमूलं [उदक ] मजते शीतल माजनेसि | 
कृपां जनयित्वा [जनेला ] कृपणये मद्य ददख तोयं तृषार्तितयै ॥ 9 ॥ 8 264 


तत उत्तरो मातरमुवाच-अम्ब ननु पुरा ल मय मनुष्यभूता दानानि दापिता; 
पुण्यानि कारितेति । प्रेती आह-न मया पुत्रक मात्सयौभिभूतया दानानि दत्तानि, 
पुण्यानि वा कृतानि । स्व॑ तदथेजात पापचित्तया अश्चिखदाया निखातम्‌ । तदिदानीं 
पुत्रक ज्ञातिगृह गत्वा छन्दनभिक्ष करत्वा मम नाम्ना बुद्धप्रयुल भिक्षुसंघ भोजय, 
दक्षिणामादेशय, देखना च कारय । एव प्रेतयोनेमम मोक्षः स्यादिति । उत्तर आह- 
एवमस्तु अम्ब । कि तु तया बुद्धान्ते स्थातन्यमिति । प्रेती आह-पुत्रका, अपत्रप नभ्रा 
हियान्वितेति । उत्तर आह-अम्ब यदा पाप करोषि, तदा नापत्रपिता । इदानीं किमथ 
फलकाटे व्यपत्रपसं इति । प्रेती आह-एव मवतु, आगमिष्यामीति ॥ 
तत॒ उत्तरेण ज्ञातिगृहेम्यश्छन्दनमिक्षण कृखा बुद्धप्रसुखो मिश्चुसधः शरो 
भक्तेनोपनिमत्रितः । गण्डीकाठे च बुद्धप्रयुखो मिक्चुसधः सनिपतितः [सा च प्रेती बुद्धान्ते 
सिता । प्रेतीदिदृक्षुकाण्यनेकानि ग्राणिदातसहस्राणि सनिपतितानि । ते ता प्रेती 
विकृताश्रया इष्टा परं सवेगमुपगताः भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादयामाघुः। तत आयुष्मा- 
नुत्तये बुद्धप्रमुख भिक्ुसघ प्रणीतेनाहरेण सतर प्रलया नान्ना दक्षिणदेराना कारयामास । 25 
भगवांश्च पञ्चाङ्गोपेतेन खरेण खयमेव दक्षिणादेदानामादिरति- 
इतो दानाद्धि यत्पुण्य तव्मेतीमनुगच्छतु । 
उत्तिष्ठत क्षिग्रमियं प्रेतोकात्सुदासुणात्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 


यावद्भगवता तदधिष्ठान तस्याः प्रेला महतश्च जनकायस्य तथाविधा धमेदेराना 
कृता, यां श्रुत्वा अनेकप्राणिशचतसहसर. सत्यदशोन कृतम्‌ । सा च प्रसनचित्ता कालगता % ॐ ‰8४ 
प्ेतमहद्धिकेषूपपना ॥ आयुष्मतोत्तरेण समन्वाहृता ब्रेतमहर्दिकेषूपपन्ना । तत आयुष्मता 
उत्तरणोक्तम्‌-अम्ब असि ते राक्तिः | क्रियता दानोत्सर्भं इति । प्रेतमहर्िकोवाच-पुत्र 
न शक्ष्यामि । नात्ति मे दानेऽभिरकष इति । तत आयुष्मानुत्तरः प्रेतमहद्िकासुवाच- 
अदापि ते तिष्ठति तच्छरीरं विबृद्धनिमांसत्वगयिचमंम्‌ । 
लोभान्धकाराब्रतलोचनाया निवर्तित यच्छया प्रेतलोके ॥ & ॥ इति ॥ ॐ 
यावदायुष्पता उत्तरेण सुबह परिभाष्य एका यमटी कन्धा } तत सा सघाय दत्ता | 
येन च भिक्षुणा सघमध्यात्‌ सा यमी क्रीता, तेन मानवक स्थापिता । ततस्तया प्रेमा 5 0० 
रात्राबुपागल्यापहता । ततस्तेन भिक्षुणा आयुष्मत उत्तराय निवेदितम्‌ । उत्तरेण गला प्रेतीं 
परिभाष्य पुनरप्यानीय दत्ता । एव यावत्रिरपि तस्य भिक्षोः सकाराद पहता, आयुष्मता 0 
चोत्तरेणानीय दत्ता । भिक्षुणा च सा पाटयित्वा चातुर्दिशाय मिश्चुसधाय विकेपनिकाया 
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११८ अवद्‌ातदातकम्‌ । 


सीबिता । ततस्तया न पुनरपहता । अत एव मात्सयं स्वाना विडम्बनकरं दष्टा 
मात्सर्यप्रहाणाय ध्यायितन्यम्‌ । तथा एवविधा दोषा न स्युर्यथा तस्याः प्रेया इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽन्ये च देवास्ुरगरुडकिनरमहोरगादथो 
भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 (~~न ~ 


5 ७७ जाखन्धा । 

8 27 बुद्धो भगवान्‌ सल्छरृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमतरेधेनिमिः पौरैः 
्ष्ठिमिः सा्थवाहैरदवेनगिर्यकषैरर्गरुडेः किनेमहोरौरिति देवनागयक्षाुरग रुडकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदयनासनग्ानप्र्यय- 
भेषञ्यपस्ष्काराणा सश्रावकसथः श्रावस््या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे | 

10 अथायुष्मानन्दकः प्रवृहनि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय चरि कृतभक्तकरल' 
पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्रचीवर प्रतिसमरप्य प्रेतचारिका चरति स । अद्राक्षीदायु- 
प्मान्न्दकः प्रेती दग्धस्थूणासदरी जायन्धा खकेरारोमसकछना सचीकठिद्रोपमसुखी पवैतो- 
पमकुक्षि दुगनन्धा रमशानसदब्यीं ककैगेप्रैः श्मिः खगलैश्वामिट्ताम्‌ । गरेऽस्याः समन्तत 
उत्पाय्योतपाव्य मास भक्षयन्ति । सा मम॑वेद नाभ्याहता आतेखरं ऋन्दति दु.खां तीव्रा खरा 

16 कटुकाममनापा वेदना वेदयन्ती । आयुष्मानन्दकः सविग्नः प्ृच्छति-्किं त्वया भगिनि प्रकृत 
पाप येनैवविधं दुःखमनुमवसीति । प्रेती आह-आदिवये हि समुद्रते न दीपेन प्रयोजनम्‌ 
मगवन्तमेतम्थ प्रच्छ । स॒ ते अस्माकीना कमंषएोतिं व्याफरिष्यतीति । या श्रा अन्थेऽपीह 
सखा; पापाव््मतिविरस्यन्तीति । अथायुष्मान्नन्दको येन भगवासतेनोपसक्रान्त, ॥ 

8 8 तेन खट पुनः समयेन भगवान्‌ प्रतिसल्यनाद्‌ व्युत्थाय चतसणां पषेदा मधुर- 

0 मधुर धमं देरायति क्षौद्र मधिवानेडकम्‌ । अनेकराता च पर्षद्रगवतः सकाद्यान्मधुरमधुर 
धर्मं शणोदयनिज्यमनैरिन्द्र. । ततो बुद्धा भगवन्तः पूर्वीटापिन एदीति खागतवादिन 
सिमतप्रवेगमाश्च | तत्र भगवानायुष्मन्त नन्दकमिदमबोचत्‌-एहि नन्दक, खागत ते, कुतस्व 
नन्दक एतद्यागच्छसीति नन्दक आह-आगच्छाम्यह भदन्त प्रेतचारिकायाः । तत्राह 
परतीमद्ाक्ष दग्धस्थुणासदरीं खकेरारोमसंच्छनां सूचीष्िद्रोपमसुखी प्वैतोपमकु्षि दु॑न्धां 

% रमशानसटरीं ककिगध्रः शभिः सगषैश्वागिदरुताम्‌ , येऽस्या, समन्तत उत्पाव्योत्पाव्य मास 
भक्षयन्ति । सा ममबेदनाभ्याहता आतखरं क्रन्दति । दुःखा तीत्रा खया कटुकाममनापा 
वेदना वेदयते । आह च- 


विदुष्ककष्टोष्टपुटा सुदुःखिता ्रबृद्धरौरोपमचर्विताश्रया । 
खकेरासंछनमुखी दिगम्बरा सुसृक्ष्मसूचीसदरानना कृरा ॥ १ ॥ 


१ 188 जादलयन्धु {0 जालयन्धा, 


७५ जात्यन्धा | ११९ 


नभ्रा खकेरासछन्ना असिथियन्रवदुच्छता । 
वपारुपाणिनी घोरा कऋन्दन्ती परिधावते ॥ २ ॥ 
बुभुक्षया पिपासया न्ता व्यस्नपीडिता | 
आतेखरं कन्दमाना दुखा विन्दति वेदनषम्‌ ॥ २ ॥ 
कि तया प्रकृत पाप मललके सुदारुणम्‌ । 5 
येन एवविध दु.खमनुभवति भयानकम्‌ ॥ % ॥ इति ॥ 
भगवानाह-पापकारिणी नन्दक सो प्रेती । इच्छसि तस्या कम॑षएेति श्रोतुम्‌ £ एव 
भदन्त । तेन हि नन्दक णु, साघु च सुषु च मन्ति कुरु, माषिष्ये ॥ 
मूतप्रवं नन्दक असिनेव भद्रकल्पे विदातिसदस्रायुषि प्रजाया कादयपो नाम 2 % 
सम्थक्सबुद्धो ठोक उदपादि विदाचरणसपन्न सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 10 
दास्ता देवाना च मनुप्याणा च बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति 
ऋषिपतने मृगदवि । वाराणस्यामन्यतपा श्रेष्ठिदहिता । सा धमीमिकाषिणी । यावदसौ 
धर्म श्रुला ससारदोषदरिनी निवणि गुणदर्दिनी सदृत्ता । सा ` मातापितरावलुङ्ञाप्य 
भगवच्छासने प्रत्रजिता । तस्या अथे ज्ञातिभिर्भक्चुणीवषैक, कारित । सा तत्र शैक्षा- 
शेक्षीमिरभिश्चुणीमि. सा प्रतिवसति । याघ्रत्तया प्रमादाच्छिक्षादैथिल्य कृतम्‌ । ततो 15 
भिक्षुणीमिर्ु.शीठेति निष्कासिता । ततस्तया दानपतिगृहेम्यः प्रवृत्तकानि छन्दकानि' 
श्रः श ऋ # रोन्षारौक्षीणा च अवर्णो भाषितः । भिक्षवश्च ये सीठवन्तः, तान्‌ 
ट्टा नयने निमीलितवती ॥ 
फि मन्यसे नन्दक यासा श्रष्टिदुहिता, इय सा प्रेती । यत्तया वषे मास्यं 
कतम्‌, तेन प्रेतेषूपपना । यत्तया नैव्यकसमुच्छेद, कृतस्तेन ककैमृधरैः बुुरेश्वामिद्रुता । 
यत्तया शैक्षारौक्षीणा मिश्चुणीनामवर्णो माषित", तेन दौगेन्ध्यमासादितम्‌ । यत्तया रील- 
वतो भिक्षून्‌ दृषट्र नयने निमीरिते, तेन जाल्यन्धा सबृत्ता । इति हिं नन्दक एकान्त- 
कृष्णाना कर्मणामेकान्तकरष्णो विपाकः, एकान्तश्युञ्ानामेकान्तश्ुङ्क , व्यतिमिश्राणा व्यति- 
मिश्रः । तस्मात्तर्हि ते नन्दक एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तञ्चुङके- 
ष्वेव कमेखामोगः करणीय. । इत्येवं ते नन्दक शिक्षितन्यम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ खद घर्मपयीये भाष्यमाणे द राभिः प्राणिरातसहसनैः सत्यदशन कृतम्‌ । 8 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-इमे चान्ये च आदीनवा मात्सर्य वाग्दुश्वरिते चेति ज्ञाला 
मात्सर्थसखय वाग्दुश्वरितस्य च प्रहमणाय व्यायन्तव्यम्‌ । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽ्ये च देवासुरगणरुडकिन्रमहोरगादयो 


भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 20 
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१२० अवदानद्ीतकम्‌ । 


४८ श्रेष्ठी | 

3 शा] बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रेधनिभिः पैः 
रष्ठिमि' साथवाहिर्देवेनमिरवक्षेरसेगरुडे, किनेरेभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यथितो बद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्ानप्र्यय- 

6 मैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघ. श्रावस्स्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस््या- 
मन्यतमः श्रेष्ठी आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविशाल्परि्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणघनप्रतिस्पर्धी । सोऽपरेण समयेन जेतवन निर्गतः । अथासौ ददशं बुद्ध भगवन्त 
्रात्निराता महापुरूषटक्षणै, . समलकरतमशीलानुष्यज्ञनैर्विराजितगात्रं व्यामध्रमाटकरेत सूर्यै- 
सहघ्नातिरेकग्रभ जङ्गममिव रनपर्व॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । रष च पुनभगवतः पादाभिवबन्दन 
10 कृतवा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तसमै भगवता संसारवैराग्यिकी धमेदेशना कृता या श्रुत्वा 
ससारदोषदरीं निवौणि गुणदर्ची भूवा भगवच्छासने प्र्रजितः। प्रत्रजितश्च ज्ञातो महापुण्यः 
सवृत्तो ठाभी चीवरपिण्डपातरायनास्नग्छानप्र्ययभेषञ्यपरिष्काराणाम्‌ । स गृहीत 
परिष्कारो कब्धं छब्ध संचय करोति,न तु सत्रह्मचारिमि सह सविभाग करोति । स तेन 
मात्सर्यण सेवितेन भावितेन बहर्टीकरतेन परिष्काराध्यवसितः कार्गतः खके ठयने 
15 प्रेतेषूपपन्नः ॥ 

8 978 ततोऽस्य सब्रह्मचारिभिर्भुण्डिका गण्डीं पराह रारीराभिनिहीरः कृतः । ततोऽस्य 
रारे रारीरप्ूना कृला विहारमागताः। ततो ख्यनद्वारं विमुच्य पात्रचीवरं प्रव्यवक्षितुमारन्धाः | 
यावत्पर्यन्ति त प्रेत विकृतकरचरणनयन परमवबीभत्साश्रय पात्रचीवरमवष्टम्यावसितम्‌ । 
तथा विक्त दृष्ट भिक्षवः सविग्रा भगवते निवेदितवन्तः । ततो भगवास्तस्य कुटपुत्रस्या- 

2 नुग्रहाथं शिष्यगणस्योद्रेजनारथं मात्सर्यस्य चानिष्टविपाकसदशनाथे भिश्चुगणपरिवृतो भि्ु- 
सघपुरस्कृतस्त प्रदेशमनुप्राप्तः । ततोऽसौ ददे बुद्ध भगवन्त द्वातरिराता महापुरुषलक्षणे 
समलकृतमरीवा चानुव्यञ्नेर्विराजितगात्र व्यामग्रमाल्करृतं सूर्यसहस्रातिरेकम्रभ जङ्खममिव 
रलपवत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाच्चास्य भगवतोऽन्तिके प्रसादो जातः । स व्यप- 
त्रपितवान्‌ । ततो भगवान्‌ सजक्जल्दगम्भीरदुन्दुभिखर. प्रेत परिभाषितवान्‌-मद्रसुख 

% त्वयेवेतदप्मवधाय पात्रचीवरं समुदानीतम्‌, येनास्यपायेषूपपन्नः । साधु ममान्तिके चित्त 
प्रसाद्य, अस्माच परिष्कारचित्तं विरागय । मा हैव इतः काठ कला नरकेषूपपस्स्यस 
इति । तत, प्रेतः सधे पात्रचीवर नियादयय भगवतः पादयोर्मिपदय अघ्यय देरितवान्‌ । ततो 
भगवता प्रेतस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा- 


इतो दानाद्वि य्पुण्य तप्परेतमनुगच्छत । 
80 उत्तिष्ठतु क्षिप्रमय प्रेतरोकात्पुदारुणात्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 


+. ततः स प्रेतो मगवति चित्त प्रसा्य कालगतः प्रेतमहरद्धिकेषूपपनः । तत, प्रेत- 


मह्धिकश्चलविमक्कुण्डलधरो हारारघहारविराजितगात्रो मणिरतविचित्रमौलिः कुद्कमतमाल- 


४९ पुराः | १२१ 


पत्रस्पृक्षादिसयष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिग्यानामुत्पल्पद्मकुमुद पुण्डरीकरमन्दारबाणासुप्सङ्ग 
पूरयिला सवे जेतवनयुदारेणवरभासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवकीभे भगवतः पुरस्तानिषण्णो 
धमंश्रवणाय । भगवता चास्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, या श्रु प्रसाद जातः प्रक्रान्तः ॥ 


मिक्षवः प्रषरात्रापररात्र जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । वैरो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः, य दृष्टा सदिग्धा भगवन्त पग्रच्छुः-कि मगवन्‌ अस्या रात्रौ ब्रह्मा सहापतिः 5 
राक्र देवन्द्रश्चलवारो खोकपाठा मगवन्त ददौनायोपसक्रान्ता. भगवानाह-न भिक्षवो ब्रह्मा 
सहांपतिनं राक्रो देवेन्द्रो नापि चल्वारे लोकपाला मां द्दीनायोपसंकान्ताः । अपि स प्रेतः 
काक कृचा प्रेतमहद्धिकेषूपपन । स इमां रात्री मत्सकारामुपसकरान्तः । तस्य मया धर्मो 
देरित । स प्रसादजातः प्रक्रान्तः | तस्मात्तर्हि भिक्षवो मासर्यग्रहाणाय व्यायन्तभ्यम्‌ । 
एते दोषा न भविष्यन्ति, ये तस्य प्रष्ठिन, प्रेतमूतस्य । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 0 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-~----+>0.<म----- 


४९ पुत्राः | 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पौरै, ए ज 
्रष्ठिभि. साथेवाहैर्दैवेनीगेयक्षरसुरैगरडेः किननरैमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 15 
रगाम्य्चचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्लानग्रल्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहसुपनिश्रिल विहरति स्म वेणुवने कलन्दकनिवापे | 
अथायुष्मान्नालद ' प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं 
पिण्डाय चर्विा कृतमक्तकरयः पश्वाद्भक्तपिण्डपातग्रतिकरान्त, पात्रचीवर्‌ प्रतिसमप्य 
प्रतचारिका प्रक्रान्तः ॥ 20 

स गृघ्रकूटपवैतसामन्तक प्रेती ददद यमराक्षससदीं सुधिरन्रिन्दुचितामसिशकट- 
परवता ईमद्ानमध्य इवावसििताम्‌ । रात्निदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ ग्रसूय ताद्य दुःखमनु भूय 
पुत्रखेहे स्यपि श्षु्षामतया पुत्रास्तान्‌ भक्षयन्तम्‌ । ततः स्थविरो नाख्दस्ता पृष्टवान्‌-किं 
त्वया प्रकृतं पापं येनैवविध दुःखमनुभवसीति । प्रेती आह-आदिये हि ससुद्गते न 
दीपेन प्रयोजनम्‌ । भगवन्तमेतमथं परिपच्छ । स तेऽस्माकीना कमेति व्याकरिष्यतीति । ॐ 
या श्ला अन्येऽपीह सच्चा पापकाकर्मणः प्रतिविरस्यन्तीति । अथायुष्मानाकदो येन 
भगवास्तेनोपसंक्रान्तः ॥ 

तेन खट समयेन मगवान्‌ प्रति सल्यनाद्रुत्थाय चतसृणां पदा मधुरमघुरं घम 8 ® 
देशयति क्षौद्र मधिवानेडकम्‌ । अनेकराता च पधेद्रगवतः सकारान्मधुरमधुर धभ ॐ 
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१२२ अवदा्नरशतकम्‌ । 


शणोलनिज्यमानैरिन्दरिथैः । ततो बुद्धा मगवन्तः पएर्रोटापिन ए्दीति खागतवादिनः 
स्मितपूरवगमाश्च । तत्र भगवानायुष्मन्त नाठ्दमामश्रयते- एहि नाब्द; खागत ते, कुतस्तव 
नाठ्द ॒एतर््ागच्छसीति । नाठ्द आह-आगच्छाम्यह भदन्त प्रेतचारिकायाः । तत्राह 
प्रेतीमद्रक्ष यमराक्षससघ्यीं रुषिरनिन्दुचितामसिथिराकरापर्िता रमश्चानमध्य इवाव- 
5 सिताम्‌ । आह च- 
पञ्च पुत्रानह रात्रौ दिवा पञ्च तथापरान्‌ । 
भक्षयामि जनिता तानास्ि तृप्तिस्तथापि मे ॥ १॥ इति ॥ 
फ तया प्रक्रत पाप मलटोके सुदारुणम्‌ । 
येन एवविध दु.खमनुभवति भयानकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 
10 भगवानाह-पापकारिणी नालद सा प्रेती । इच्छसि तस्याः कमपि श्रोतुम्‌ 2 एव भदन्त 
तेन हि नाक्द श्णु, साधु च सुष्टु च मनसि कुरू, माषिष्ये ॥ 
भूतपूर्वं नाकद्‌ अतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगयांमन्यतम, श्रेष्ठी आब्यो महाधनो 
महाभोगो विस्तीणविदालपस्मरहो वैश्रवणधनससुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधौ । तेन 
सदराकुकाकचख्त्रमानीतम्‌ । स॒ तया साधै जडति समते परिचारयति । तस्य आीडतो 
8 76 15 रममाणस्य परिचारयतो नैव पुत्रो न दुहिता । स करे कपो कृला चिन्तापरो व्यवखितः- 
अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाघयात्सव्रखपितयमपुत्रकमिति 
करता राजविधेय मविष्यतीति । सोऽपुत्र, पुत्राभिनन्दी शिववरुणकुेरशकर्रह्मादीनन्याश्च 
देवताविशेषानायाचते स । तय्यथा-आरामदेवता वनदेवताश्चत्वरदेवता; श्गाटकदेवता 
बलिग्रतिग्राहिका देवताः । सहजाः सहधर्मिंक्ा निवानु्रद्धा अपि देवता आयाचते स्म। 
० अस्ति चैष टोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्चेति । तच्च नैवम्‌ 
यदेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्नमभविष्यत्तयथा राज्ञश्च्रव्तिन, । अपिं तु त्रयाणा 
स्थानाना समुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषा त्रयाणाम्‌ मातापितरौ सो 
भवतः सनिपतितौ, माता कस्या मवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रत्युपयितो भवति । एषा 
त्रयाणा खानाना समुखीमावायुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । तस्य देवताराधनेऽपि सति न 
% पुत्रो न दुहिता ॥ 
तस्येव बुद्धिरुपना- द्वितीया भायांमानयामि । कदाचित्सा सवती स्यादिति । 
तेन सद्शाक्कुखाद्‌ द्वितीया भायो आनीता । स॒ तया साधे करीडति रमते परिचारयति । 
तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः कालन्तरेण सा आपन्नसच्चा संवृत्ता ! तया हृ्टतुषट- 
प्रमुदितया खामिने निविदितम्‌-दिष्या आपेपुत्र वध॑से । आपन्नसच्वास्मि संवृत्ता ¡ यथा 
ॐ च मे दक्षिण कुक्षि निश्चि तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमना, 
पूवकायमम्युनमय्य दक्षिणं बाह्ममिग्रसाय उदानमुदानयति-अप्येवाह चिरकालाभिरुषित 


१ (गणु एवपधतप, 1 6 8 


५० जास्बाटः; । ९२२ 


पुत्रमुखं पदयेयम्‌ । जातो मे स्या्नावजात' | कृ्यानि मे कु्बीत । मृतः प्रतिबिश्रयात्‌ | दाया 8 ®? 
प्रतिपचेत । कुल्व मे चिरस्थितिकः स्यात्‌। अस्माक चाप्यतीतकाक्गतानामस्प वा प्रभूत 

वा दानानि दला पुण्यानि कृष्वा अस्माक नाम्ना दक्षिणामदेक्ष्यते-इद तयोय॑त्रतत्रोपपन- 
योगेच्छतोरनुगच्छविति । आपन्नस चैना विदितवोपरप्रास्रादतलगतामयन्रिता धास्यति 

सीते रीतोपकरणैरष्णे उष्णोपकरणैर्वेप्रकगपेराहरेनातितिक्तैनोवयम्कैनातिक्वणैनातिमधैरे- 5 
नोतिकटुकैनौतिकषयिसिक्ताम्टटवणमधुरकटुककपायविवर्जितिराहर. । हारार्हारविराजित- 
गात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणी मञ्चान्मञ्च पीठापपीठमनवतरन्तीमधसिमां भूमिम्‌ । न 

चास्याः किचिदमनोक्ञरब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय ॥ 


ततस्तस्याः पूर्विकाया प्रजापल्या प्रथमपत्यास्ता बहमानाष्वावितां दष्ट इष्य 
समत्पनना । चिन्तयन्ति च-ययेषा पुत्र जनयिष्यति, नियतं मा बाधयिष्यति । स्थोपाय- 10 
सविधान कतेन्यमिति । कामान्‌ खट प्रतिसेव्यमानस्य नास्ति किचित्ाप कर्माचरणीय- 
पिति । तया अनिष्टगतिग्रपातनमुगधया विच्नम्भसुत्पा्य तथाविधं गुर्भरातन द्रभ्य दत्त 
येन पीतमत्रेणेव तस्यासपलिन्याः च्रस्तो गभ" । ततस्तया द्वितीयपल्या सर्वज्ञातीन्‌ 
सनिपाल् सा प्रथमा पलनीं समनुयुज्यते-त्या मे वि्नम्भसुत्पाय शातन द्व्य दत्तम्‌, येन 
मे स्रस्तो गभ इति । ततोऽसौ प्रथमपत्नी ज्ञातिमध्ये रापथ कं प्रवृत्ता-यदि मया गर्म-15 
शातन द्रव्यमनुप्रदत्त स्यात्‌, अह प्रेती भूत्वा जाताञ्जातान्‌ पुत्रान्‌ भक्षेययमिति ॥ 


करि मन्यसे नाक्द यासौ श्रेष्ठिभाया, इय सा प्रेती । यत्तया इष्यौप्रकरतया गर्म- 8 978 
शातनं दत्त तेन प्रतषूपपना । यत्तया मृषावादेन शपथः कृतः, तस्य कमणो विपाकेन 
रात्रिदिवेन पञ्च पुत्रान्‌ प्रसूय तानेव भक्षयति । तस्मात्तर्हि ते नाख्द वाग्दुशवरितप्रह्ाणाय 
ग्यायन्तव्य यथा एवविधा दोषा न स्युर्ये तस्या, प्रेयाः । इव्यव ते नाठ्द शिष्षितन्यम्‌ ॥ ‰ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमना आयुष्मान्नार्दोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहो- 
रगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


----०-0न<०------ 


५० जाम्बाठः | 
बुद्धो मगवान्‌ स्करतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिभिः परैः 95 8 79 


रष्टिभिः साथवाहैर्दवैनगैयकैरसीरगैरुडैः किनैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
एाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छामी * चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रसय- 
भेषज्यपस््किाराणा सश्रावकसधो वैसारीमुपनिश्रिल्य विहरति मर्कैटहद तीरे कूटागार- 
रायाम्‌ । तेन खलु समयेन वैराल्यामन्यत्स्या नगरपरिवाया पञ्च व्रेतशतानि ग्रति- 
वसन्ति वान्ताशान्युज्छिताशानि खेटमूष्रोपजीवीनि प्रयस्योणितिष्ठाहाराणि घोराणि प्रकूति- 3 


दुःखितानि च | आह्‌ च- 


१२४ अवदानशतकम्‌ । 


वान्तारा उच््िताराश्च खेरमू्रोपजीविनः । 
परयरोणितविष्ठारा घोराः प्रकृतिदु.खिताः ॥ १ ॥ इति ॥ 


तस्या च वैराघ्यामन्यतरो ब्राह्मणः । तेन सद्रात्कुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स तथा 
४ ‰0 सार्धं क्रीडति रमते पर्चारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्नी आपन- 
£ सत्वा सवृत्ता । ष्दौगेन्धं चास्या, कये सचृत्तम्‌ । ततस्तेन ब्राह्मणेन नैमित्तिका आहूय 
पृष्ठाः । ते कथयन्ति-योऽयमुदरस्थो दारकस्तस्याय प्रभाव इति । यावदसौ नवाना 
मासानामल्ययाग््सूता । दारको जातो दुर्वर्णो दुददैनो अवकोटिमकोऽमेष्यम्रक्षितगात्रो 
दुर्गन्धश्च | तथाप्यसौ सेहपाशाुबद्धाभ्या परमवीमत्सोऽपि मातृपितृभ्यां सवर्धितः । 
सोऽेव्यस्थानेष्वेवाभिरमते सकारकूटे जम्बाठे, केशाहुश्चति, अमेध्य सुखे प्रक्षिपति । तस्य 

10 वाटो जम्बा इति सन्ना सवृत्ता ॥ 


8 81 यावद सावितश्वामुतश्च परिभ्रमन्‌ पूरणेन काश्यपेन दृष्टः । तस्येतदभवत्‌-याद्शेषु 

स्थानेष्वयमभिरमते, त्रूनमय सिद्धपुरुष. । यन्वहमेनं प्रत्राजयेयमिति । स तेन प्रत्राजितो नमन, 

पर्यटति सक्कियासु च वते । ततस्तेन पथैटता वैशालीपरिखाया पञ्च प्रेतरातानि दृष्टानि । स 

पूवकम॑विपाकसबन्धात्ता नगरपरिखामवतीयं ते साधं सगम्य समागम्य संमोदते, सखित्व 

15 चाम्युपगत, । यावदपरेण समयेन जाम्बाखो दारक कचिघ्मयोजनेन व्याक्षिप्तो वैरारीं 

प्रविष्ट. । भगवाश्च ता नगरपरिलिामनुप्राप्तः। दद््सते प्रेता बुद्ध मगवन्त द त्रिंशता महापु्ष- 

लक्षणे. समलकृतमरीदयानुव्यञ्चनै्विराजितगात्र ग्यामप्रभाव्कृतं सूर्यसहस्नातिरेकग्रम जङ्खम- 

मिव रतनपवंत समन्ततो भद्रकम्‌। सहदशनाच् भगवतः पादयोर्निपतिताः। भगवता उक्ता वि 

मवता बाधत इति। ते ऊचुः- पिपासिताः स्मो भगवन्निति । ततो मगवता पञ्चभ्योऽङ्कलिभ्यो- 

४0 ऽषटङ्गोपेतस्य पानीयस्य पञ्च धारा उत्यृष्टाः, येन तानि पञ्च प्रेतशतानि संतर्पितानि । ततस्त 
मगवतोऽन्तिके चित्त प्रसाद्य काठ्गताः । प्रणतेषु देवेषु त्राय्ञिरोषूपपनाः ॥ 

धमता खटु देवपुत्रस्य वा देवकन्यकाया वा अचिरोपपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पयन्ते- 

8 % कुतश्युतः, कुत्रोपपनः केन कमणेति । ते परयन्ति प्रेतेभ्यश्चयुताः, प्रणीतेषु देवेषु जय 

लिंरोषूपपनाः, भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसायेति || अथ प्रेतपूर्विणा देवपुत्राणमेतदभवत्‌- 

% नास्माकं प्रतिरूप स्यात्‌, यद्य परुषितपखिसा भगवन्त ददनायोपसक्रामिम । यन्न 

वयमपयुषितपखिसा एव भगवन्त ददौनायोपसकरामेमेति । अथ प्रेतपूर्विणो देव- 

ुत्राश्चरविमल्ङरण्डक्धरा हाराधहारविराजितगात्रा सणिरतविचित्रमौख्य. कुद्मतमाल- 

पत्रस्पक्तादिसंसृष्टगात्रास्तस्यमिव रत्रौ दिव्यानायुखल्पद्मकुमुद्‌ पुण्डरीकमन्दाराणा 

पुष्पाणासुत्सङ्गं परयिता सर्वां कूटागारशाटमुदरेणावमासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवकीये 

ॐ भगवत ॒पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ प्रेतपूर्विणा देवपुत्राणामाशचयालुशयं 
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५५० जाम्बाटः । १२०५ 


धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायसव्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृतघरान्‌, या शरुत्वा 
पश्चमिर्देवपुत्ररातैर्विरातिशिखरसमद्त सत्कायदष्टिरीक ज्ञानवत्रेण भिला स्रोतअापत्तिफक- 
मनुप्राप्तम्‌ । ते दृष्टसवया र्व्यकाभा इव वणिज. सपन्नसस्या इव करकाः, शूरा इव 
विजितसुग्रामाः, सवेरोगपरिमुक्ता इवातुरा यया विभूत्या भशवत्सकारामागतास्तयैव विभूव्या 
भगवन्त त्रिः प्रदक्षिणीकृल खभवन गता. ॥ 6 


अथ जाम्बाखो नगरपरिखामागतस्तान्‌ प्रेतान्नादाक्षीत्‌ । ततः समन्वेषितुमारन्धः | 
स च तान्‌ परिमागमाणः खेदमापन्नो न च तानासादयति ॥ 


अत्रान्तरे नास्ति किंचिद्रुद्धाना मगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु 
बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना टोकानुग्रह्रव्रत्तानामेकारक्षाणा शमथविपद्यनाविहारिणा 
त्रिदमथवस्तुकुराकाना चतुरोधोत्तीणौनां चतुकरद्धिपादचरणतरसुप्रतिष्ठिताना चतु सग्रह "0 
वस्तुषु दीषेरात्रकृतपरिचयाना पश्चाङ्गविप्रहीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना षडङ्खसमन्वा- 
गताना षटूपारमितापरप्रिणाना सप्तबोध्यङ्गकुसुमाव्यानामष्टाङ्गमागेदेशिकुना नवालुपैवि्ार- 
समापत्तिकुरालाना ददाबल्बलिना ददादिक्समाप्रणयरासा ददाशतवदावर्तिप्रतिविरिष्टाना 
तरी रात्रेलचिर्दिवसस्य बुद्धचक्चुषा टेक भ्यवटोक्य ज्ञानदरौन प्रवतेते-को हीयते, को 
वधते, कः कृच्छूप्ाप्त क' सकटग्राप्त , कः सबाधप्राप्तः, क. छच्छसंकटसबाधग्राप्तः, 15 
कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रवणः कोऽपायग्रागमारः। कमहमपायादुद्धृत्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठा- 
पयेयम्‌ , कस्य कामपङ्कनिमप्नस्य हस्तोद्धारमवुप्रद बयाम्‌, कमार्यधनविरहितमार्यघनैश्र्याधिपल 
प्रतिष्ठापययम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुरलमूढान्यवरोपययम्‌ , कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌ , 
कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातित्रमेदेला सागरो मक्राख्यः | 20 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 


ततो मगवाञ्चाबाटस्य कुल्पुत्रसयायुप्रहार्थ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय मिष्चुगण- 
परितो भिक्ुसघपुरस्कृतो वराटीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावद नुपूर्वेण पिण्डपातमटन्‌ उ ०8५ 
वीथीमवतीणेः । जाम्बाश्च इतस्ततोऽन्वाहिण्डमानो भगवतोऽग्रतः सित. । अथ दद 
बुद्ध भगवन्त दवात्रिरता महापुरूषणक्षणैः समलकरृतमसीदयानुव्य्चनैर्विंराजितगात्रं ग्याम- % 
प्रभालकरतं सूयंसहस्नातिरेकग्रभ जङ्गमभिव रल्पव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरीनाच्चानेन 
भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातो भगवत. पादयोर्निपत्य कृतकरपुट 
उवाच-यदि भगवन्‌ मादसाना सचानामस्मिन्‌ धमविनये प्रतज्यासि, ठमें खास्याते 
धमेविनये प्रत्रज्यामिति । ततो भगवान्‌ महाकरुणापरिगतहृदयः सच्वानामारायानुखयज्ञस्त 
भग्यशूप विदित्वा गजमुजसद्डा सुबर्णवर्णवबाट्भमिग्रसर्येद मवो चत्‌-एहि भिक्षो चर ब्रह्म- ॐ 
चयम्‌ । इत्युक्तमात्रे भगवता सप्ताहयवरोपितैरिि केशैर्दाद खवर्षौपसपनस्येव भिक्षोरीयापयेन 
पात्रकरकन्यग्रहस्तोऽसितः । आह च- 
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१२६ अवद्‌ानकशतकम्‌ । 


एदीति चोक्तः स तथागतेन मुण्डश्च सांघाटिपरीतदेहः । 
सः ग्रदान्तेन्दरिय एव तस्यवेव सितो बुद्धमनोरथेन ॥ २ ॥ 
ततोऽस्य भगवता मनसिकारो दत्तः। वेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इद- 
मेव पश्चगण्डकं ससारचक्र चता चठ विदित्वा सर्वसस्कारगती इातनपतनविकिरणविध्वसन- 
8 85 5 धर्मतया पराहलयय सर्व्ेराप्रहाणादहैख साक्षाकृतम्‌ । अहन्‌ सवृत्तः त्रेघातुकवीतरागः 
समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकलो विदयाविदारिताण्डकोषो 
विचाभिक्ञाप्रतिसविद्माप्तो मवलाभलोभसव्कारपराङ्युख । सेनद्रोपेन्धाणा देवानां पूज्यो 
मान्योऽमिवाबश्च स॒चृत्तः । सोऽह प्राप्तोऽपि दृहेनाभिरमते । तत्र॒ मगवान्‌ भिक्षूनामन्न- 
यते स्म-एषोऽपरो मे भिक्षवो भिक्षुणा मम श्रावकाणा द्ाधिमुक्तानाम्‌, यदुत जाम्बाटो 
10 भिक्षुरिति ॥ 
भिक्षवः संशयजाता. क्वैसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छु-रविं भदन्त 
जाम्बाठेन स्थविरेणु कर्म कृत येनैवविध दु.खमनुभवतीति । भगवानाह-जाम्बाकेनैव 
भिक्षवः पूरवमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि ठब्धसमभाराणि परिणतग्रस्ययान्योध- 
वद्मत्युपसिितान्यवद्यमाधीनि । जाम्बाठेनैव कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्र्यनु- 
15 विष्यति १ न भिक्षव कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वाथुधातौ, अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्ायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते ज्खुभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमणि अपि कर्परातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काल च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ह भूतपूर्वं मिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिन्नेव भद्रकस्पे चवारिंशाद्मपसहस्रायुपि प्रजाया 
8 86 क्रकुच्छन्दो नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि विदयाचरणसपन्न सुगतो रोकविद्‌ लुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो मगवान्‌ । स रोमावती राजघानीमुप- 
निश्रिद्य विहरति । तस्या च राजधान्यामन्यतमेन गृहपतिना विहारः कारित यत्र नाना- 
दिग्देशवासिनो भिक्षव आगन्तम्य गन्तव्यं वस्तव्य च मन्यन्ते । तस्मिश्च विहारे पृथग्जन 
% भिक्चुनेवासिक । स चातीवातीवामत्सरी । आगन्तुकान्‌ भिक्षून्‌ दृष्टाऽमिषञ्यते, कुप्यति, 
भ्याप्ते, महुः प्रतितिष्ठति, कोप सजनयति । ये तु तस्माद्विहाराद्धिक्चवः प्रक्रामन्ति, 
तान्‌ दष्टा प्रीतिप्रामोयबहटः प्रलुद्म्यामाषते च । यावद परेण समयेन जनपदादहद्विक्ु- 
रागतः । स च विहारखाम्यनागामी । तेनासावीयौपथेन सलक्षितोऽहंन्निति । तत. प्रसाद- 
जतन श्चोमक्तेन जेन्ताकखरत्रेण चोपनिमन्त्रित" साधे भिक्ुसधेन । स॒ चावासिको भिक्षु 
90 स्तत्र नासीत्‌ । यावद्‌ द्वितीये दिवसे जन्ताकखात्रे प्रतिपादिते भक्ते सल्ीकृते आवासिको 
भिक्षुरागतः । सोऽपि जन्ताकलरात्र प्रविष्ट; । परयति विहारखामिनमेकशाटकनिवसितमाग- 
न्ुकस्य भिक्षोः परिक बुबौणम्‌ । ततोऽस्य माससर्यमुतप्म्‌ । तेन प्रदष्टचित्तेन खर्‌ 


० जास्बारः | १२७ 


वाकम निश्वासितम्‌-वरं खट ते भिक्षो अमेगयेन रारीरमुपटिक्तम्‌, न तु एवविधस्य दानपतेः 
सकारादुपस्थान खीकृतमिति । ततस्तेनार्हैता तुष्णीभवेनाधिवासितम्‌-मा हैवाय तपखी 
गाढतरस्य कमणो भागी भविष्यतीति । यावत्सामग्रीदेरकाटे सप्रति नैवासिकेन भिक्षुणा 
श्रतम्‌-अर्हतोऽन्तिके लया चित्त प्रदूषितमिति | श्ुला चास्य विप्रतिसारो जात. । ततोऽ्दतो 
भिक्षोः पादयोरनिपद्याह-क्षमश्च आय यन्मया चयि परुषा वा्निश्वारितिति । ततोऽस्तस्य 
प्रसादाभिव्रद्धय्थं गगनतक्मभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहा्याणि विदररयितुमारब्धः । ततोऽस्य 
भूयसा विप्रतिसार' ससुत्पन. । तेन तस्य पुरस्तात्तकमे अल्ययेनादेरित प्रकाशितमुत्तानी. 
कतम्‌, च न चानेन रक्षित नैष्ठिक ज्ञानमुत्पादयितुम्‌ । यावन्भरणकाठसम्ये प्रणिधि 
कतुमारन्धः-यन्मयाऽदंतोऽन्तिके चित्त प्रदूषितम्‌, खर च वाक्कर्म निश्वासितिम्‌, मा अस्य 


कम॑णो विपाक प्रतिसवेदयेयम्‌ । यत्तु मया पठित खाध्यायित दानग्रदानानि दत्तानि 10 


सघस्य चोपस्थान कृतम्‌, तस्य कर्मणो षिपाकेन अनागतान्‌. सम्यक्सबुद्धानारागयेय मा 
विरागयेयमिति ॥ 


कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसो तेन कठेन तेन सम्येनावापिको भिक्षुः; अयमेवासौ 
जाम्बाठ' । यदनेनाहतोऽन्तिके खर वाक्तम निश्वारितिम्‌, अस्य कभैणो विपाकरेनानन्त ससारे 


दुःखमनुमूतम्‌ । तेनैव च कमांवरोषेण एति पश्चिमे मवे एव दुगेन्ध' परमदुगेन्धोऽमेध्या- 15 


वस्करस्थाननिवासामिग्राय. सचृत्त । यत्पुनरनेन तत्र पठित खाध्यायित स्वन्धकौश्चट 
घातुकौाटमायतनकौडाक प्रतीदयय समुसादकौशक स्थानास्थानकौशक च कृतम्‌ , तेन 
मम शासने प्रत्रञ्य सहठिशप्रहाणाददह साक्षाक्ृतम्‌ 1 तस्मात्त भिक्षव एव शिक्षितव्य 
यन्मात्सयग्रह्मणाय व्यायन्तव्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः £ एते दोषा न भविष्यन्ति, ये जाम्बास्य 


पृथग्जनमूतस्य | एष एव गुणगणो मधिष्यति, योऽसौ तसयैवाहेचप्रा्तस्य । इत्येव वो भिक्षवः % 


रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवोऽन्ये च देवासुरगरुडकिनरमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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षष्ठो वगः । 


तस्योदानम्‌- 
कृष्णसपंश्च चन्द्रश्च साखः श्रीमतिरेव च । 
वख शुकश्च दृतश्च महिषः पोषधश्च ते । 
> > > ॐ > हंसो भवति पिमः ॥ 
5 ५१ कृष्णसपंः | 
8 289 द्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमन्रर्धनिभिः पौरैः 


रष्टिभिः साथवाहैदेवेनागिर्कषेरसरर्गरूडैः किनै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिंनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्छानप्र्य-. 
भेष्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृहमुपनिशरिय विरति वेणुवने कठन्दकनिवापे | 
10 राजगृहे नगरदारेऽन्यतरो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराकपरिप्रहो 
वेश्रवरणघनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिसर्धी । स च मत्सर कुटुकुञ्चक आगृहीतपरिष्कारः 
काकायापि बिं न प्रदातु व्यवस्यति । स श्रमणत्राह्मणवनीपकान्‌ दृष्ट चित्त प्रदूषयति । 
सके चोदयन महान्‌ हिरण्यषुवर्णस्य राशिः सापितः। स तत्र गृद्धोऽध्यवसितः काठगतः ॥ 


8 200 स कार करता तस्यवोपरि आशीविष उत्पन्नो महान्‌ कृष्णसर्पौ दष्टिविषः । अथ 

"5 ये तदु्ान जनकायाः प्रविशन्ति, तान्‌ प्रकषितमात्रेण जीविताद्ववपरोपयति । एष च शब्दो 

राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः-ये अमुकमुबान प्रविशन्ति, सवे ते निधनसुपयान्तीति । 
जनकायेन च राज्ञे बिम्बिसाराय निवेदितम्‌ ॥ 


अथ राज्ञो बिभ्बिसारस्येतदभवत्‌-कस्तं शक्यति विनेतुमन्यत् बुद्धाद्भगवत इति । 
अथ राजा बिम्बिसारो महाजनकायपरिदितो येन मगवास्तेनोपसकरान्तः । उपसक्रम्य भगवतः 
% पादौ शिरसा बन्दिकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं राजान विम्बिसार भगवान्‌ धम्यया 
कथया संदशयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहरषयति । अनेकपयपिण ध्या कथया 
संदद्थ समादाप्य समुततेज्य सप्रहप्यं तष्णीम्‌ । अथ राजा विम्बिसार उत्थायासनदेकास- 
सुत्तरासङ्गं कृतवा दक्षिणं जानुपण्डटं पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्जटि प्रणम्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इह भगवन्‌ राजगृहे नगरेऽगुषिज्ञयाने महानासीविषः कृष्णसर्पौ 
% दष्टिविष, प्रतिवसति, महाजनपिप्रधातं करोति । साघु भगवास्त विनयेद नुकम्पामुपादायेति । 
अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञो बिम्बिसारस्य तृष्णीभावेन । अथ राजा बिम्बिसारो भगवत- 
स्तूष्णीमावेनाधिवासना विदिता मगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वोत्थायासनाव्मकान्तः ॥ 


8 291 अय भगवांस्तस्या एव रत्रखयाघूह्वि निवास्य पात्रचीवरमादाय येन तदुचानं 
तेनोपसकरान्तः । उपसक्रम्य मगवता सूर्यसहस्नातिरेक्रमाः कनक्वणो मरीचय उत्सृष्टाः, 


५१ ष्णसर्पैः । १२९ 


यैस्तदु्यान स््रमवभासितम्‌ | कट्पसहस्रपरिभाविताश्च मेत्रयंशव उत्सृष्टाः, येरस्य दयष्टमातर 
दारीर प्रहादितम्‌ | अथ स आ्चीविष इतश्वामुतश्च प्रक्षितुमारब्धः-कस्य प्रभावान्मम 
सरीर प्रह्ादितमिति । अथासौ ददश बुद्ध भगवन्तं द्रत्रिराता महापुरुषलक्षणैः समलक्रत- 
मीया चानुव्यञ्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रमालक्रत सूर्यसहस्रातिरेकग्रभ जङ्गममिव रत्रपवेत 
समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद्चनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसनचित्तस्य 5 
च भगवता तन्मय्या गल्यास्तन्मय्या योन्या धर्मो देरितः-मद्रसुख वयेवेतद्रन्यमुपार्जितम्‌। 
येन त्रमाशीविषगतिुपपादित. । साधु ममान्तिके चित्त प्रसादय, अस्माच्च निधाना- 
चित्त विरागय । मा हैव इतः काठ कृत्वा नरकेषूपपदस्यस इति । यदास्य मगवता जातिः 
स्मारिता, तदा रोदितु प्रवृत्तः । अथ भगवास्तस्यां वेखाया गाथे माषते- 


स्दानीं किः कर्ष्यामि तिथग्योनिगतस्य ते । 10 
अक्षणग्रतिपन्नस्य विः रोदिषि निरथकम्‌ ॥ १॥ 

साघु प्रसाबता चित्त महाकारुणिके जिन । 

तिर्यग्योनिं विराग्येह ततः खग गमिष्यसि ॥ २ ॥ इति ॥ 


यावद्भगवता परतरे प्रक्षिप्य वेणुवन नीतः । अत्रान्तरे राज्ञा मागधेन जनकायेन 
च श्रुत यथासावाशीविषो मगवता विनीत इति ॥ 15 

अथासावासीविष- खाश्रय जुगुप्समानोऽनाहारता प्रतिपन्नः । भगवतोऽन्तिके चित्त 8 2 % 
प्रसा काठ्गतः, प्रणीतिषु देवेषु त्रायश्िरोषूपपनः । घम॑ता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया 
वा अचिरोपसपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पवन्ते-कुतश्युत,, कुत्रोपपन" केन कमंणति । 
पर्यति--आसीविषेम्यश्चुतः, प्रणतेषु देवेषु त्रायसचिशेषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्त 
प्रसायेति । अथासीविषप्रवैकस्य देवपुत्रस्येतद भवत्‌-न मम प्रतिरूप स्यात्‌, यदह पयषित- 2 
पयिस भगवन्त दञ्चनायोपस्कामेयम्‌ । यन्हमपर्युषितपरिवास एव भगवन्त दरोनायो- 
पसक्रामेयमिति । अथासीविषप्रको देवपुत्रश्चक्विमव्कुण्डल्धरो हाराधहारविराजितगात्रो 
मणिरलनचित्रचूडः कु्कमतमालपत्रसपरकादिससष्टगात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिन्यानमुत्पर्पब्कुसुद- 
पुण्डरीकमन्दारवाणा पुष्पाणासुत्सङ्ग प्रयित्वा सव वेणुवन कलन्दकनिवापसुदारेणावमासे- 
नावभासयन्‌ भगवन्त पुष्पैरवकीय भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धमेश्रबणाय | अथ मगवा- 
नारीविषपूर्वकस्य देवपुत्रस्यारायानुराय धातु प्रकृति च ज्ञाल्वा तारी चतुरायैसत्मसम्रतिवेधिकीं 
घममदेराना कृतवान्‌, यां श्रुता आशीविषपूरधैकेण देवपुत्रेण विदतिरिखरसमुद्भतं सत्कायदषटि- 
शे ज्ञानवज्रेण भिव स्रोतआपत्तिफल प्राप्तम्‌ । स दृष्टसघ्यल्िरुदानमुदानयति--इदमस्माकं 
मदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभिर्नेटेन खजनबन्धुवर्गेण न पूैप्रेतेनं 
श्रमणब्राहमणैवद्रगवतास्माक क्रतम्‌ ¦ उच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्राः, लद्धिता असिपवेता.; 
पिहितान्यपायद्राराणि, विब्रृतानि खर्गमेोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
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१३० अवदानरातकम्‌ । 


5 208 तवानुभावापिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहृदोषयुक्तः । 
अपावरृता खर्मगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्गश्च मयोपटन्धः | २ ॥ 
वद्‌श्रयाचाप्तमपृतदोषं मया शुद्र खुविष्द्वचक्षुः । 
प्राप्त च शान्त पदमार्यकान्त तीणश्च दखार्णवपारमस्ि ॥ ४ ॥ 

5 नरेन्द्र नरामरप्रनित विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहन्नषुदुकमदरोन सफलम मुने तव द्रोनम्‌ ॥ ५५ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः प्रम्बहारः चरणौ द्वावभिवन्य जातहषे* । 
पणिम्य च दक्षिण जितारि सुरटोकामिमुखो दिव जगाम ॥ ६ ॥ 


अथारीविषषूर्वको देवपुत्रो वणिगिव छन्धलामः, सपन्नसस्य इव कर्षकः, द्र इव 

10 विजितसप्राम» सर्वरोगपरिक्त इवातुते यया विभूत्या मगवत्सकारामुपगतस्तयैव विभूव्या 

तस्यामेव रात्री राज्ञो बिम्बिसारस्य सकारमुपसक्रम्य सवै राजकरुटसुदरेणावभासेनावभासय 

राजान प्रबोध्य एतदुवाच-महाराज उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, किः खपिषीति । अथ राजा प्रबुद्धः 

पस्यति तमुदारमवमासं त च देवपुत्रम्‌। दृष प्रीतमनास्त पप्रच्छ कस्वमिति। स 

कथयति-अह स दृष्वाशीविषो भगवता तत्रो्ाने विनीतः, काल क्रत्वा प्रणीतेषु देवेषु 

8 294 15 व्रायकलिरोषूपपनः । भगवन्त च मे पथुपास्य सव्यदररान कृतम्‌! स इदानी प्रनोधयामि। गला 

तदुवबानमसुकस्मा्मदे शान्पहानिधानसुतपाव्य मम नाश्ना भगवन्त सश्रावकसंघं भोजय, 

दक्षिणदेशना च कारयेति । अधिवासयति राजा बिम्बिसारो देवपुत्रस्य तूष्णीभावेन । 
अथारीविषपूरवंको देवपुत्रो रा्ञस्तूष्णीभावेनाधिवासतना विदिता तत्रैवान्तर्हितः ॥ 


अथ स राजा विम्बिसारस्तस्यामेव रात्रो मागधाना पौरजानपदाना निवेय त- 
 दुद्यान गवा निधानमुखाय्य भगवन्त सश्रावकसघं तरेमास्य भोजयिता भगवन्त परम्रच्छ- 
कानि मगवनारीविषप्रवेकेण देवपुत्रेण कर्माणि कृतानि, येनाशीषिपेषुपपननः £ कानि 
कमणि कृतानि येन देवेषूपपन्न सव्यद शन च कृतमिति 2 भगवानाह-यत्तेनातिमात्रो छोम 
उत्पादितः, श्रमणत्राह्मणवनीपकाना चान्तिके चित्तं प्रदूषितम्‌, तेनारीविषेषूपपनः । 
यन्ममान्तिके चित्त प्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपन्नः। काश्यपे च समभ्यक्सबुद्धे उपासकभूतेन 
% रारणगमनशिक्षापद ग्रहण कृतम्‌, तेन सव्यद शंन कृतमिति । तस्मात्तर्हि महाराज माप्सम- 
प्रहाणाय व्यायन्तव्यम्‌ । एते दोषा न भविष्यन्ति ये आसीविषस्य । एष एव गुणगणो 
भविष्यति, य्तस्येव देवपुतरसयेयेव ते महाराज रक्षितव्यम्‌ । अथ राजा बिम्बिसारो 
भगवतो माषितमभिनन्ानुमोव मगवतः पादौ रिरसा बन्दि्ोत्थायासना्करान्त, ॥ 


इदमबोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षबोऽ्ये च देवासुरगरुडकिंनरमहोरमादयो 
30 मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


५५२ चन्द्रः । १३१ 


५२ चद्द्रः | 

बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजमी राजमात्रै्धनिभिः 8 5 
पौरेः ्ष्ठिमि, साथैवहिदैवेननिरयषैरुरगरुडेः किनमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुूडकिचर- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
परस्मयभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामि | 5 
श्रावस्त्यामन्यतमः कर्षको ब्राह्मणः । तेन सदशाक्ुकात्कठन्रमानीतम्‌ । स तया सां ऋरीडति 
रमते परिचिारयति । तस्य ऋीडतो रममाणस्य परिचारयत. परती आपनस्वा सबृत्ता 
सा अष्टानां वा नवाना वा मासानामल्मयाव्मस्‌ता । दारको जातोऽभिरूपो दर्खनीयः प्रासादिकः 
सव॑जनमनोनयनग्रह्वादनकरः | तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते किं भवत 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातौ सवेखोकानां नयनग्रह्वादनम्‌ , तस्माद्भवतु 19 
अस्य दारकस्य चन्द्र इति नामेति । स च तेन ब्राह्मणेन कृच्छेण छव्धः । न चास्यान्यः 
पुत्रो न दुहिता ॥ 

स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ सडत्तः । स सर्वटोकग्रहादनकराद्राह्मणगृहपतिभिः 
कृत्स नगरमन्वाहिण्ड्यत इति। स ब्राह्मणस्तसिन्‌ भूयस्या मात्रयाध्यवसितो नियमेव क्रम- 8 296 
स्थानशय्यासु सरक्षणपरोऽवतिष्ठते । तस्य च ब्राह्मणस्यानाथपिण्डद समीपे गृहम्‌ । अथ स॒ 15 
ब्राह्मणदारकोऽनाथपिण्डद्‌ संसगोल्ेतवन गत्वा बुद्धवचन शणोति । तेन भगवच्छासने 
प्रसादः प्रतिकन्धः । स चाद्पायुष्कः काठ कृत्वा प्रणीते देवेषु त्रायर्बिरोषूपपनः ॥ 


धमता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युपचन्ते- 
कुतश्युतः, कुत्रोपपन्श्च, केन कमेणेति । परयति मलुष्येभ्यश्युतः, प्रणीतेषु देवेषु त्राय- 
चिरोषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसावेति। अथ ब्राह्मणपूर्विणो देवपुत्रस्येतद भवत्‌-न % 
मम प्रतिरूप स्यात्‌ , यदह पयुषितपसिवासो भगवन्त ददीनायोपक्तकरामेयम्‌ | यच्वहमपर्युषित- 
परास एव भगवन्त ददौनायोपसक्रामेयमिति। अथ ब्राह्मणपूर्वको देवपुत्रश्चकविमलकुण्डल- 
धरो हारार्धहारविराजितगात्रो मणिरक्नविचि्रचूडः कु्कमतमाक्पत्रसपृक्तादिससष्टगात्रसस्या- 
मेव रात्रौ दिव्यानामुलल्कुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणां पुष्पाणामुर्सङ्ग प्ररयित्वा सवं जेतवन- 
मुदरेणावमासेनावमास्य भगवन्त पुष्पैरकीयै मगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । % 
अथ भगवान्‌ ब्राह्मणप्रवकस्य देवपुत्रस्यारायानुशयं घातु प्रकृतिं च ज्ञाला ताट्सीं चतुरायै 
सद्यसप्रतिवेधिकीं धमंदेशाना कृतवान्‌ , या श्रुला ब्राह्मणप्रधकेण देवपुत्रेण विंरातिरिखरसमुद्वत 
सत्कायदृष्िरौल ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफल प्राप्तम्‌ | स दष्टसव्यश्िरुदानमुदानयति- 8 297 
इदमस्माक मदन्त न मात्रा करत न पित्रान राज्ञा न देवतामिर्नेष्टेन खजननन्धुवगेण न 
पूर्तेन श्रमणत्राह्मणेरयद्वगवतास्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्रससुद्राः, रङ्धिता अस्थि- ॐ 
पथैता" पिषठितान्यपायद्वाराणि, विदृतानि खर्ममेक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । 
अह च- 


१३२ अवदानषशतकम्‌ । 


तवानुभावाप्पिदितः सुधोरो द्यपायमार्गो बहदोषयुक्तः । 
अपादृता खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमागेश्च मयोपटब्धः ॥ १ ॥ 
लदाश्रयाच्याप्तमपेतदोषं मया शुद्ध सुविड्द्धचष्षुः । 
पराप्त च दान्त प्रदमार्यकान्त वीर्णश्च दुःखाणवपारमसि ॥ २ ॥ 

¢ नरवरनद्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवस॒हस्रसुदुठंमददयन सफठमच मुने तव दैनम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अवनम्य ततः प्रटम्बहारश्वरणो द्वावभिनन्य जातहषैः | 
पणिभ्य च दक्षिण जितारिं सुरलोकाभिमुखो दिव जगाम ॥ ४॥ 


अथ ब्राह्मणघूर्वको देवपुत्रो वणिगिव ठन्धलामः, सस्यसंपने इव कर्षकः, शूर इव 
10 जितसंग्राम स्ैरोगपसमुक्त इवातुरो यया हि विभूत्या भगवत्सकारामागतस्तयेव विभूव्या 
सभवन गतः ॥ 
भिक्षवः पूवैरात्रापररात्र जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तैरष्टो भगवतोऽन्तिके 
8 8 उदारोऽभासः । य दष्टा दिग्धा भगवन्त पग्रच्छुः-किं मगवन्‌ अस्या रात्र्या भगवन्तं 
द्रोनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवन्द्रश्चचाये कोकपाला उपसक्रान्ताः  भगवानाह-न 
15 भिक्षवो ब्रह्मा सहांपतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चारो लोकपाखा मा दरौनायोप- 
संकऋरान्ताः, अपि योऽसविकपुत्रकोऽस्य ब्राह्मणस्य पुत्रोऽल्पायुष्कः काल्गतः, स ममान्तिके 
चिनत्तमभिप्रसाच प्रणतेषु देवेषु जआय्िशेषूपपनः, सोऽस्या रात्रौ मत्काशमुपसकान्तः । तस्य 
मया धर्मो देरितः, दृष्टठसयश्च खभवन गतः; ॥ 
अत्र चान्तरे स ब्राह्मणस्तमेकपुत्रकमिष्ट कान्त प्रिय मनापं क्षान्तमग्रतिकूलं स्मराने 
% निह्ोःसङ्खे कृत्वा करुणकरुण विक्पन्‌ कथयति-हा पुत्रक हा एकपुत्रकेति । ज्ञातयः 
सुबहपि योकविनोदनं इुबाणा न राक्ुवन्युत्थापयितुम्‌ । स काककुररश्श्गाटगृध्रपयिृतः 
प्रकीणकेसीभिः द्लीमिरमुगतो महाजनकायेन वचोद्रीक््यमाणस्िष्ठति । ततोऽस्य पुत्रो 
देवभूत, पितरं परिदिवमान दृषट्र॒कार्ण्यादाकम्पितहृदथः पितु; रोकविनोदनार्थमृषिविष- 
धारिणिमात्मानममिनिर्माय स्मशानसमीपे पञ्चतपावस्ित, । अथ स ब्राह्मणस्तमुषिं पप्रच्छ- 
9% भो महर्षे अनेन तपसा कि प्रार्थयस इति । ऋषिराद-राञ्य प्राये, सौवर्णश्च मे रथः 
स्यानानारतविचित्रः सुयांचन््रमसौ रथचक्रे स्याताम्‌, चत्वारश्च लोकपालाः; पुरस्तान्मेयुः । 
सोऽह तं रथमभिरु्येमा महापथिवीमन्वाहिण्डेयेति । ब्राह्मणः कथयति- 
8 ०9४ यदि वधंदातं प्रण तपिष्यसि निरन्तरम्‌ । 
न रष्टयसेऽपि तल्स्थान परमतपसापि हि ॥ ५ ॥ इति ॥ 
ॐ ऋषिः कथयति-च च पुनरनेन मृतकुणपेनाद्युचिना परमदुरन्धेन इवेन काष्ठ- 


भूतेन किं प्रायस्‌ इति । ब्राह्मणः प्राह-श्रियो मे एकपुत्रकः काल्गतः, तं प्रार्थय इति। 
ऋषिराह- 


५२ चन्द्रः । १२३ 


यदि वषशतं परणं रोदिष्यसि निरन्तरम्‌ । 
न रुप्टयसेऽपि त पुत्र रुदितेन हि कि तव ॥ ६ ॥ इति ॥ 


ततस्तस्य ब्राह्मणस्य भूतमृषिवचनमवगव्य प्रसाद्रो जातः । प्रसादजातश्वाह- 
कस्त्वमिति । तत ऋषिस्त वेषमन्तर्घप्य खवेषेण स्थिता पितरमाह-अह ते स एकपुत्रको 8 800 
भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसा काठ्गतः । प्रणतेषु देवेषु त्रायश्जिरोषूपपनः ¡ तव रोक- 5 
विनोदनाथमिहागतः। एहि ख तात बुद्ध मगवन्त सारणं गच्छ, अप्येव त्वमपि ससारसमति- 
काम कुयौ इति ॥ 

अथ स त्राह्मणो मृतरारीरमपह्वाय येन भगवास्तनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य भगवतः 
पादामिवन्दन कृत्वा पुरस्ताननिषण्णो धमश्रवणाय । तस्मै भगवता चतुरा्थसव्यसग्रति- 
वेधिकी धमेदेशना कृता, या श्रवा तेन ब्राह्मणेन रविंदातिशिखरसमुद्रत सत्कायदशिरीलं 10 
ज्ञानवज्रेण भित्वा स्लोतआपत्निफक प्राप्तम्‌ । स ठब्धोदयो ठन्धकामो मगवतः पादौ शिरसा 
वन्दिता भगवन्त चरिः प्रदक्षिणीकृत्य प्रक्रान्तः ॥ 


ततो भिक्षवः सदायजाता, सर्वसरयच्छ्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-पर्य भगवन्‌, 
यावदनेन देवपुत्रेणाय पिता रोकं विनो सव्यदशने प्रतिष्ठापित इति । भगवानाह- 
किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदनेनेतदहि दृष्टसवयेन पिता पचत्रातः । यच्वनेन अतीतेऽध्वनि 15 
पृथग्जनेन सता यावत्तरिरपि पिता जीषिंताद्‌ व्यवरोप्यमाणः परित. । तच्छरणत, साधु 
च युष्टरु च मनसि कुरुत, माषिष्ये ॥ 


मूतप्रै भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्यामन्यतमः पारदारिकः । तस्य पुत्रो 
भद्रः कस्याणाशयोऽतीव लोकस्याभिमतः । यावदस्य पित्रा चौर्य कृतम्‌ । ततो राज्ञा 
वध्यतामिव्याज्नप्तम्‌ । ततः पुत्रेण यावत्रिरपि राजान विज्ञाप्य इष्टेन जीवितेनच्छादित. ॥ % 


भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन पारदारिकः 8 301 
आसीत्‌, अय स ब्राह्मणः । पारदारकिपुत्रोऽयमेव ब्राह्मणदारकः ॥ 


भिक्षव उच्वुः-कि कमे कृतं येन पितापुत्राम्या सव्यदर्यनं कृतमिति । भगवानाह- 
कार्यपे सम्यक्संबुद्धे उपासकभूताभ्या शारणगमनरिष्षापदग्रहण कृतम्‌ । तेनेदानीं सय- 
ददन कृतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षवः सवेसस्कारा अनिव्याः, स्वैधमौ अनात्मानः, शान्तं % 
निर्वाणमिति निवणि यन्नः करणीयः । इ्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचंद्गवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवोऽ्ये च देवासुरकिनरगण्डमहोरगादयो 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१२४ अवदानश्तकम्‌ । 


५२ सारः । 


5 30 द्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरृकृतो मानितः प्रूनितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैः 
रष्ठिमिः साथेवाहैदैवेनगियै्षरुरेगरुडेः किकमेहयोरोरिति देवनागयक्षाजुरगसरुडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो ठामी चीवरपिण्डपातरयनासनग्छान- 
£ ्रल्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकरसंघः श्रावस्त्या विरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
तेन खलु पुनः समयेन श्राव्या सालभञ्चिका नाम पव प्रद्युपसितम्‌ । तत्रानेकानि 
प्राणिदातसहस्नाणि सनिपल्य साल्पुष्पाण्यादाय कीडन्ति रमन्ते पर्विारयन्ति । याव. 
दन्यतरा प्रष्ठिदार्किा साट्पुष्पाण्यादाय श्रावस्तीं प्रविशति । मगवाश्च भिक्षुगणपखितः 
श्रावस्ती पिण्डाय चरिवा निर्गच्छति । दद्य सा दारिका बुद्ध भगवन्त दवर््रिंशता 

10 महापुरुषलक्षणैः समल्कृतमरीव्या चानुव्यज्नैर्विराजितगात्र व्यामग्र भालकरत सूय॑सहस्नाति- 
रेफप्रभ जङ्गममिव रततपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्ट च पुनः प्रसादजातया भगवान्‌ 
सालपुष्पैरवकीण. । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रतिनिवृत्ता-भूयोऽन्यानि गृहस्यार्थे आनेष्या- 
मीति ¦ यावदसौ सालबृक्षमधिरूढा पतिता । भगवतः कृतोपख्ाना कालगता प्रणतेषु 
देवेषु त्रायश्िशेषूपपना यावत्सापुष्पविमानालक्ृता देवसमितिसुपसक्रान्ता ॥ 


> 308 


15 तस्मि कठे शक्रो देवेन्दः सुघर्माया देवसमायां देवगणस्य मध्ये बुद्धस्य वर्ण 
माषते, धममस्य सस्य व वर्णं भाषते । ददद रात्रो देवन्दरस्ता देवक्ल्या साव्पुष्प- 
विमानाकृतासुत्तप्तकुरालमूलाम्‌ । दृष्ट्रा च गाथया प्रयमाषत- 

गात्र केन विमृष्टकाञ्चननिमं पग्रोप्पलाम तव 
गात्रश्रीरतुल कृतेयमिह ते देहाय्मभा निःसृता | 

%0 वक्त्रं केन विनुद्धपवसटृशा चामीकरामं तव 

हिं च मम देवते फलमिद्‌ यत्कम॑ज मुज्यते ॥ १ ॥ 
देवता प्राह- 
सश्रावको नरादिय आकीर्णो वरलक्षणे; । 


तत्कमं कुराट कृप्वा राजतेऽभ्यधिक मम । 
न जलनजेन्दुविडुद्धाम वदन कान्तददनम्‌ ॥ २ ॥ 


राकः प्राहू- 


अहो गुणमयं क्षेत्र सर्वदोषविवजितम्‌ । 
यत्न न्यस्त त्वया बीजमिष्ट खर्गोपपत्तये ॥ २ ॥ 


1 अ 
१ 2/8 पर्वन, पर्वत {0 पर्व॑ 10 शकाश 898 वत०ृ0ल्प्‌ ग च6 
$€ 0 द्वा्विशावदान, 


१३६ अवदानकहतंकम्‌ । 


भिक्षवः पूर्रात्रापररात्रं जागरायोगमुथुक्ता विहरन्ति । तैदष्टो भगवतोऽन्तिके 

उद रोऽवमासः, य दष्टा सदिग्धा भगवन्त पप्रच्छुः मदन्त इमां रत्र बरह्मा सहापतिः 

दारो देवेन्रश्वलासे लोकपाला. मगवन्त दशेनायोपसंकरान्ताः 2 मगवानाह-न भिक्षवो 

रह्मा सष्ापतिन शक्रो देवेन्धो नापि चाये टोकपाला मा दशैनायोपसक्रान्ताः । अपि तु 

5 दष्टा युष्माभिः सा दारिका, यया अहमन्तरमारगे साल्पुष्पैरकीर्णः ? एवं मदन्त । सैषा 

ममान्तिके चित्तममिप्रसा्य कालगता प्रणीते देवेषु त्रायक्षिरेषूपपना । सा इमा ररि 

8 906 मत्सकारामुपसकरान्ता | तस्या मया धर्मो देदितः, दृष्टसव्या च खभवन गता । तस्मात्त 

भिक्षव एव शिक्षितव्यं यच्छास्तार सत्करिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्यामः पूजयिष्यामः । 

शास्तार सत्कृत्य गुरुक्रत्य मानयिता प्रूजयित्वोपनिश्रिख विहरिष्यामः । इयेव वो भिक्षवः 

10 रि्षितन्यम्‌ | 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~य 


५४ श्रीमती । 

= बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैः 
रेष्ठिभिः साथवाहैर्देवेनगिर्यकषैरसरेगसुडेः किननै्होरोरिति देवनामयक्षासुरगरुडकिन्नर- 
15 महोरगाभ्य्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्लान- 
प्र्ययभेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो राजगृदमुपनिश्रिय विहरति वेणुवने कलन्दक- 
निवापे । राजगृहे नगरे राजा बिम्बिसारो राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च 
सुभिक्ष च आकीणबहुजनमनुष्य च प्रशान्तकल्िकलहडिम्बडमर तस्कररोगापगत शाटी्चुगो- 
महिषीसंपन्मखिलमकण्टकमेकपुत्रकमिव राञ्य पाठ्यति। यदा राज्ञा जिम्बिसारेण भगवतः 
20 सकाशात्सव्यानि दृष्टानि, तदा रात्रिं भगवन्तमुपसक्रामति साध॑मन्त पुरेण । अथ राजा 
विम्बिसारोऽपरेण समयेन सप्रति वसन्तकालसमये सपुषितेषु पादपेषु हसकरोश्चमयूर- 
कशार्किकोकिल्जीवजीवकनिर्घोषिते वनषण्डे देव्या सहान्तःपुरपरिद्रत उद्यानभूमिं 
नितः । तत्र चान्तःपुरिकाभी राजा विपदेव वय॑ न शा्तुमोऽहन्यहनि मगवन्तसुपसं- 
ऋमितुम्‌ । तत्साधु देवोऽसिन्न्तःपुरे तथागतस्य केरानखस्तूप प्रतिष्ठापयेद्‌ यत्र वयमसकृ- 
४ 38 ® दुष्पगन्धेमल्यविलेपनरचतरर्वजैः पताकाभिः प्रजा कुर्यामिति । यावद्रज्ञा बिम्बिसारेण 
भगवान्‌ विक्ञप्तः-दीयतामस्मभ्य केरनख येन वय तथागतस्तूपमन्त पुरमध्ये प्रतिष्ठापयाम 
इति । यावद्भगवता केशनख दत्तम्‌ । राज्ञा बिम्बिसारेण महता सत्कारेणान्तःपुरसहायेन 
तथागतस्य केरनखस्तूपोऽन्तःपुरमध्ये प्रतिष्ठापित, । तत्र चान्तःपुरेऽन्तःपुखि दीपधूप- 

पुष्पगन्धमाल्यविरेपनैरभ्यर्चनं कुर्वन्ति ॥ 
0 यदा पुना राज्ञा अनातराघ्रणा देवदत्तविग्राहितेन पिता धार्मिको धम॑राजो जीवि- 
ताद्‌ ्यवरोपितः, खये च राज्य प्रतिपनः, तदा मगवच्छासने सवेदेयधर्माः सयुच्छिनाः । 


५७ श्रीमती । १३७ 


्रियाकारश्च कारितो न केनचित्तथागतस्तूपे काराः कनैव्या इति । यदा पञ्चदस्या प्रवारणा 
सबरत्ता, तदा तत्र केरानखस्तूपे न कश्चित्संमार्जन दीपधुपपुष्पदान वा कुरते । ततोऽन्त- 
पुरिकाः केशनखस्तरप तथाविध यजान च त्रिभ्विसारमनुस्प्र्य करुणकरूण रोदि तुमारन्धाः- 
हा कष्ट घ्भैराजवियोगाद्वय पुण्याब्मह्मणा इति । तत्र च श्रीमती नामन्तःपुरकिा । सा खक 
जीषितमगणयिला बुद्धगुणाश्वाुस्मृय केरनखस्तूप सग्रज्य दीपमालकमकार्षीत्‌ । याव- 5 
दजातरात्नुरुपस्मरिसादतल्गत, तसदारमवभास दृष्ट पप्रच्छ किमिदमिति । यावदन्यया 
कथितम्‌-श्रीमव्या केरानखस्तपे दीपमाटा कृतेति । ततः श्रीमतीमाह्य कथयति-किमथे 
राजशासनमतिक्रमसीति। सा कथयति-ययपि मया तव दा सनमतिक्रान्तम्‌, कि तु धमराजस्य 2 3० 
मया विम्िसारस्य शासन नातिक्रान्तमिति । ततस्तेन कुपितेन चक्रं क्िघ्वा जीविताद्‌ 
व्यवरोपिता 1 सा भगवति प्रसनचित्ता कार्गता प्रणीतेषु देवेषु तायसिरोषूपपना ॥ 10 
तत्र काठे देवसमितिरुपसिता । अथ श्रीमती देवकन्या समन्तयोजन दिव्यग्रभा- 
मण्डलावभासिता देवसमितिमुपसक्रान्ता | ततः शक्रो देवेन्द्रस्तमुदारमवभास दिव्या च 
प्रभा समन्तयोजना दष्टा पग्रच्छ- 
गात्र केन विमृष्टकाञ्चननिम पग्रोपटाम तव 
गात्रश्रीरतुका कृतेयमिह ते देद्ास्मभा निःसृता । 15 
वक्र केन विब्ुद्धपद्मसषटय चामीकराभ तव 
हि त्व मम देवते फलमिद यत्कमेन सज्यते ॥ १ ॥ 
देवता प्राह- 
त्रेोक्यनाथ जगतः प्रदीप निरीक्ष्य बुद्ध वरलक्षणाद्यम्‌ । 
चकार दीप वदता वरस्य तमोनुद इशतमोतुदस्य ॥ २ ॥ 20 
रा प्रभा चन्द्रमरीचिवर्णां चकार भावेन सुनो प्रसादम्‌ । 
प्रमा च हषौत्समुदीक्ष्य शास्तुश्चकरे प्रणामं वदतां वरस्य ॥ ३ ॥ 
तत्क्मणी श्रिया देह राजतेऽभ्यधिक मम । 
जल्जेन्दुविदयुद्धाम वदन कान्तदशैनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राक्र; प्राह 25 8 310 


अहो गुणमय क्षेत्र सर्वदोषविवजितम्‌ । 
यत्र न्यस्त चथा बीजमिष्ठं खर्गोपपत्तये ॥ ५ ॥ 
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१३८ अवद नरांतकयं । 


को नाचयेखमवरकाश्चनरारिगौर 
बुद्ध विद्युद्रकमलायतपनत्रनेत्रम्‌ । 


यत्राधिक्रारजनितानि वराङ्घनाना 
रजुर्थखानि कमखायतलोचनानि ॥ ६ ॥ 


5 धमता खटु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरो पपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युत्पन्ते- 
इुतश्चुतः, दुत्रोपपन» केन कर्मणेति । सा पश्यति-मनुष्येभ्यश्चयुता, प्रणीतिषु देवेषु 
नायक्षिरोषूपपन्ना, मगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसायेति । अथ श्रीमव्या देवकन्याया एत- 
द्‌ भवत्‌-न मम प्रतिरूप स्या्दह॒पयषितपखिसा भगवन्त दर्दानायोपसक्रामेयम्‌ । 
यन्वहमपदुषरितपखिपा एव भगवन्त द शैनायोपसक्रामेयमिति । अथ श्रीमती देवकन्या 

10 दिव्यप्रमावभाप्तपखििष्टिता दिव्यानामुल्पकरकुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणामुस्सङ्ग॒प्ररयित्वा 
सवै वेणुवन कटन्दकनिवापमुदरेणावमासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवकी्म भगवतः 
पुरस्तानिषण्णा धमेश्रवणाय ॥ 


अथ भगवान्छीमव्या देवकन्याया आरायानुराय पातु प्रकृतिं च ज्ञाला तादृशी 
चतुराय॑सव्यपप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृतवान्‌ , या श्रुत्वा श्रीमल्या देवकन्यया त्रिराति- 
15 शिखरसमुद्रत सत्कायटृष्टिरक ज्ञानवत्रेण भिच्वा स्रोतआपत्तिफल प्राप्तम्‌ । सा दृष्टता 
त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा, न राज्ञा, न देवतामि- 
नैष्ेन खजनवन्धुवर्गेण, न पू्व्रतैर्न श्रमणत्रा्मणैयद्रगवतास्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता 
रुषिराशरुसमुदराः, ठद्धिता अस्थिपवेता पिहितान्यपायद्राराणि, विदरृतानि खर्गमोक्षद्राराणि, 
प्रतिष्ठापिताः सो देबमनुष्यषु । आह च- 


0 तवानुभावापिहितः सुघोये ह्यपायमारगी बहरोषयुक्तः । 
अपाद्रेता खगंगति. सुपुण्या निर्वाणमार्मश्च मयोपटन्धः ॥ ७॥ 
तदाश्रयाचाप्तमपेतदोष मया द्ध ुविडुद्चक्षुः । 
पराप्त च शान्त पदमाय॑कान्त वीणी च दु खार्णवपारमस्ि ॥ ८ ॥ 
नरवरेन्र नरामप्ूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

5 भवसहक्नसुदुरुमददीन सफठमब सुने तव दर्घनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवनम्य ततः प्रलम्बहारा चरणौ द्वावमभिवन्य जातहषष । 
परिम्य च दक्षिण नितारिं सुरटोकाभिमुखी दिव जगाम ॥ १० ॥ 


अथ श्रीमती देवकन्या वणिगिव लन्धलाभ,) सुस्यसपन्न इव कर्षक, शुर इव 
नितसु्रामः, सवैरोगविुक्त इवातुरः, यया विभूत्या भगवत्सकारामागता, तथेव विभूया 
ॐ सखभवन गता ॥ 


५८ वसम्‌ । १२९ 


भिक्षवः प्रवेरात्रापररात्रं जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तै भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवमासः । य दष सदिग्धा मगवन्त पप्रच्छुः-कि भगवन्निमा रात्र ब्रह्मा सहापतिः 
राक्रो देवेन्द्रश्वायो लोकपाका मगवन्त दर्थनायोपसक्रान्ताः £ भगवानाह -न भिक्षवो 
ब्रह्मा सहापतिनं शक्रो देवेन्द्रो नापि चलाय लोकपाला मा ददनायोपसक्रान्ताः । 
अपि तु राज्ञो बिभ्िसारस्य श्रीमती नामान्त पुरिका खजीवितमगणयिवा बुद्धगुणाश्ाुस्पर्य 5 2 31 
तथागतस्य केशनखस्तूपे दीपमात्म कृतवती । ततो राज्ञा अजातशत्रुणा कुपितेन जीवि- 
ताद्‌ न्यवरोपिता । सा ममान्तिके चित्त प्रसा कालगता प्रणीतिषु देधेषु ्ायकषिंरषूपपनना । 
सा अस्या रत्रौ मत्सकारामुपसक्रान्ता । तस्या मया धर्मो देदितः, टष्टसदया च खमवन गता | 
तस्मात्त भिक्षव एव रिक्षितव्य यच्छास्तार सकरिष्यामो गुरुकरिष्यामो मानयिष्याम. 
पूनयिष्यामः । शासतार सच्छरद्य गुरुक मानयिवा प्रूजयित्वोपनिश्रि्य विहरिष्यामः । इत्येव 1 
वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 





५५ बरक्मू । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुस्कृतो मानितः प्रूनितो राजभी राजमात्रर्धनिभिः परैः 5 313 
्रष्ठिमिः साथवाहैरदवेनौनैकषैरसुरेमरुडे, किनैम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 1 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्खानप्रल्यय- 
भैषञ्यपरिष्कारणां सश्रावकसंधः श्रावस्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । यदा 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रमुखाय भिश्चु ्घाय जेतवन नियौतितम्‌, करमेण (च) 
कोटिरात भगवच्छासने दत्तम्‌, तदा तस्य बुद्धिरमवत्‌-किमत्राश्चयं यदह दानानि 
ददामि, पुण्यानि वा करोमि, यच्यह दस्रिजनानुग्रहा्थं श्रावस्तीनिवासिनो जनकाया- % 
च्छन्द कमिक्षण करत्वा भगवन्त सश्रावकसधघमुपतिषेयम्‌ । एवं मे महाजनानुग्रहः कृतो 
भविष्यति, बह चनेन पुण्यं प्रसूत भविष्यतीति । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना एष 
वृत्तान्तो रज्ञे निवेदितः । राज्ञा सवस्या श्राव्यं धण्टावघोषण कारितम्‌ शण्वन्तु मवन्तः 
श्रावस्तीनिवासिनः पौराः । अद्य सप्तमे दिवसे अनाथपिण्डदो गृहपतिर्हस्तिस्कन्धाभिरूढ- 2 514 
सतथागतस्य सश्रावकसधस्याथीय च्छन्दकभिक्षण कर्तुकाम । यस्य वो यन्मान्न परिव्यक्त 
तदनुप्रदातन्यमिति । यावत्सक्तमे दिवसे अनाथपिण्डदो गृहपतिहस्िस्छन्धाधि रूढस्तथा- 
गतस सश्रावकसंघस्ार्थाय छन्दकभिक्षण कठ प्रवृत्त" । तत्र येषा यन्मात्रो विभवस्ते तन्मात्र 
दातु प्रवृत्ताः । केचिद्धार प्रयच्छन्ति, केचिकटकम्‌ , केचिक्केयूरम्‌ , केचिजातरूपमाराम्‌ 
"` 0111118 केचिद्धषं प्रयान्ति, केचित्कटकटं, 1 © , 80116 ए 616 


0९112146 &्‌ गौला§ पपा 71676, प्रछ}) 18 वृहकानुङन 0 1प्छामक्म, 
0४ ऽपः ९त्‌ ४ वा1686 ए 68101, दषे 18 एयात्‌ 85 8 कपाक पा, 


१४० अवदानरातकम्‌ । 


केचिदङ्घुिमुद्राम्‌ , केचिन्सुक्ताहारम्‌, केचिद्धिरण्यम्‌ ; केचित्घुवणम्‌ , केचिदन्तशः कार्षा- 
पणम्‌ । गृहपतिरपि परायुग्रहाथं प्रतिगृह्णाति ॥ 


यावदन्यतमा खी परमर्दद्िा । तया त्रिमिमीसै' कृच्छेण पटक उपार्जितः । सा त 
पटक प्राबल्य वीथीमवतीणा | अनाथपिण्डद श्च तया दूरत एवागच्छन्‌ शङ्खपटहैवायमानैरव- 
8 915 5 लोकितः। तयान्यतम उपासकः पृषटः-यदि तावदयं गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगोऽन्तभूमौ 
निगूढान्यपि निधानानि पदयति, कस्मादय परकुटेभ्यो भेक्ष्यमटतीति | सा उपाक्षकेनोक्ता- 
परानुग्रहार्थम्‌ । येऽपसमथी भगवन्त सश्रावकसध भोजयितुम्‌, तषामर्थऽनुप्रह करोति । कथ 
बहव समेता भगवन्त प्रतिपादयेयुरिति । ततस्तस्या दारिकाया बुद्धिरसन्ना-अह ताव- 
दक्तपुण्या, न मे राक्तिरस्ति, यदष्मेकाकिनी भगवन्त सश्रावकसघ भोजनेन प्रतिपाद- 
10 येयम्‌ । यन्वहमत्र करंचिदनुप्रद यामिति । सा खक विभवमवलोकयन्ती न किंचित्पर्यति 
ऋते पटकात्‌ । सा चिन्तयितु प्रवृत्ता-यद्यहमिहस्थैव पटकं प्रदास्यामि, नभ्रा भविष्यामि | 
यन्वह रारणयपृष्ठममिरुद्य पटक क्िपेयमिति । ततः सा रारणपृरष्ठमभिरद्य खशरीरात्पटक 
मवनीय अनाथपिण्डदस्योपरि क्षिप्तवती । सा गृहपतिना सलक्षिता-नूनमस्या एष एव विभवो 
यदनया शरणसस्थया क्षप्तमिति । तेन खपौरुषयाणामाज्नानुप्रद त्ता-गच्छन्तु मवन्तः, 
15 अवल्ेकयन्तु केनाय पटकः क्षिप्त इति । तैरवलोकिता यावदुक्ुटुका निषण्णा । ततस्तैः 
पृष्टा । तया चोक्तम्‌-यो मे विभव आसीत्स मे मगवद्ुणानुकीतेन प्रतिश्चल दाख्िमयभीतया 
8 86 तथागतप्रसुखे भिक्षुसषे दत्त इति । ततस्तैरनाथपिण्डदाय निवेदितम्‌ । ततोऽनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना परमविस्यजतिन सा दारका विच्रिवक्चैराभरणैश्वच्छादिता । सा 
चास्पायुष्का कालगता प्रणीतेषु देवेषु ्रायक्चिरोषूपपना । उपपनननमात्रायास्तस्यास्तथाविधानि 
0 वच्लाणि प्रादु भूतानि, न कस्यचिदन्यस्य देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा ॥ 


धमता खटु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसपन्नस्य त्रीणि चित्तान्युपबन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । सा पश्यति मनुष्येभ्यश्युता, प्रणीतिषु देवेषु त्राय- 
सिरोषूपपनना, भगवतः पटकप्रदानादिति । ततो वखदायिका देवकन्या चटविमल- 
इुण्डलधरा हाराधेहारविभूषितगात्री मणिर्न विचित्रचूडा दुधु मतमाल्पत्र्पकादिसंसष्ट- 
% गात्री तामेव रात्रि दिव्यानसुत्क्पककुमुद पुण्डरीकमन्दाखाणा पुष्पाणामुत्सङ्गं प्रूरयिवा 
सवं जेतवनमुदरिणावभासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवकी्भे भगवतः पुरस्तानिषण्णा घर्म- 
श्रवणाय । अथ भगवान्‌ पटकग्रदायिकाया देवकन्याया आशयानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञाला 
तादृशी चतुरायसल्संप्रतिवेधिकी धमेदेशना कृतवान्‌, या श्रूला पटग्रदायिकाया 
देवकन्याया विंशतिरिखरसमुद्रत॒ सत्कायदष्ैठ ज्ञानवन्ेण भिचा ॒स्रोतआपत्तिफल 
° साक्षाकृतम्‌ । सा दृष्ठसप्या त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा 
न रज्ञा न देवतामिर्ने्टेन खजनबन्धुवर्गेण न पूवै्रेतेनै श्रमणव्राह्मणेय॑द्रगवतास्माक 
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कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्राः, ठद्धिता अयिपर्धताः पिहितान्यपायद्वाराणि, वि 
तानि खरगमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


तवानुभावायिहितः सुघोरे ह्यपायमार्गो बहुदोषथुक्तः । 8 31 
अपाबृता खगगतिः सुपुण्या निवीणमार्मश्च मयोपठन्धः ॥ १ ॥ 
त्वदाश्रयाचाप्तमपेतदोष मया शद्ध सुविद्यद्धचक्षुः । 5 

प्राप्त च शान्त पदमा्यैकान्त वीर्णा च दु.खाणैवपारमसि ॥ २॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रूनित विगतजन्मजरामरणाम्रय | 

भवसहस्रसुदुकंमद शेन सफलम मुने तव दर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 

अवनम्य ततः प्रकम्बहारा चरणौ द्वावभिवन्य जातहर्षा । 

परिगम्य च दक्षिण जितां सुरलोकाभिुखी दिवं जगाम ॥ ४ ॥ 10 


अथ पटग्रदायिका देवकन्या वणिमिव ठब्धलामः, सस्यसपन इव कर्षकः, शर 
इव विजितसम्रामः, सवैरोगपरियुक्त इवात्रो यया विभूत्या भगवत्सकाशमागना तयैव 
विभूष्या खमभवनं गता ॥ 


भिक्षवः पूर्वरात्रापररात्र जागरिकायोगमयुयुक्ता विहरन्ति । तैष्ठो मगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभास्तः । य दष्ट सदिग्धा मगवन्त पप्रच्छुः कि भगवनस्या रात्री भगवन्त 15 
दनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्र श्वत्ारो छोकपाका उपसक्रान्ताः £ भगवानाह -न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहापतिन रको देवेन्द्रो नापि चल्वारो लोकपाला मा ददनायोपसकरान्ताः | 
या ददखिदारिका अनाथपिण्डदस्य गृहपतेद्छन्द कभिक्षण कुवोणस्य पट दवा कार्गता, 
ग्रणीतेषु देवेषु त्रायिरोषूपपन्ना, सा इमा रात्रिं मत्सकादामुपसतक्रान्ता । तस्या मया धर्मो 8 3 
देरितः। सा प्रसादजाता प्रक्रान्ता, दृष्टसत्या च खभवनं गता । तस्मात्तर्हि भिक्षव एव शिक्षि- 
तव्यम्‌, यहरुद्धधमसघेषु कारान्‌ करिष्यामो नापकारान्‌ । इलव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः परिः 8 919 
रष्टिभिः सार्थवाहैर्दवेनीगयक्षिरसुरैगरुडः किनरेभ॑दोएौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- % 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रवस्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे , 
राजगृहे नगरे राजा बिम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेमं च सुभिक्ष 
च आकीर्णबहूजनमनुष्यं च प्रशान्तकलिकल्हडिम्बडमर तस्कररोगापगतं शाकीक्षुगोमहिषी- 
संपलमिकमकण्टकम्‌ । एकपुत्रकमिव राज्यं पालयति । स च राजा श्राद्धो मद्रः कस्याणाशय 


१४२ अवदानशातकम्‌ । 


आत्महितपरहितप्रतिपनः कास्णिको महात्मा धम॑काम. प्रजावतसकः । यावदसौ भग- 
वदुर्शनोकण्ठित" क्रे कपोक दचा चिन्तापरो व्यवसितः । ततोऽमालरुक्तः-किमथं देव 
रोकः क्रियत इति । राजोवाच-चिरदृ्े मे षुगत. । सोऽहमाकाङ्खामि भगवतो 
दर्रनमिति। अश्रोषीद्धगवान्‌ दिवाविहायेपगतो दिव्येन श्रोत्रेण विश्ुद्धेनातिक्रान्तमादुषेण 
5 राजा विम्बिसार उत्कण्ठित इति । अत्रान्तरे नासि रकिचिहूद्राना मगवतामज्ञातमदृष्ट- 
मविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खु बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना लोकानुग्रहम्रवृत्ताना- 
मेकारक्षाणा शमथविपद्यनाविहारिणां त्रिदमथवस्तुकुराकाना चतुयेधोत्तीणना चतुद्धिपाद- 
8 320 चरणतटसुप्रतिष्िताना चतुषु सम्रहवस्तुषु॒दीरधरात्रकृतपस्वियाना पञ्चङ्गविप्रहीणाना 
पश्चगतिस्तमतिक्रान्ताना षडङ्गसमन्वागताना षट्पारमितापयिर्णाना सप्तवोष्यङ्खकुषुमाव्याना- 
10 मष्ट्खमारगदेरिकानां नवानुपर्वसमापत्तिकुरखना दराबख्बलिना द रादिक्पमाप्रणयशसा 
द राशतवरावरिप्रतिविशिष्टानाम्‌-च्रिरात्रिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा खोक ग्यवरोक्य ज्ञानदर्॑न 
प्रवतते-को हीयते, को वधते, क. कृच्छूप्ाप्ः, कः सकटग्राप्तः, कः सवाधग्राप्तः, कः कृच्छु- 
सकटसंबाधग्रा्तः, कोऽपायनिश्नः, क्रोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्राग्मारः, कमहमपायादुद्धृ्य 
खगे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपदङ्कनिमगप्रस्य हसोद्धारमनुप्रदयाम्‌, कमाथ- 
15 धनविरहितमार्यधनै ्चयाधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूान्यवरोपयेयम्‌ , 
कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्षानि विमोचयेयम्‌ । आह च~ 


अप्येवातिक्रमद्रेा सागरो मकराख्यः | 
न तु वेनेयवत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


ततो भगवान्‌ राज्ञो विम्बिसारस्यानुप्रहा्थं त्रयाणां वा्षिकाणां मासानामव्ययाक्ृत- 

 चीवरो निष्ठितचीवरः समादाय पात्नचीवर जनपद चारिका प्रक्रान्त । अवुष्र्ेण चारिका 
चरनन्यतम वनषण्डमनुप्राप्तः । तत्र च वनषण्डे मनुष्यप्रलापी शुकः प्रतिवसति । तेन 
भगवान्‌ दूरत एव दृष्टः । ततस्त्वरितलरित भगवन्तमुवाच- एतु मगवान्‌ , खागत मगवते, 
करियतामस्माकमनुप्रह. इहैव वनषण्डे एका रात्रिं प्रतिवसेति । ततो मगवज्छुकस्यायु- 
ग्रहां “यत्र वृक्षे छुकस्याठ्यस्तत्र तृणसंस्तर सस्तीयै॑पर्यङ्गण निषण्णः, अन्यद्रक्षेषु 
8 321 % महाश्रावकाः, ततः श्युकः कृत्खां रात्रिमितस्ततस्त वनषण्ड पयथेटति, मा हैव कशिद्धग- 
वन्तं सश्रावकसंघ विहेठयिष्यतीति मनुष्यो वा अमनुष्यो वा यक्षो वा राक्षसो वा 
श्वापद श्वण्डश्चङ्गो वेति । ततः प्रभाताया रजन्या भगवन्त त्रि.प्दक्षिणीकृत्य क्षमयितु- 
मारन्धः । क्षमख मगवस्तियेग्योनिगतोऽहम्‌ , नासि मे विभवो येन॒ मगवन्तममयर्चयेयम्‌ , 
अपि व्वहमप्रतो गच्छामि । राज्ञो बिम्बिसारस्य मगवत आगमन निवेदयामीति । 
ॐ एवमस्निति | यावदसौ राज्ञः सकारा संप्रसितः। अनुपूर्वेण रङ्गः सकाशमनुप्रा्तः । 
तसिश्च समये राजा उपरिप्रासादतठ्गतो निष्णुरुषेण तूर्येण क्रीडति रमते पस्विरयति 
ततः इको मालुपग्रलापी राजानमुवाच । भो राजन्‌, विदित ते मवतु- भगवान्‌ सश्रावक- 
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सघस्तव विजितमनुप्रा्तः । तदति देवो भक्तं सलीकर्ठुमिति । ततो राजा तरितत्वरित 
प्रास्तादादवतीयामाव्यगणपरिवतो भगवतोऽ्थन आसनकानि ग्रह्गप्य छत्रध्वजपताकाभि- 
विचित्रैश्च गन्धपुष्पधूपैर्भगवन्त प्रघयुद्रतः । ततो राज्ञा भगवान्‌ सश्रावकसंघो महता सत्कारेण 
प्रवेशितः, प्रणीतेन चाहारेण सतर्पितः ॥ । 


अथ श्युकसयेतदभवत्‌- यद्भगवान्‌ सश्रावकसध एवविभूतिस्तत्सवं मामागम्य । 5 
इति विदिता हृतुष्ट्रसुदित उदग्रप्रीतिसौमनस्यजातो राज्ञः पुरस्तादितश्वामुतश्च पयंटन्‌ 5 
रयेनकेनापदह्य पञ्चत्वमापादित. । मगवतोऽन्तिकरे चित्त प्रसा कालगतः ¦ प्रणतेषु देवेषु 
त्रायक्चिरोषूपपन' ॥ 


धम॑ता खदु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसपन्स्य त्रीणि चित्तान्युपयन्ते- 

कुतश्युतः कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । स पदयति- तिर्फभ्यश्चयुत, प्रणीतेषु देवेषु 10 
त्राय्चिशेषूपपनः, भगवतोऽन्तिके चित्तमभिग्रसाचेति। अथ छुकपूर्विणो दे वपुत्रस्यैतद भवत्‌- 
न मम प्रतिरूप स्याद ह पथुषितपरिासो भगवन्त दर्खानायोपसक्रामेयम्‌ । यन्वहमपयु- 
षितपरिवास एव भगवन्त ददयनायोपसंक्रामेयमिति । अथ ड्यकप्रवी देवपुत्रश्चक्विमल- 
कुण्डलथरो हारा्हारविराजितगात्रो मणिरनविचिन्रचूडः कु्कमतमार्पत्रसपृकादि सष 
गात्रस्तस्यामेव रात्र दिव्यानासु्पर्पदमकुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणा पुष्पराणासुत्सङ्ग पूरयित्वा 15 
सवै जेतवनसुदरेणावमासेनावमास्य भगवन्त पुष्यैरवकीयै भगवत. पुरस्तानिषण्णो धमे- 
श्रवणाय | अथ मगवाई्कुकपूर्विणो दे वपुत्रस्याशयानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञाता तादृशी 
चतुशयंसल्मसम्रतिवेधिकी धषैदेराना कृतवान्‌, या श्रुता द्यकपूर्विणा देवपुत्रेण विंशति 
रिखरसमुद्रत सत्कायदष्टिशैक ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलठ साक्षात्कृतम्‌ । स 
दृष्टसदयलिरुदानस॒ुदानयति- इदमस्माक मदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा;न राज्ञा; न 
देवताभिरनषटेन खजनबन्धुव्गेण, न पूर्वतरे श्रमणत्राह्मणेरथद्रगवतास्माक कृतम्‌ { उच्छोषिता 
रुषिराश्रुसमुद्रा, ठद्धिता अथिपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विदृतानि खगमोक्षद्राराणिः 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 

तवानुभावापििहितः सुघोरो हय पायमार्गो बहुदोषयुक्तः । 

अपावरृता खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमाग॑श्च मयोपटन्धः ॥ २ ॥ ४. 
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पराप्त च शान्त पदमार्थकान्त तीणैश्च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ ३ ॥ 

नरवरेन्द्र नरामसप्ूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

मवसहस्रसुदुकभदर्शन सफटमच सुने तव दशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अवनम्य तत. प्रकम्बहारश्वरणे द्रावमिवन्य जातहभः । 
परिगम्य च दक्षिण जितारिं सुरटोकाभिमुखो दिव जगाम ॥ ५॥ 
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१४४ अवदा्नशतंकम्‌ । 


अथ शुकपूर्वी देवपुत्रो वणिगिव ठन्धलामः सस्यसंपनन इव कर्षकः, शर इव 
विजितसंग्राम', स्वेरोगपरिमुक्त इवातुे यय। विभूष्या भगवत्सकारामागतस्तयैव विभूत्या 
सभवन गतः ॥ 


भिक्षवः पूररात्रापरशत्र जागर्किायोगमुयुक्ता विहरन्ति । तैश्च्ठो मगवतोऽन्तिके 
5 उद्‌रोऽमास. । य दृष्टा सदिग्धा भगवन्त पप्रच्छुः क्षिं भगवन्नस्या रात्रौ भगवन्त 
दरोनाय ब्रह्मा सहापतिः राक्र देवेन्दरश्चवारो लोकपा उपसक्रान्ताः ¢ मगवानाह-न 
भिक्षवो त्रह्मा सहापतिने शक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वा टोकपाखा मा ददीनायोपसक्रान्ताः | 
अपितु दृष्टः स युष्माभिः द्युको येन वय तस्मिन्‌ वनषण्डे रात्रिं वस्तुमुपनिमश्चिता इति ? 
भिक्षव उचु-एव भदन्तेति | मगवानाह-स एष भिक्षवः काल कृत्वा प्रणीतेषु देवेषु 
10 त्रायच्चिरोषूपपन्न इति । भिक्षव ऊचुः-कानि भदन्त शुकपूषरकेण देवपुत्रेण क्मीणि 
कृतानि येन श्ुकेषूपपन , कानि कमणि कृतानि येन देवेषूपपनः, सत्यदरन च कृत- 
मिति । भगवानाह-श्कप्रवैकेणेव भिक्षवो देवपुत्रेण प्र्व॑मन्याघु जातिषु कमणि कृता- 
न्युपचितानि खन्धसमाराणि परिणतप्रययानि ओधवम््मल्युपसितान्यवर्यभावीनि । शुक 
परेकेण देवपुत्रेण कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलुभविष्यति ? न भिक्षव, कर्माणि 
8 ॐ 12 क्रृतान्युपचितानि बाह्ये प्रृथिवीधाती विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तपात्तष्वेव स्कन्धधालायतनेषु क्मीणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यञ्युभानि च । 


न प्रणश्यन्ति कर्माणि अपि कस्परतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ £ ॥ 


मूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिन्नेव मद्रकल्ये विरातिवर्षसहस्नायुषि प्रजायां 
 कार्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो रेक उदपादि विवाचरणसपन्नः सुगतो खेकविदलुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शासा देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिश्रिल 
विहरति स्म । तस्यान्यतम उपासकः । तेन शिक्षारैथिस्य कृतम्‌ । तस्य कमणो विपाका- 
च्छुकेषूपपनः । यन्ममान्तिके चिन्त प्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनः । यत्तेन परिशिष्टानि 
शिक्षापदानि रक्षितानि, तेन सल्यदर्दान कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तङ्ृष्णाना 
ॐ कमणामेकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तडुह्नामेकान्तदु्, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । 
तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीप्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त्ुङकष्वेव 
क्खाभोगः करणीयः । इत्यव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


"नन वु-+~-------- 


५७ हुतः | ९४५ 
५७ दूतः | 


युद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. पूजितो राजभी राजमात्रेषनिभिः पैरैः २ ॐ 
रष्ठिभिः साथवादिर्देवेनषौर्य्षैरसुरैगरुडः किन्रभहोरगौरिति देवनागयक्षासुरगरुूडकिनर- 
महोरगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदययनासनग्टान- 
परस्ययभेपञ्यपरिष्फाराणा सश्रावकसघो राजगृहे वर्षा उपगतो वेणुवने कठन्दकनिवापे ।5 
अथ अनाथपिण्डदो गृहपतिर्येन राजा प्रसेनजित्कौशकरसनोपस्क्रान्त. । उपसक्रम्य राजान 
प्रसेनजित जयेनायुपा च वर्धयित्वा विन्नापयति- यष्ट देव जानीयाधिरदशेऽस्माभि- 
भगवान्‌ । परिवपिता' स्मो भगवतो दर्खनाय । इच्छामो वय मगवन्त द्रष्टुमिति । ततो राजा 
अनायपिण्डद्‌ गृहपतिमुवाच-कचित्ते गृहपते श्रुत कुत्र भगवानेतर्हिं वर्षा उपगत इति 
अनाथपिण्डद उवाच-श्रुत मे देव भगवान्‌ राजगृह वर्षा उपगत इति ॥ 10 


ततो राज्ञा प्रसेनजिता कौरकेन अनाथपिण्डदाचैश्च पौरजानपदामायेरन्यतम पुरुषो 
दूसमनाहूयोक्त - एहि त्व भोः पुरुष, येन भगवाक्ञेनोपसक्राम । उपसंक्रम्य अस्माक वचनेन 
भगवतः पादौ शिरसा बन्दख, अल्पावाधता च प्रच्छ अल्पातङ्क च ठपूत्थानता च यात्रा ८ २ 
च बल च सुख चानवयता च स्परोविहारता च } एव च बद-राजा भदन्त कौरालः श्रावस्ती- 1+ 
निवासिनश्च पौरा आकाह्भुन्ति मगवतो ददनम्‌ । एव चा -चिरदृषटोऽस्मामिर्भगवान्‌ । 
परतृषिता स्मो भगवतो दरौनाय । इच्छामो वय भगवन्त द्रष्टुम्‌ । साघु भगवज्छरावस्ती- 
मागच्छेद नुकम्पासुपादायेति । एव देवेति स पुरुषो राज्ञः प्रसेनजित. कौशटस्य सामाल- 
पोरजानपदस्य प्रतिश्रल श्रावस्तीतोऽनुषवैण चश्च्यैमाणो राजगृह नगरमलुप्रा्ष. । तत 
रे राजगृह नगरमवरोक्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य मगवत पादौ शिरसा % 
वन्दिचैकान्ते निषण्ण. | एकान्तनिषण्णः स पुरुषो भगवन्तमिदमवोचत्‌-राजा मदन्त 
प्रसेनजित्कोरालः श्रावस्तीनिवासिनश्च पौरा भगवत पादौ शिरप्ता बन्दित्वा असाव्राधता 
पृच्छन्ति, अल्पातङ्कतां च ठघू्यानता च यात्रा च बल च सुख चानवचता च स्पशे- 
विहारता च | एव चाहर -चिरद्षटोऽस्माभिर्भगवान्‌ । परितृषिताः स्मो मगवतो ददोनाय । 
इच्छामो वय मगवन्त द्रष्टुम्‌ । साधु भगवनज्छरावस्तीमागच्छेदनुकम्पामुपादायेति । भगवा- 
नाड-सचेन्मे भो पुरुप राजा बिभ्विसारोऽन्ञास्यति, गमिष्यामीति । ततः स दूतो राजान % 
बिम्बिसारभनु्ञाप्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-अलुङ्ञातोऽसि मगवन्‌ राज्ञा विभ्बिसारेण गमनाय) 
यस्येदानी भगवान्‌ काक मन्यत इति । अधिवासयति भगवास्तस्य पुरुषस्य तृष्णीमावेन ॥ 


अथ भगवाञ्चयाणा वार्षिकाणा मासानामव्ययाच्छृतचीवरो निष्ठितचीवर' समादाय 8 श्श 
पात्रचीवर महता परिवारेण श्रावस््यभिमुखोऽभिजगाम । दूतोऽपि रथाभिरूढः सप्रसित । 
अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त पद्भ्या सप्रयितम्‌ । ततो रथादवतीयै येन भगवास्तनाज्ङिं 


प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-ग्रतिगृह्यता भगवनस्माकीनो रथोऽनुकम्पामुपादायेति ॥ 
अमद ३९ 
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१४५६ अ्वदानरातकम्‌ । 


मगवानाह- 
ऋद्धिपादरथेनाह सम्यग्व्यायामव्तिना । 
विचरामि महीं कृत्ल्ञामक्षतः कराकण्टकेः | १ ॥ इति ॥ 


दूतः प्राह-ययपि मगवाद्ृद्धिपादयानयायी, तथापि तु क्रियता ममानुप्रहाथेमनु- 

5 कम्पेति । अथ भगवान्‌ दूतस्यानुग्रहाथेमृद्खया रथस्योपरि सितः । ततो भगवान्‌ रथाभिरूढः 

श्रावस्तीमनुप्रा्तः । दूतेन च राज्ञे निवेदितम्‌ । अथ राजा सामात्यः सपौरजानपदो 

भगवन्त प्रदयुद्तः ! तत्रैव च जेतवने रात्रि वासमुपगतो धर्मश्रवणाय । स च दूतोऽद्पायुष्को 
धर्म श्रुला तस्यामेव रात्रौ काल्गत । स काठ कला प्रणीतेषु देवेषु त्रायल्िरोषूपपनः ॥ 


धर्मता खलु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसपन्नस्य त्रीणि चित्ता- 
10 न्युत्पचन्ते-कुतश्युतः, कुत्रोपपन्नः, केन कर्मणेति । स पयति मनुष्येम्यश्युतः, प्रणतेषु देवेषु 
तरायश्िरेषूपपनः) मगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसायेति । अथ दृतपूर्विणो देवपुत्रस्येतदमवत्‌- 
न मम प्रतिप स्या्यदह पथुषितपरिवासो भगवन्त दशनायोपसकामेयम्‌ । यन्वहमपय- 
षितपरिवास एवं भगवन्त द दोनायोपसंकामेयमिति । अथ दूतपरवीं देवपुत्रश्चलविमल- 
दुण्डधरो हारारधहारविराजितगात्रो मणिरनविचित्रचूडः कुड्ूमतमालपत्रस्परकादिसस्ट- 
15 गात्रस्तस्यामेव रात्रौ दिन्यानामुसक्पकङ्रुसुद पुण्डरीकमन्दाखाणा पुष्पाणायुत्सङ्खं प्ररयिवा 
स्वै जेतवनसमुदरिणावभासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैरवकीय भगवत पुरस्तान्निषण्णो घमे- 
श्रवणाय । अथ भगवान्‌ दूतपूर्विणो देषपुत्रस्यारायानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्रीं 
चतुरायंसलयसप्रतिबेधिकीं भदे शना कृतवान्‌, यां श्रत्वा दूतपूर्विणा देवपुत्रेण विराति- 
रिखरसमसुद्रत सत्कायदष्टिरोठ ज्ञानवत्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफल साक्षाकृतम्‌ । स 
० टृष्टसद्यज्चिरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा, न राक्ञा, 
न देवताभिरनष्टन खजनबन्धुवरगेण न पूरवप्रेतैनै॒॑श्रमणत्राहमणिर्यद्रगवतास्माकं कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रधिराश्रुसमुद्राः, लद्धिता असिपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विवृतानि 
खमेक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च 


तवानुभावापििहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बहुदोषयुक्त. । 

अपादृता खगेगति सुपुण्या निर्वाणमागैश्च मयोपठन्धः ॥ २ ॥ 
तवदाश्रयाचा्तमपेतदोष मयाय शद्ध सुविशुदधचक्ु" । 

प्राप्तं च शान्तं पदमायैकान्त तीणैश्च दुःखाणवपारमसि ॥ २ ॥ 
नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
भवसहत्नसुदुकंमद शेन सफकमच सुने तव ददानम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवनम्य ततः प्रकम्बहार वरणौ द्वावमिवन्य जातदर्षः | 

परिम्य च दक्षिणं जितारिं सुरलोकाभिमुखो दिव जगाम ॥ ५ ॥ 


45 


30 
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अय दूतपूर्वी देवपुत्रो वणिगिव ठकन्धटाभ „ सस्यसपन इव कषकः, सुर इव॒ ठ ॐ 
विजितसम्राम,, सवरोगपरिमुक्त इवातुरो यया हि विभूत्या भगवत्सकारामागतस्तयैव विभूत्या 
खमवन गतः ॥ 


ततो राजा प्रसेनजिदुपस्रसादतक्गतस्तमुदारमवमास दृष्ट प्रभाताया रजन्या 
भगवन्त पप्रच्छ-किं भगवनिमा रात्रिं मगवन्त ददोनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देवेन्द्श्चलायो 5 
लोकपाला उपसक्रान्ताः 2 भगवानाह-न महाराज ब्रह्मा सहापति् शक्रो देवेन्द्रो नापि 
चत्वारो व्येकपाला मा दर्यनायोपसकरान्ताः, अपि तु तावको दूत. स ममान्तरे चित्त- 
ममिग्रसा काकगत. प्रणतेषु देवेषु त्रायर्जिरेषूपपनः । स इमा रात्रिं मत्सकारामागतः । 
तस्य मया धर्मा देरित. । स टदृष्टसघ्य. खभवन गत इति । ततो राजा विस्मयजातः कथ- 
यति-अहो बुद्धो अहो धर्मः अहो सथो यत्र नाम परीत्त करम कृत्वा महान्‌ विपाक इति | 1 
अथ राजा प्रसेनजित्कौशखो भगवतो भाषितमभिनन्यासुमोय भगवत. पादौ शिरसा 
वन्दिलोत्थायासना्क्रान्तः ॥ 


तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-तिस्न इमा मिक्षवोऽर्र्गप्तयः } कतमास्िन्न. 
बुद्धेऽगरप्र्तपिधर्मे सधेऽग्रपरजञपिः । बुद्धेऽगरर्िः कतमा ८ ये केचित्सत्वा अपदा वां द्विपदा 
वा बह्पदा वा रूपिणो वा अषूपिणो वा सन्निनो वा अप्ञिनो वा नैवसङ्ञिनो नास्िनः, 15 
तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्सबुदधसतेषामग्र आख्यातः । ये केचिद्द्धेऽमिग्रसना , अग्र, तेऽभि- 
प्रसना. । तेषामग्रेऽभिप्रसन्नानामभ्र एव विपाकः प्रतिकाङ्धितन्यो देवेषु ॒वा देवभूताना 
मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयपुच्यते बुद्धेऽगगरज्पिः । धर्मऽग्र्ज्प्तिः कतमा ? ये 
केचिद्धमा; सख्छरता वा असस्कृता वा, विरागो धर्भस्तेषामग्र आस्यातः । ये केचिद्धरमऽमि- 8 30 
प्रसन्नाः, अपरे तेऽभिग्रसन्ा. । तेषामग्रेऽभिग्रसन्नानामग्र एव विपाक प्रतिकाङ्कखितम्यो देवेषु 
वा देवभूताना मनुष्येषु वा मतुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते धर्मऽग्रपरजञप्ि' । सधेऽगरग्रज्ञ्तिः 
कतमा ये केचित्सधा वा गणा वाप्रगावां पषेदो वा, तथागतश्रावकसधस्तेषामग्र 
आल्यातः । ये केचित्सधेऽमिप्रसनाः, अग्रे तेऽभिप्रसनाः । तेषमिग्रेऽमिग्रसन्नानामग्र एव 
विपाकः प्रतिकाङ्ित्यो देवेषु ॑वा देवभूताना मुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते 
सधेऽग्रप्रज्ञपतिः ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ % 


योद 
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बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः परिः ५ 31 
्रष्ठिमिः साथवाहै्दवेनगिर्कषैरसुरेगरुडेः किगरेभहोरौरिति देवनागयन्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यन्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो त्ममी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छान- 


१४८ अवदानशतकम्‌ । 


प्र्यमैषज्यपर्ष्कारयणा सश्रावकसधः कोराटेषु जनपदेषु चारिका चरनन्यनमबनषण्ड- 
मनुप्राप्तः ! तत्र च वनषण्डे महान्‌ महिषीयूथः प्रतिवसति, पञ्चमात्राणि च महिषीपाट- 
रातानि । यावत्तत्रान्यतमो महिषो बल्वान्‌ परमेण बलेन समन्वागतः । स॒ परमटुष्याणा 
गन्धमाघ्राय प्ृरष्ठतोऽनुधावति । भगवाश्च त प्रदेशमनुप्राप्तः | ततो महिषीपादेभगवान्‌ 
¢ सश्रावकसधो दूरत एव दृष्टः । ततस्तैरुचै शब्दै रुक्त -भगवन्‌, इम मागं वर्जय, 
दुष्टमहिषोऽतर प्रतिवसतीति । भगवानाह--अल्पोल्ुका भवन्तु भवन्त. । वयमत्र कालका 
मविष्याम इति । अथासौ दुष्टमहिषो भगवन्त दूरत एव दृष्ट ल ङ्खृटमुनाम्य येन 
मगवास्तेन प्रवावितः । तनो भगवना परस्तान्न केसरिण' संटाधारिण. सिंहा निर्मिताः, 
83 वामे दक्षिणे च पारं द्वावध्चि्छन्धौ, उपरिन्महव्ययोमयी रिका । तत स महिषः 
10 समन्ततो महाभयं दृष्ट भगवत. पादौ निश्रि्य दीनवदनश्च भगवन्त ग्रक्षते । ततोऽस्य 
भगवता तन्मय्या गद्यासतन्मय्या योन्या्िमि. पादैध॑र्मो देरित.इति हि भद्रूुख सर्व- 
सस्कारा अनिया", सवधम अनातानः, रान्त निर्वाणमिति । जातिश्च स्मारिता । स 
रत्वा रोदितु प्रदत्त. । अथ भगवास्तस्या वेलाया गाथे भाषते 


इदानीं कि करिष्यामि तिर्थग्योनिगतस्य ते | 
16 अक्षणग्रतिपनसय रि रोदिषि निरथकम्‌ ॥ १ ॥ 
साधु प्रसाबता चित्त मयि कारुणिके जिने । 
तियेग्योनिं विराग्येह ततः खग गमिष्यसि ॥ २ ॥ इति ॥ 


अथासौ दुष्टमहिषः खाश्रय जुगुप्ठमानोऽनाहारता प्रतिपन्नः । दीपताग्रयस्िपे्योनि- 
गताः प्राणिनः । स आदु काठ कृतवा प्रणतेषु देवेषु जायञ्चिरेपषूपपनः ॥ 

0 धमता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसपन्नस त्रीणि चिन्तान्युत्पयन्त- 
कुतश्युतः, दुत्रोपपन्नः, केन कर्मणेति । स प्यति ति्यम्यश्युत., प्रणीतिषु देवेषु 
त्ायशचेषूपपन', मगवतोऽन्तिके चिनत्तमभिग्रसाचेति । अथ मषिष्रविणो देवपुत्रयथेत- 
दभवत्‌-न मम प्रतिरूप स्याचदह पययुषितपरिासो भगवन्त द्दीनायोपसक्रामेयम्‌ । 
यग्वहमपयषितपरिवास एव भगवन्त ददीनायोपसक्रामेयमिति । अथ महिपपू्वी देवपुत्र 

% श्वख्विमच्कुण्डल्घरो हारधहारविराजितगात्रो मणिरतविचित्रचूडवुद्कुमतमालपत्नस्पका- 

४ 98 दिससृष्गात्रस्तस्यामेव रात्रो दिव्यानामुत्पर्पद्मुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणासुत्सद्ग प्रया 
सवं त॒वनषण्डमुदरेणावमासेनावमास्य भगवन्त पुष्पैरवकी्यै मगवतः पुरस्ताननिषण्णो 
धमश्नवणाय । अथ मगवान्‌ महिषपूर्विणो देवपुत्रस्याशयानुरय धातु प्रकृतिं च ज्ञाता 
ताद्शी चतुरायस्यसुप्रतिविधिकीं धर्मदेशना क्रतवान्‌ , या श्रुता महिषपर्विणा देवपुत्रेण 

90 विंरतिशिखरसमुद्रत सत्कायदष्ठिरोल ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफर साक्षात्छतम्‌ । 
स दषटसलच्िरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा) न राज्ञा न 





१ 288 पटुधारिण , 9{6लः सरधारिण , 
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देवतामिर्नेष्न खजननन्धुवर्मेण, न पूरवपरतैन॒श्रमणत्राह्यणैर्वद्वगवतास्माक क्तम्‌ । 
उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्रा , ठ्धिता अथिपर्वता, पिदहितान्यपायद्वाराणि, विवृतानि 
खग॑पोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिता स्मो देवमनुष्येषु | आह च~ 


तवानुभावापिहितः सुघोरो ह्यपायमार्गो बहुदोषयुक्तः । 

अपाब्रता खर्मगति' सुपुण्या निर्वणमार्मश्च मयोप्न्धः | ३ ॥ 5 
त्वदाश्रयाच्ाप्तम्पेतदोप मया शुद्ध इुविद्ुद्चक्षुः । 

प्राप्त च शान्त पदमार्यकान्त तीर्णश्च दु.खार्णवपारमसि ॥ 9 ॥ 

नरवरेन्द्र नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 

मवसहस्रसुदुठभददौन सफलम मुने तव ददीनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अवनम्य तत. प्ररम्बहारश्चरणौ द्वावभिवन्य जातहर्ष । 10 
परिम्य च दक्षिण जनितारं सुरलोकाभिस॒खो दिव जगाम ॥ ५ ॥ 


अथ तैमहिषीपले" स उदारोऽवभासो दष्टः, य दृष्टा कुतवृूहल्जाता भगवन्त पग्रच्छुः- 
क एष भगवन्‌ रात्रौ दिग्यमवभासर कृवा भगवत्सकारमनुप्राप्त इति । भगवानाह-स्‌ 
एष भवन्तो महिषो ममान्तिके चित्तममिप्रसाय काठ्गतः प्रणीतिषु देवेषु त्रायचिरोषूपपनः। 8 584 
सोऽस्या रात्रौ मत्सकारामुप्करान्तः । तस्य मया धर्मो देरितः । स बष्टसयः खभवन 15 
गतः । ततस्ते महिषीपाला. पर विस्मयमापना.-आश्वयं यन्नाम अय तिर्यग्योनिगतो मूत्वा 
भगवन्त कस्याणभित्रमासाव देवेषूपपन", सद्यददयैन च कृतम्‌ । कथ नाम वय मनुष्यभूता 
विदोष नाधिगच्छेमेति 2 ततस्ते बुद्ध भगवन्त सश्रावकसघ प्रणीतेनाहरेण सतप्यं मगवतो- 
ऽन्तिके प्रब्रजिता, । तै्युज्यमनिधैटमनिन्यीयच्छमानै, सथैङदाप्रह्ाणादर्ह्त साक्चात्कृतम्‌ ॥ 


भिक्षव सदायजाता. सर्वसरायच्छेत्तार॒बुद्ध॒ भगवन्त पग्रच्छु.-कानि भदन्त ® 
महिषपूर्वकेण देवपुत्रेण कमीणि कृतानि येन महिषेषूपपनल' 2 एभिश्च महिषीपके किं 
क्म कृत येना्ैख साक्षाकृतम्‌ ? भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः प्रवमन्यासु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि ठब्धसमाराणि परिणतम्रलययानि ओषवप्मत्युपयितान्यवर्यभावीनि । एभिः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि ! कोऽन्य. प्रल्यनुभविष्यति 2 न भिक्षव कर्माणि कृतान्युपचितानि 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधाती, न वायुधातौ, अपि तपात्तष्वेव % 
सछन्धधालवायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ह्ुभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि कस्पकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठक च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रकल्पे विङतिसहस्नायुषि प्रजाया कास्यपो 
नाम सम्यक्सबुद्धो गेक उदपादि विद्याचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिल्य विहरति 


१५० अववानश्रतकम्‌ । 


ऋषिपतने मृगदवि । तत्र च काके भिश्चूणां विनिश्चय वतमाने त्रिपिटो भिक्षुः पञ्चरत- 

83 प्रिर बिनिश्वयेऽवसितः | तत्र च भिक्षव. रैक्षाशेक्षा. । ते तरिपिट प्रश्न पृच्छन्ति । स 
न शक्तोति व्याकुम्‌ । तेन कुपितेन खर वाक्छम॑निश्वारितम्‌-इमे च महिषाः कि 
प्रजानन्तीति । रिष्येरम्यस्योक्तम्‌-इमे महिषीपालाः किं प्रजानन्तीति ॥ 


5 भगवानाह-किं मन्ये भिक्षवो योऽसौ महिषः, अयमसौ त्रिपिट. । ये ते शिष्या, 
इमे ते महिषीपाः । तेन कर्मणा पञ्च जन्मरातानि महिषेषूपपनाः । इमानि च पञ्च 
महिषीपाव्दातानि सवृत्तानि। यन्ममान्तिके चित्त प्रसादित तेन देवेषूपपन्नः, सत्यदररान च 
कृतम्‌ । तस्मात्तं भिक्षवो वग्दुश्वसितप्रहाणाय व्यायन्तव्य यथा एते दोषा न भविष्यन्ति 
ये महिषस्य महिषीपारना च । एष एव गुणगणो भविष्यति यस्तस्यैव देवपुत्र मूतस्य । 

10 इद्येव वो भिक्षवः रिक्षितम्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


(न्यम 


५९ उपोषधः | 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजमी राजमत्रैधनिभि,. पैरैः 
्रे्ठिमि साथवहैर्दवैनगिरयक्षेरसुररुडैः किन्मैर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
15 रगामभ्यवितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्छानप्रल्य- 
भेषज्यपरप्किराणां सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 
खट्ट पुनः समयेन देवाना ्रायर्बिश्ानामुपोषधो नाम देवपुत्रोऽपकृद सढृद्धगवत्सकारामुप- 
सक्रामति धरमेश्रवणाय | यावदपरेण समयेन उपोषधो नाम देवपुत्र" पश्चरातपरिवाये येन 
मगवास्तेनोपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णो धरम 
श्रवणाय । अथ भगवानुपोषधस्य देवपुत्रस्य आरायानुदाय धातु प्रकृतिं च ज्ञाता ताद्री 
चतुायेसत्यसप्रतिवेधिकीं धर्मद दाना कृतवान्‌ , या भ्रुवा उपोषधेन देवपुत्रेण विंशतिरिखर- 
समुद्रत स्कायदृष्िदैल ज्ञानवन्रेण भिच्वा स्रर्त॑आपत्तिफर साक्षा्कृतम्‌ । स दष्टस्य 
लिरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत, न पित्रा, न राज्ञा, न देवताभि- 
नष्टेन खजनबन्धुवर्गेण, न पूर्वर श्रमणत्राह्मणे्॑द्गवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता 
2 सषिराश्वुससुद्रा, द्विता अयपर्वता पिहितान्यपायद्राराणि, विवृतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च~ 


तवायुभावापिहितः सुधोरो ह्यपायमा्गो बहूदोषयुक्तः । 
अपावृता सर्गगतिः घुपुण्या निवौणमार्मश्च मयोपरन्ध, ॥ १ ॥ 


8 336 





१ 966 स्रोतापत्ति 1616, (पए €18€ [1616 16 8180 प्रऽ68 116 {ठा 
सख्ोतआपत्ति, ०6 6 (एत्या {गा सोतापत्ति, 


५९ उपोषधः। १५१ 


त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोष मया शुद्ध सुषिद्यद्चक्चुः । 

पराप्त च दान्त पद्मायकान्त तीर्णैश्च दुःखार्णवपारमस्ि ॥ २ ॥ 

नरवरनद्र नरामरप्ूनित विगतजन्म जरामरणामय । 8 397 
भवसहस्नसुद्‌ कभदरौन सफलमद्य मुने तव ददनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अवनम्य तत. प्रलम्बहारश्वरणो द्रावभिवन्य जातहर्षः | 5 
पकिम्य च दक्षिण जितारिं सुरखोकामिमुखो दिव जगाम ॥ 9 ॥ 


ततो भिक्षव पूर्वरत्रापररात्र जागरिकायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तै््ो भगवतोऽन्तिके 
उदारोऽवभासः | य दष्ट सविग्रा भगवन्त पप्रच्छुः-र्वि भदन्त इमा रात्रि भगवन्त ददीनाय 
ब्रह्मा सहापतिः राक्र देवेन्द्रश्चवारो खोकपाला उपसक्रान्ता. £ भगवानाह-न भिक्षवो 
ब्रह्मा सष्टापतिनं राक्रो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाखा मा ददीनायोपसक्रान्ताः | अपि 10 
तु देवेषु त्रायश्चिरेषु उपोषधो नाम देवपुत्रः पञ्चरतपसिारो मा ददीनायोपसरान्तः । तस्व 
मया धमी देरित. । दष्टसव्यश्च स खभवन गत इति । भिक्षवः सरायजाता. सर्वसराय- 
च्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कुतो मदन्त उपोषधस्य देवपु्स्योत्पत्तिनीमाभि- 
निदत्तिश्चेति । भगवानाह इच्छथ यूय भिक्षवः श्रोतुम्‌ £ एव भदन्त । तेन हि भिक्षव. 
रणुत, साधु च खुष्ु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 15 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिनेव मद्रकस्पे विंरातिवषसहस्रायुषि प्रजाया 
कारयपो नाम सम्यक्सुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसपन. सुगतो खोकविदुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथि" रास्ता देवमतुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिशि्य ¬> ५98 
विहरति ऋषिपतने मृगदवे । यावदपरेण समयन कृकी राजा भगवन्त दर्शानायोपसक्रा- 
मति पद्ुपासनाय । यावद ब्राह्मणौ ऋषिपतन गतौ फेनचित्करणीयेन । ताभ्या राजा % 
दृष्टो मह्या राजच्छद्य। महता राजानुभविन । तयो राञ्यामिकाषो जातः । ताम्यामन्धतम 
उपासक पृष्ट मो बुद्धोपासक, किं कमे कृत्वा यचचिन्तयति यद्प्राथेयते तदस्य सवै समूृध्य- 
तीति । उपासकेनोक्तम्‌-यः परि्युद्धमष्टङ्गसमन्वागतमुपवासमुपवसति, यच्चिन्तयति यद्माथ- 
यते तदस्य सवं समृद्धवतीति । ततस्तौ ब्राह्मणौ आषाटस्य गृहपतेः सकाशाद ्टङ्गसमन्वा- 
गतमुपवासमुपटभ्योपोषितौ । तदेकेन परिशुद्ध रक्षितः । स काठ कृत्वा राज्ञः कृके; 
पुत्रत्वमम्युपगतः | तस्य सुजात इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स पितुरत्ययाद्राञ्ये 
प्रतिष्ठापित. ॥ 


दवितीयेनोपवासः खण्डित । स काल कृत्वा नगेषृपपन्नः । तस्योपरि दिवसे दिवसे 
सप्तक्रत. तप्तवाटुका निपतति यया सोऽयिशोषः क्रियते । तसयेतदभवत्‌-कस्येद कमेणः 2» 33 
फु कस्याय कर्मणः फलव्रिपाको येनाहमीद्रा दु.खमनुभवामीति । स पर्यति-अषटाङ्ग- 
समन्वागतं मे उपवास समादाय रि्षादथिस्य कृत येनाहमीढरा महदुःख प्रघ्नुभवामि । 
येन पुन, समादाय रक्षित तेन राज्य प्रतिलन्धमिति । तसेतद भवत्‌्-यन्वहमिदानीमपि 


१५२ अवदानरातेकम्‌ । 


तावदष्टङ्गसमन्वागतमुपवासमुपवसेयम्‌ । अप्येव नाम नागयोनेमोक्ष' स्यादिति । ततो 
नागवर्णमन्तर्धाप्य ब्राह्मणवर्णमातानमभिनिमौय राज्ञ. सकाशमुपसक्रान्तः । उपसक्रम्य 
जयेनायुषा च वर्भयित्वोवाच-अष्टाङ्गसमन्वागतेन मे महाराज उपवासेन प्रयोजनम्‌ | 
तदति देवोऽषटाङ़समन्वागतयुपवास पयैषितुम्‌ । अथ न पर्येषसे, नियत देवस्य सप्तधा 
6 मूर्यान स्फाख्यामि । ह्युक्त्वा तत्रैवान्तर्हित, । ततो राजा भीतलस्त सिभ्र आहृष्टरोमकूपो 
हिरण्यपिटक ध्वजप्रे बद्धा स्ैविजिते घण्टावघोषण कारयामास-यो मेऽष्टङ्गसमन्वागत- 
मुपवास्र देशयिष्यति, तयत हिरण्यपिटक दास्यामि, महता सत्कारेण सष्करिष्यामीति । 
यावदन्यतमा बद्धा खी पल्गण्डदुहिता । तया राज्ञ॒ स्तम्भो दरित~-अत्रमे स्तम्भे 
पिता असङृद्रन्धधूपपुष्पाच॑न कृतवान्‌ । तमुत्पास्य प्रव्यवक्षखेति } ततो राज्ञा पौरुषेयाणा- 
8 3 10 माज्ञा दत्ता-अय स्तम्भ उत्पाय्यतामिति । ततो राजपुस्षैः स्तम्भ उप्पाटित । तस्याधस्ता- 
त्ुवणपत्राभिकिखितोऽ्टाङ्गसमन्वागत उपवासो ठ्ब्ध. । स ह पञ्च चोपासकरिक्षापदानि 
सप्तत्रिराच बोधिपश्षया धर्मा. । ततो राज्ञा तस्य नागस्याष्टाङ्गसमन्वागत उपवासो छिखित्वा 
दत्तः ऋषिपतननिवासिमिश्च द्वाद शमि्पि हले सप्तत्रिराद्रोधिपक्ष्या धीः प्रयक्षीकृता, । 
स॒ च नागोऽ्टङ्गसमन्वागतमुपवासम॒पोपष्य खलमूद्रम्योत्सृष्टकायोऽवसितः । सोऽनाहारता 
15 प्रतिपन्नः काठ कृत्वा पञ्चशतपसिारः प्रणीतिषु देवेषु जायश्िरेषूपपन्नः । अतो भिक्षव 
उपोषधस्योत्पत्तिनीमाभिनिवेत्तिश्वेति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





६० हंसाः | 

8 341 बद्धो भगवान्‌ स्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमन्र्षनिभिः पैर 
०१ शरष्ठिमि, साथवाहर्देवेनगेयक्ेरसुररगसुडे कि्ैभहोरौरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 
्र्ययभेषन्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावया विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | 
श्रवस्या राजा प्रसेनजित्कौराटो राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्षं च 
आकीणबहजनमनुष्य च प्रशान्तकल्िकिख्हडिम्बडमर तस्कररोगापगत शाठीक्ुगोमहिषी- 
% सपन्नमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राञ्य पाख्यति । यावद्परेण समयेन राजा प्रसेन- 
जित्कोशालो जेतवनं निर्ग॑तो मगवन्त ददानायोपसक्रमितु पर्युपासनाय । राज्ञा च पञ्चाठेन 
राज्ञः प्रसेनजित्ोशरस्य प्राभृत पच्च हसरातानि प्रेषितानि । यदा राजा जेतवन निर्मत- 
स्तदा तानि पञ्च हसरातान्युपनामितानि । ततो राज्ञा प्रसेनजिता तेषाममयप्रदान दला 
तत्रै जेतवने समुत्सष्टानि । यदा भगवान्‌ महाश्रावकपरखिृतोऽजिन उपनिषीदति, तदा ते 
ॐ हसा भगवत्सकारासुपसक्रामन्ति । भगवानपि तेभ्य आलोपमनुप्रयच्छति महाश्रावकाश्च | 


~~~ 
१ 188 हस २ 9 अशने णिः अजिने शुध) 1188 , गा 6 इन्त 
ण (एलछमया छषथ्ाशुक््न), 


६० हंसाः; ! १८२ 


ते सुक्तवा तृप्ताः प्रणीतेन्धियास्तिष्ठन्ति । यदा भगवान्‌ प्रतिसव्यनाद्नयुथाय चतसणा 
पषदा धमे देशयति, तदा ते हसा भगवत्सकारा गत्वा धर्म॑ खण्वन्ति । ते चाल्पायुष्का, 
काठ कृत्वा प्रणतेषु देवेषु त्राय्चिशेषूपपना, ॥ 


धमता खद देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपपन्नसय व्रीणि चित्तान्युसयन्ते- 
कुतश्चयुतः, कुत्रोपपन.) केन कमणेति । पश्यन्ति हसेभ्यश्युता, प्रणतेषु देवेषु त्रायल्िरो- ? 
पूपपनाः, भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसायेति । अथ हसपूर्विणो देवपुत्राश्चवकविमटगुण्डल- 
धरा हाराधेहारबिराजितगात्रा मणिरलविचित्रितचूडा. कुद्धमतमारपत्नस्पकादिससष्ट- 
गात्रासस्यामेव रात्रौ दिव्यानामुःपल्पब्रबुसुद पुण्डरीकमन्दारवाणा पुष्पाणासुत्सद्ग प्ररयिखा 
सवै जेतवनमुदरेणावभासेनावमास्य भगवन्त पुष्पैरवकी्य भगवत. पुरस्ताननिषण्णा धरम- 
श्रवणाय | अथ भगवान्‌ हसपर्विणा देवपुत्राणामादायानुशाय धातु प्रकृतिं च ज्ञाला तादरीं 10 
चतुरायसल्यसम्रति्ेविकौ धरमैदेशना कृतवान्‌, या श्रुला इसपूर्विमिदैव पतरर्विरातिरिखर- 
समुद्गत सत्कायदष्टिदट ज्ञानवग्रेण भिच्वा श्रोतापत्तिफर प्राप्तम्‌ । ते दष्टसल्या वणिज इव 
ठन्धल्ामा , सस्यसपना इव कषकाः, शूरा इव विजितसग्रामा , सर्वरोगपरिसुक्ता इवातुराः 
यया विभूत्या मगवत्सकारामागतास्तयैव विभूप्या खभवन गताः ॥ 


भिक्षवः प्रवरात्रापररात्र जागरिकिायोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तष्टो भगवतोऽन्तिके 25 
उदारोऽवभासः । य दृष्टा सदिग्धा भगवन्तं पप्रच्छ -कि मगवनिमा रात्रिं भगवन्तं 
दशनाय ब्रह्मा सहापतिः शक्रो देबेन्द्रश्चवारो लोकपाला उपसक्रान्ताः £ भगवानाह -न 
भिक्षवो व्रह्मा सहापतिन रारो देवेन्द्रो नापि चत्वारो लोकपाला मा दनायोपसक्रान्ताः, 
अपि तु दृष्टास्ते युष्माभिर्भक्षवस्तानि पञ्च हसरतानि राज्ञा प्रसेनजिता कौठेन इहो- 
सृष्टानि £ एव भदन्त । तानि ममान्तिके चित्तममिप्रसा् कार्गतानि, प्रणीतेषु देवेषूप- % 
पन्नानि । तान्यस्यां रात्रौ मत्सकारसुपसक्नान्तानि । तेषा मया धर्मा दितः । दष्टसव्यानि 
च खमवन गनानि ॥ 


भिक्षवः सशयजाताः सवेसशयच्छेन्तारं बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कानि भदन्त 
हसप्रूवकैर्देवपुत्रे, कर्माणि कृतानि येन हसेषूपपना , कानि कर्माणि कृतानि येन देवेषू- 
पपन्ाः, सत्यदरान च कृतमिति ? भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिघु कर्माणि % 
कृतान्युपचितानि कब्धसमाराणि परिणतप्र्ययानि ओघव्प्रस्युपखितान्यवद्यमावीनि । 
एभिः कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्यनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातत विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोघातौ, न वायुधातो, 
अपि तु उपत्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्युभानि च । ॐ 


न्‌ प्रणरयन्ति कमणि कट्पकोटिरातैरपि । 


सामग्री प्राप्य काल च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अरर २० 


3 342 


8 343 


१५४ अवदनिरातकम्‌ । 


भूतपूव भिक्षवोऽस्िन्नेव भद्रके कल्ये विंरातिवषेसहक्नायुषि प्रजाया का्यपो नाम 
४ 9५ स्म्थक्सुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसपनः सुगतो टोकविदुत्तर. पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिदय विहरति ऋषिपतने 
मृगदवि । तत्रेभिः प्र्रजतैः रिक्षदोधिल्यं कृतम्‌ । तेन हसेषूपपनना. । यन्ममान्तिके चित्त 
5 प्रसादितं तेन देवेषूपपन्ना. । यत्परिशिष्टानि शिक्षापदानि तेन सवययदरौन कृतमिति । इति 
हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणमेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तद्ुक्कानामिकान्तङ्ुङः, 
म्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्र, | तस्मात्तर्हि मिक्षवः एकान्तकृष्णानि कमीणि अपा व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तुङ्ष्वेव कर्मखाभोग करणीय. । इयेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगघान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


सप्तमो वभः । 
तस्योदानम्‌- 


खवणोभः सुगन्धिश्च वपुष्मान्‌ बल्वान्‌ प्रियः । 
पद्याक्षो दुन्दुभिः पुत्राः सूर्यो महपताकया । 


६१ सुबणौभः। 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुस्कृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमन्नर्धनिभिः पैरिः 8 845 
रष्टिभिः साथवाहदेवेनागे्कषैरुरगरुडेः किंनरैभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः कपिच्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविश्यारुपसमरह्यो वैश्रवणधन- 10 
समुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सद्शाक्ुलात्कलत्रमानीतम्‌ । स॒ तया सार्धं 
्रीडति रमते पर्विारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयत पत्नी आपनसक्वा 
सदृत्ता । सा अष्टानां वा नवाना वा मासानामलयास्रसूता । दारको जातोऽभिखूषो 
दरानीयः प्रासादिकोऽतिक्रान्तो माुषवर्णमसप्रा्तश्च दिन्य वणै जाम्बूनदनिष्कसटरः । 
सुवणेवणेया चानेन प्रभया सवै कपिलवस्तु नगरमवभासितम्‌ । तदर्यनान्मातापितराबन्ये 15 » ५५6 
च कुतूहलाम्यागताः सत्वाः पर विस्मयमागताः ! चिन्तयन्ति च-कुतोऽयमीदरा" सत्त- 
विदेष इति । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेयं ग्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादनेन जातेन सुबणेव्णया प्रमया सर्व॑ कपिक्वस्तु नगरमव- 
मासितम्‌., तस्माद्भवतु दारकस्य सुवणौम इति नामेति । सुबर्णभि दारकोऽष्टम्यो धात्री- 
भ्योऽनुप्रदत्तो दाभ्यामसधात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्या द्राम्या मल्धात्रीम्या वाम्या ीड- % 
निकाम्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिघत्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्षिमण्डनान्येश्वोत्तप्ोत्ततैरपकरणविरोषैः । आश्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । सच 
पण्डितो व्यक्तो मेधावी श्राद्धो मद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितप्रतिपन्नः कारुणिको 
महात्मा धम॑काम' ॥ 


यावदपरेण समयेन रूपमदमत्तो बहिरधिष्ठानस्य डति । सबहृलाश्च राक्या % 
न्यग्रोधाराम गच्छन्ति । ततस्तेन सुबणौभेन दृष्टाः प्ृष्टाश्च-क्त भवन्तो गच्छन्तीति । तैरुक्तम्‌- 
न्यग्रोधारामं गच्छामो बुद्ध भगवन्तं द्रष्टुमिति । सुवणाभस्य बुद्ध इव्यश्रुतप्रं नाम श्रुत्वा 
सर्वरोमकूपाण्याहृष्टानि, परम च कुतूहठमुत्पन्म्‌ । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यन्वहमपि बुद्ध भगवन्त 
दरनायोपसंक्रामेयमिति । सोऽपि न्यग्रोधाराम गच्छति । ततस्तत्र ददद सुवर्णाभकरुमारो 
बुद्ध भगवन्त दा््रिरता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमीव्या चालुव्यञ्चनेर्विराजितगात्र ॐ 
व्यामप्रभालकरत सूर्यसहन्नातिरेकप्रभ जङ्गममिव रकपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदसनाच्चास्य 2 34 


१५६ अवदानदातकम्‌ | 


योऽसौ रूपमदः स प्रतिविगतः । स भगवतः पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य॒ मगवता धर्मो देशितः । स त धमं श्रुत्वा प्ररज्याभिकाषी संवृत्तः | 
यावन्मातापितरावनुक्ञाप्य मगवत्सकाश्चमुपसक्रान्तः । उपस्क्रम्य मगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा येन मगवास्तेनाञ्चलि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-लभेयाह भदन्त खास्याते 
5 धर्मविनये प्र्रज्यासुपसपदं भिक्षुमावम्‌ । चरेयमह भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयमिति । ततो 
मगवान्‌ गजमुजसदश पुवर्णवर्णबाहमभिप्रसा्य॑सुवणौमदारकमिदमवोचत्‌-एहि ढुमार, 
चर्‌ ब्रह्मचय॑मिति । 


एहीति चोक्त. स तथागतेन मुण्डश्च सधारिपरीतदेह. । 
सब प्रशान्तेन्धिय एव तखावेव सितो बुद्धमनोरथेन ॥ १ ॥ 


10 यावस्पप्ताहावयोपितकेरशदमश््द रावर्षोपसंपनेर्यापथः पात्रकरव्यग्रहस्तो भगवतः 

8 34 पुरस्ताद्छितः । तस्य भगवता मनसिकारो दत्त. । तेन युञ्यमानेन व्यायच्छमानेन धट- 

मानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससार्चक्र चाच विदिता सवैसस्कारगती' रातनपतन- 

विकरणविष्वसनधमतया पराहत्य सशद्चराग्रहाणाददहत्व साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्‌ सटृत्तः 

तरेषातुकवीतराग' समकोष्टकाञ्चनः आकारपाणितठ्समचित्तो वासीचन्दनकल्पो विचा- 

15 विदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञाप्रतिसविष्माप्नो मवलाभलोभसत्कारपराख्ख. । सेन्द्रोपेन्द्राणां 
देवानां प्रूभ्यो मान्योऽभिवाव श्च सुबृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाता' सवसंशयच्छे्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः- कानि भदन्त सुवणौ- 

भेन कर्माणि कृतानि येनेवमभिरूपो दशनीय; प्रासादिक , प्रज्य च अचिरादर्दत्र साक्षा- 

तृतमिति । भगवानाह-पुवणोभेनैव भिक्षवः प्रवेमन्याु जातिषु कमौणि कृतान्युपचितानि 

% ठन्यसभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस्रत्युपथितान्यवर्यमावीनि । सुवर्णामेन कमणि 

कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः ग्र्तुभविष्यति न भिक्षव, कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये 

पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वाथुधातौ, अपि तपात्तेष्येव स्कन्ध- 
धालायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यज्ुभानि च | 


8 84 न प्रणस्यन्ति कमणि अपि कल्पश्तैरपि । 


% सामग्रीं प्राप्य काक च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


भूतघ्रयं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो छोक 

उदपादि वि्याचरणसपन. सुगतो खोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा 
बद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीमुपनिशिखय विहरति । यावद्िपस्यी सम्यक्सबुद्धो 
बुद्धकाय कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्र्बिरुपधिरषे निर्वाणधातौ परिनिर्ृत, । ततो राज्ञा बन्धु- 
ॐ मता भगवत शरीरे शरीरप्ूनां कृता समन्तयोजनः स्तुपश्चत्रतमयः प्रतिष्ठापितः कोरमुच- 
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६९ सुगन्धिः । १५७ 


त्वेन । स्तूपमह च प्र्पः। यावदन्यतमो गृहपतिस्तस्मिन्‌ स्तूपमहे वर्तमाने निर्गत. । तेन 
तस्मासस्तूपात्सौवणेवणं आदशः पतितो दृष्ट. । स तेनावतसक कारयित्वा तत्र स्तूपे आतते- 
पितः। गन्धधूपपुष्पाचन छरा पादयोर्निपत्य प्रणिधान कृतम्‌-अहमप्येवविधानां गुणाना 
लाभी भविष्यामि, एवविधमेव शास्तारमाराग्येयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यघ्वे भिक्षवो योऽत तेन काटेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌ , अय 
स सुवणभः । यत्तेन विपर्िन. सम्यक्सुद्धस्य स्त्ये कारा कृता. तेनासैवविनो खूप- 
विशेष" सदृत्त | यस्मणिधान कृत तदिहैव जन्मन्यर्हत् साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तक्ृष्णाना कर्मणमेकान्तकृष्णो विपाक एकान्तश्ुह्ानमिकान्तद्युक्ृ., व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्वः । तस्मात्तर्हि मिक्षव एकन्तकृष्णानि कमाण्यपास्य म्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
शष्केष्वेव कखाभोगः करणीय । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितममभ्थनन्दन्‌ ॥ 


६२ सुगन्धिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. प्रजितो राजमी राजमत्रेनिभिः पौरः 
रष्टिभिः साथवाहैर्देवेनागिर्यकषैरुरेगरुडेः किनरैमेह्येरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 


£ 


रगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रव्यय- 15 


मेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघ. कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिख्वस्तुनि 
अन्यतमः कुकपुत्रः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महामोगो विस्तीर्णविशालपरिगरहो वैश्रवण- 
धनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सष्याकुखाकलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं 
तरीडति रभते पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जात॒ अभिरूपो 


दशेनीयः प्रासादिको अतिक्रान्तो मानुषवणैमसप्रप्तश्च दिव्य वर्ण॑म्‌ । तस्य सुखान्नीोत्पक-2 


गन्धो वाति, सर्वदारीराच्न्दनगन्ध. । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-- 
किं भवतु दारकस्य नमिति । ज्ञातय ऊचु-यस्मादस्य मुखानीरोत्पलगन्धो वाति, 
रारीराच्चन्दनगन्धः, तस्माद्भवतु दारकस्य सुगन्धिरिति नामेति । सुगन्धिदौरकोऽष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्या दाभ्या मलधात्रीभ्या द्वाभ्या 


करीडनिकाम्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधीत्रीमिरुनीयते वध्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन % 


सर्पिषा सर्पिभण्डनान्धैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषे. । आद्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ! स 
परवहेतुबलाघानच्छराद्धो मद्रः कल्याणाशय आत्महितपरहितग्रतिपनः कारुणिको महात्मा 
धर्मकामः । यदा सुगन्धि्दीरकः केयूरहारकटकाककृतो वीथीमवतरति, तदा चन्दनगन्धेन 
स्वै नगरमाप्रूरयति । जनकायश्च दिव्य गन्धमाघ्राय पर ॒विस्मयमापदते । एव चाह-- 
अहो पुण्याना सामथ्यमिति ॥ 


30 


8 350 


8 351 


१५८ भवदानद्तकम्‌ । 


यावदपरेण समयेन सुगन्धर्दीरको न्यग्रोधारामं गतः । अथासौ दद्य बुद्ध 
भगवन्त दारिता महापुरुषलक्षणैः समलकरृतमरीत्या चानुव्यज्नैर्विराजितगात्र व्याम- 
प्रभाककरत सूर्थसहन्नातिरेकग्रभ जङ्खममिव रत्रपव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद ्नाचचानेन 
भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दन कला पुरस्ता- 
5 निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मे भगवता आदायावुराय घातु प्रकृति च ज्ञातया ताद्ररी 
चतुरार्थसव्यसप्रतिवेधिकी धभेदेराना कृता, या श्रुत्वा सुगन्धिदारकेण विरातिशिखरसमुद्गत 
सत्करायद्टिरौलं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफक साक्षात्कृतम्‌ । स दृष्टसव्यो मातापितरावनु- 
ज्ञाप्य भगवच्छासने प्र्रजित, । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डकं 
ससारचक्रं चखाचल विदित्वा स्व॑सस्कारगतीः रातनपतनविकरणविष्वसनधर्मतया परहस्य 
10 सरव्ेराप्रहाणाददहच्च साक्षातकृतम्‌ । अहन्‌ सवृत्तनचैधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारा- 
8 ॐ पाणितकक्तमचित्तो वासीचन्दनकस्पो विधाविदारिताण्डकोशो विघाभिज्ञाप्रतिसविग्माप्तो 
भवलामलोमसत्कारपराख्जखः । सेन्द्रोपेन््राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संवृत्त, ॥ 


भिक्षवः सखयजाताः सवेसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्तं पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
सुगन्धिना कमणि कृतानि येनास्य मुखानीटोपरुगन्धो वाति, सवरारीराचन्दनगन्धश्च | 
15 भगवानाह-सुगन्धिनैव भिक्षवः प्रधैमन्यासु जातिषु कर्माणि कृतान्युपचितानि ख्ब्धसमाराणि 
परिणतप्र्यानि ओधवद्मद्युपसितान्यवरयमावीनि । सुगन्धिना कमौणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः ग्रयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विप- 
च्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्युभानि च । 


‰0 न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि एकनघेते कल्पे विपयी नाम सम्यक्संबुद्धो कोक 
उदपादि विद्याचरणसपन' सुगतो रोकविद सुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चित्य विहरति । यावद्विपर्यी सम्यक्सबुद्ध- 
% सकल बुद्धकायं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाम्निनिरूपधिरेषे निवीणधातौ परिनिग्रूतः, ततो राज्ना 
बन्धुमता भगवतः शरीरे शरीरप्रना कृत्वा समन्तयोजन, स्तूपश्वतूरबनमयः प्रतिष्ठापितः क्रोशः 
8 98 मुच्लेन । स्तूपमह श्च प्रज्ञप्तः । तत्रान्यतमेन गृहपतिना प्रसाद जातेन विचित्नैगैन्धैः प्ररं 
द्वा धूपयुष्पाच॑न कृत्वा प्रणिधान कृतम्‌-अनेनाह कुशलमूढेन चित्तोप्पदेन देयधर्मै- 
परिद्यागेन एवंबिधाना गुणाना खामी भविष्यामि । एवविघमेव शास्तारमारागयेयम्‌ , मा 

90 विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-्वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌, अय 
स सुगन्धिः | यदनेन विपरिनः सम्यक्सबुदधस्य स्त्ये काराः कृतास्तेन सुगन्धः सवृत्तः । 


६२ वचुष्मानै । १५९ 


यलमणिधान कृत तेनेह जन्मन्यहै साक्षाकृतम्‌ । इति हि भिक्षव, एकान्तकृष्णाना क्- 
णामेकान्तक्रष्णो विपाक , एकान्तद्ह्ानामेकान्तजुह्ृ. व्यतिमिश्र'णा व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तङृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तङङष्नेव कर्मखामोगः 
करणीय" । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


छ 


६२ वपुष्मान्‌ । 

द्धो भगवान्‌ स्तो गुरुकनो मानितः प्रूजितो राजभी राजमातरर्धनिभि, पैरिः 2 %५ 
रष्ठिमिः साथवहैदवैनीन््ैरसुररगरुडे किनर्महोरोरिति देवनागयक्षासुरगर्डकिन्र- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कान- 
प्र्यभेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. कपिलवस्तुनि विहरति न्यप्रोधारामे । कपिव्वस्तुनि ° 
अन्यतम, शाक्य आव्य महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविदारपरिम्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वेश्रवणधन प्रतिस्पर्धी | तेन सद्रराक्लुखत्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जडति रमते 
पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो ददनीयः प्रासा- 
दिको गौरोऽतिकान्तो मालुषव्णैमसंपरा्तश्च दिव्य वर्णै रम्यवपु॒सूक्षमवद्‌ महेशाय 
्ाप्तोच्छयकायश्च । तस्य जातौ जातिमह कृवा नामधेय व्यवस्थापितम्‌-कि भवतु दारकस्य 15 
नामेति । ज्ञातय ऊचु -यस्मादस्य दिव्य वपुः, तस्माद्भवतु दारकस्य वपुष्मानिति नामेति । ¬> क 
वपुष्मान्‌ दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधान्रीभ्या द्राभ्यां क्षीरघान्रीम्या द्वाभ्या 
मठघात्रीभ्या दाभ्या क्रीडनिकाभ्या घात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधीन्रीभिरुनीयते वध्यते क्षीरेण 
द्श्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आद्य वधते हृदस्थ- 
मिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आप्महितपरहितप्रतिपन- कारुणिको 20 
महात्मा धमेकामः सवैकोकेषु पूज्यो मान्योऽभिवा्श्च । वैते वपुष्मान्‌ यान्‌ यानपि 
भूप्रदेरान्‌ ग्वा कामि, ते तेऽस्य मेध्या भवन्ति । एवविधः पुण्यमहेराख्यः ॥ 

याबदपेरेण समयेन न्यप्रोधारामं गतः । अथासौ ददश बुद्ध भगवन्त दात्रंशता 
महापुरुषलक्षणैः समरकृतमशीव्या चालुन्यञ्नैविराजितगात्र व्यामप्रभारक्रृत सूर्यसहस्नाति- 
रेकम्रभ जङ्खममिव रत्पवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तं % 
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यत्र यत्र वपुष्माच्‌ स चक्राम भुवि संचरन्‌ । 
तत्र तत्राभवन्मेष्या भूप्रदेशा समन्तत ॥ 


१६० अवदानदातकम्‌ । 


प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दन कृता पुरस्तानिषण्णो धमम॑श्रवणाय । 
तस्मे मगवता आायानुशय धातु प्रकृति च ज्ञाला ताट्शी चतुरायंसलसप्रतिवेधिकी 
धर्मदेदाना कृता, यां श्रवा वपुष्मता विडतिरिखरसमुद्रत सत्कायदृष्टिशैल ज्ञानवज्रेण 
भित्वा स्रोतआपत्तिफठ साक्षात्‌ । स दृषटसत्यो मातापितरावनुज्ञाप्य भगवच्छापने 
8 38 5 प्ररजित, । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र 
चठाचल विदिता सर्वसस्कारगतीः शतनपतनविविरणविध्वसनधमेतया पराहष्य सर्वञ्ेरा- 
प्रहाणादर्हस साक्षाच्रतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतराग' समरोष्टकाश्चन आकारपाणि- 
तलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाविदासिताण्डकोशो विवाभिज्ञाप्रतिसविाप्त 
मवलामलोभसत्कारपराच्खः । सेन्दरपेन्द्राणा देवाना प्रूव्यो मान्योऽभिवाचश्च सदृत्तः ॥ 


10 भिक्षव, सरायजाताः सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध मगवन्त पग्रच्छु-कानि भदन्त 
वपुष्मता कमौणि कृतानि येनासेवविध आश्रयोऽहेख च प्राप्तमिति । भगवानाह-वपुष्पतैव 
भिक्षवः प्रवमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कन्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि 
ओधवत्म्युपस्ितान्यवद्यभावीनि । वपुष्मता कमणि कृतान्युपचितानि ! कोडन्य प्रलयनु- 
मविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीघातो विपच्यन्ते, नाब्धातो, 

15 न्‌ तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपाततेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते 
टुभान्यश्ुभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरतेरपि । 
सामग्री प्राप्य कार च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ।॥ १ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कस्ये विपयी नाम सम्यक्सुद्यो खोक 
2 उदपादि वि्याचरणक्षपन. सुगतो खोकविद नुक्तर' पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
8 ॐ7 बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीमुपनिश्रि्य विहरति । यावद्विपस्यी सम्यक्सबुद्ध' 
सकट बुद्धका्यं कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्चर्निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिर्गृतः, ततोऽस्य 
राज्ञा बन्धुभता रारीरे रारीरप्रूना कृषा समन्तयोजनश्वत्रत्रमय स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोश- 
मुचतेन । तत्र च राज्ञा बन्धुमता सपुत्रवर्गेण सामाल्यगणपरिवतेन स्तूपमह. कृतः । 
% यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽन्यतमो द खपुर्ष. स्तूपाङ्गण प्रविष्ट; । तत्र तेन पुष्पाणि म्कानानिं 
टृष्टानि, रजसा च [ स्वपाङ्गणो ] मलिनीकृतः । ततस्तेन बुद्धगुणानुस्मृल् प्रसादजातेन 
समाजनी गृहीत्वा स्तूप. समृषटो निमौल्य चापनीतम्‌ । ततोऽपगतरज स्त्प निर्मल दष्ट 
प्रसादजात' पादयोर्निपल प्रणिधान कृतवान्‌-अनेनाह कुरेन चित्तोत्पादेन चैवविधाना 
गुणाना खामी भविष्यामीव्येवंविधमेव शास्तारमारागयेय मा विराग्येयमिति ॥ 





१ जल 98 इपषटज्0ण 5 स्तूपवणों 0 शण वरणो एलुणःलडछण 1185 
06 09 स्तपाङ्गणो. 119ए 06 71064. 


£ बटवान्‌ । १६९१ 


भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ददिः पुरुष 
आसीत्‌, अय स वपुष्मान्‌ । यतस्तेन स्तूपः समरृष्टः, तेनाभिरूपः सब्रृत्त' । यस्मणिघान कृत 
तेनेह जन्मन्यहैच साक्षात्ृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणमेकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तश्युक्ानमेकान्तश्चुङ्कः, व्यतिभिश्राणा व्यतिमिश्रः | तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त्ुकैष्वेव कर्मखाभोगः करणीय । इत्येव 
वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





६9 बलवान्‌ । 
बुद्धो भगवान्‌ सल्छृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्र्धनिभि,. पैर. 


१ 


५1 


्रष्ठिमिः साथेवाहैर्देवेनीगीर्यकषैरसुरैगीरुडे. किन्ैर्महोरौरिति देवनागयक्षाखरगरुडकिनर- 19 


महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरयनासन- 
ग्छानप्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यम्रोधारमे । कपिल. 
वस्तुनि अन्यतमः शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविरारपस्मरहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सदराक्ुलत्ल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं डति 


रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिरूपो ददोनीय 15 


प्रासादि कोऽतिक्रान्तपौरुषबकः । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय ग्यवस्थाप्यते- किं 
भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उच्वु"-यस्मादय दारको बलवान्‌, ग्राप्त स्यादस्य 
बलवानिति नाम । बलान्‌ दारकोऽष्टाम्यो घात्रीभ्यो दन्तो द्वाम्यामसधात्रीभ्या दाभ्या 
क्षीरघात्रीम्यां द्ाम्या मरघात्रीम्या द्राम्या क्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽद्ाभिधौत्रीभि- 


र्नीयते वध्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्येशवोत्तप्तोत्ततेरुपकरण- % 


विशेषे । आद्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो भद्रः कल्याणाशय आम्हित- 
परहितग्रतिपलः कारुणिको महात्मा धम॑कामः ॥ 


यावदपरेण समयेन न्यग्रोधाराम गत. । अथासौ ददर बुद्ध भगवन्त द्वर््रिराता 
महापुरुषलक्षणैः समय्कृतमसीव्यातुव्यञ्चनैर्विराजितगात्र व्यामग्रमाखकरत सूयसहसरातिरेक 


प्रभ जङ्खममिव रत्रपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद रोनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसा- ॐ 


दितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत. पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धभेश्रवणाय । तस्मै 
भगवता आश्ययानुखयं घातु प्रकृति च ज्ञाला तादी चतुरार्यसव्यसप्रतिवेधिकी धमेदेदाना 
कृता, या भ्रुवा बक्वता विशतिशिखरसमुद्रत सत्कायदष्टिदौलं ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्ि- 
फटं साक्षाकृतम्‌। स दष्टसघसो मातापितरावनुक्ञाप्य भगवच्छासने प्र्रजितः । तेन युञ्य- 


मानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चलाचक विदित्वा सवसंस्कार- % 


अ शर २१ 


8 358 


5 359 


8 3560 


१६२ अवदनिद्ातकम्‌ । 


गती. शतनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया पराहत्य सेरप्रहाणादर्हल साक्षात्कृतम्‌ । 
अर्हन्‌ संबत्तःत्रधातुकबीतराग. समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो 
विचाविदारिताण्डकोरो विबामिज्ञाप्रतिपविद्माप्तो मवलाभलोभसलत्कारपराद्मुख, । सेन्द्र 
पेन्द्राणां देवाना पृज्यो मान्योऽभिवाश्च सदृत्त. ॥ 


ए 361 § भिक्षव" संरायजाताः सवसरायच्छेन्तार बुद्ध मगवन्त पग्रच्छु"-कानि भदन्त बलवता 
कमणि कृतान्युपचितानि येनास्याश्रयो बलवान्‌, अर्हं च प्राप्तमिति । भगवानाह 
बल्वंतैव भिक्षवः पूर्वेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कन्धसभाराणि परिणत- 
प्र्ययानि ओधवय््मह्युपयितान्यवस्यभावीनि । बक्वता कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्र्यनुभविष्यति £ न भिक्षव, कमीणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 

10 नाग्धाती, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तुपात्तेष्वेव सकन्धधात्वायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि करपकोटिरतिरपि । 
सामग्री प्राप्य कार च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रव॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम सम्यक्सलुद्धो कोक 
15 उदपादि वियाचरणसपन" सुगतो लोकविद्‌ नुत्तर' पुरुषदम्यसारथि, शस्ता देवमुष्याणा 
बुद्धो मगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीसुपनिश्चि्य विहरति । यावदिपद्यी सम्यक्सबुदध. 
सकल बुद्धकायै कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिरेषे निबाणधातौ परिनिटेतः, तसय 
राज्ञा बन्धुमता रारीरे ररीरप्रना कृत्वा समन्तयोजनः स्तूपश्वतूरत्तमयः प्रतिष्ठापित कोरा- 
मुचवेन । तत्र स्त्पमहे वतेमाने महाजनकायेन नृता गायता च स्तुप पासुना मलिनी- 
90 कृतम्‌ | याबदन्यतमो गृहपति ` स्तपाङ्गण प्रविष्टः । स परयति स्तपाङ्गणं रजसा मलिनी- 
8 36 कृतम्‌ । ततस्तेन गृहपतिना बुद्धगुणानचुस्पृव्य प्रसादजतेन तैकव्यामिश्रो गन्धकायो दत्त, 
प्रणिधान च कृतम्‌-अप्येवविधानां गुणाना कभी स्याम्‌ । एवविधमेव रास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपति", अय स 

% बलवान्‌ । यदनेन विपरियिनः स्तूपे काराः कृतास्तेन बट्वान्‌ संवृत्त । यद्मणिधान कृत 

तेनेदानीमहैं साक्षाकरतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तकृष्णो 

विपाक” एकान्तश्ानामेकान्तश्ु्क+, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 

एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशष्ेष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । 
इष्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


80 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


---*>-0-<ड-- 


६५ प्रियः। १६३ 


६५ प्रियः | 

बुद्धो भगवान्‌ सक्करृतो गुख्करृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः 8 368 
पौरः ्रेष्ठिमिः सार्थवादहै्देनगिर्थकषेरसुरेगै रुडैः किनरमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुड- 
किनरमहोरगामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातद्ययनाप्तन- 
ग्ठानप्रल्ययमैषज्यपर्ष्काराणा सश्रावकसंध, कपिख्वस्तुनि विहरति न्यप्रोधारामे । कपिलक- 5 
वस्तुनि अन्यतम' शाक्य आल्यो महाधनो महामोगो विस्तीणविराक्पस्मरहो वैश्रवणधनसमु- 
दितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सद्याक्कुखत्कछत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं करीडति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिखूपो दरदनीयः 
म्रासादिको महेशाख्यो प्रियदनश्च । तस्य जन्मनि सर्वं कपि्वस्तु नगर यसा आ- 
पूरिम्‌ । तख जातौ जातिमह कृता नामधेयमवस्थाप्यते-क्रं भवतु दारकस्य नामेति । 1 
ज्ञातय रऊच्ु-यस्मादय जातमात्र एव सवजनप्रिय., तस्मादस्य प्रिय इति नाम भवतु | 
प्रियो दारकोऽष्टभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामसधात्रीभ्या दाभ्या क्षीरघात्रीम्या द्वाभ्या 
मर्घात्रीभ्या दाम्या करीडनिकाम्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधौत्रीमिरुनीयते वरष्यते क्षीरेण 
दघ्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविदरोषैः । आद्यु वर्धते हृद स्थमिव 
पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो मद्रः कल्याणाराय आत्महितपरहितपतिपनः कारुणिको महात्मा 15 8 964 
धमकामः प्रजावत्सलस््यागरूचि, प्रदानरुचिः प्रदानेऽभिरतो महति प्यगे वतते । स 
श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकाना विविधेदनविसरौः सग्रह करोति ॥ 


यावस्परियो दारकोऽपरेण समयेन न्यग्रोधाराम गतः । अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त 
दात्रिंराता महापुरुषलक्षणैः समलकरतमसीदया चायुव्यङ्घनैर्विराजितगात्र व्यामग्रभाटंकृत 
सुयैसहस्नातिरेकग्रभ जङ्गममिव रत्रपवत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहद रौनाचानेन भगवतोऽन्तिके % 
चित्त प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दन कृला पुरस्तान्निषण्णो धमे- 
श्रवणाय । तस्मे भगवता आरायानुराय धतु प्रकृतिं च ज्ञाला तादी चतुरार्यसव्यसप्रति- 
वेधिकी धमेदेशना कृता, या श्रुत्वा प्रियेण दास्केण विदातिरिखरसमुद्गत सत्कायदृष्टिदौर 
ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफल साक्षाक्रतम्‌ । स ॒दष्ठसव्यो मातापितरावलु्ञाप्य भगव- 
च्छासने प्र्रजितः | तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पश्चगण्डक संसारचक्र 
वटाचर विदिला सवैसस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविध्वसनधर्मतया पराहष्य सवेदा 
प्रहाणादर्हदत्र साक्षा्ृतम्‌ । अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चनः; आकाश- 
पाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विवाषिदासिताण्डकोरो विदयाभिङ्ञाप्रतिसविस्प्राो 
भवकामलोभसत्कारपराच्खः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवादश्च सवृत्तः ॥ 

भिक्षवः स्यजाताः सवंसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि मदन्त प्रियेण ॐ 
कमणि कृतानि येन महायरासा भ्रियो मनापश्च । प्रत्रज्य चार्हख प्राप्तमिति । मगवानाह-- 8 365 
परियेणेव भिक्षवः प्रवंसन्यासु जातिषु कममीणि क्रतान्युपचितानि लन्धप्तभाराणि परिणत- 


१६४ अवद्‌ानरातकम्‌ । 


प्र्ययानि ओधवस्मलयुपयितान्यवद्यमावीनि । प्रियेण कृतानि कमाण्युपचितानि । कोऽन्यः 
प्रयनुमविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपाततेष्वेव स्कन्धधातायतनेपघु कमीणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यश्चुभानि च । 
£ न प्रणस्यन्ति कमणि कलट्पकोटिरातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते क्पे विपदयी नाम सम्यक्सबुद्धो लोक 

उदपादि विद्याचरणसपन्ः सुगतो खोकविद ुत्तर. पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा 

सुदधो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्िल विहरति । यावद्विपदयी सम्यक्सबुद्ध 

10 सकर बुद्धकायै कृतवा इन्धनक्षयादिवाथिर्निरुपधिरेषे निवाणघातौ परिनिर्वृतः, तस्य राज्ञा 

बन्धुमता शरीरे शरीरप्रना कृता समन्तयोजनश्वतूरतरमय. स्तूप. प्रतिष्ठापितः कोरा॒च- 

तेन । यावदपरेण समयेन वसन्तकाकसमये सपुषितेषु ८ पादपेषु ) नानाचित्रितेषु 

पुष्पेषु प्रादुभूतेष्वन्यतमो गृहपती राजान विज्ञापयामास-इच्छाम्यह देवसद्ायो विपश्िनः 

8 8 स्ते पुष्पारोपण कर्तुमिति । राजा कथयति-एवमस्विति । यावत्तेन गृहपतिना राजा- 

15 माद्यपौस्षैः सहयेन धण्टावधोषणेन विचित्रपुष्पसम्रह कृत्वा विपदियनः स्त्पे पुष्पारोहणं 
कृतम्‌, यत्रानेकैः प्राणिशतसह्तैशचित्तानि प्रसाय कुशालमूानि समारोपितानि ॥ 


मगवानाह-र्वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काटेन तेन समयन गृहपतिरासीत्‌, अय 

स प्रियः | यत्तेन महाराजसहायेन कुराटमूलान्यवरोपितानि, तेन महाजनस्य प्रियो मनापश्च 

संवृत्तः, तेनैव हेतना ददौनीयः प्रासादिकः । अर्ह्त च प्राप्तम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्त- 

० कृ्णाना कमणामेकान्तक्ष्णो विपाक, एकान्तञ्चुङ्कानामेकान्तञ्ुह्ृः, व्यतिमिश्राणा व्यति- 

मिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ुटैष्येव 
कमखाभोगः करणीयः । इलेव वो भिक्षव" शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इद मवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


>-------~ 


६६ पद्माक्षः | 
83 % बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूनितो राजभी राजम्रर्षनिभिः वैरैः 
र्मिः साथवाहरदवैनागी्यषैरुरेगरुडेः किन्नैरभ॑होरौसिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्र- 
महोरगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान- 
प्र्ययमेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघ कपिख्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिख्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आव्यो महाधनो महामोगो विस्तीर्णविरालपस्गरहो चैश्रवणधनसमुदितो 
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वै श्रवणधनग्रतिस्पधीं । तेन सब्ाकुकत्कख्त्रमानीतम्‌ | स तया सार्धं क्रीडति समते 
परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयत. पुत्रो जातोऽभिखूषो ददीनीयः प्रासा- 
दिकोऽभिनीकपद्मनेत्रः दिव्येनेन्द्रनीर्मणिरतेन शिरस्यावद्धेन, येन कपिव्वस्तु नगरमिन्द्- 
नीख्वणं व्यवस्थापितम्‌ । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते क्षिं मवतु 
दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचु -यस्मादस्य प्मसदशे अक्षिणी, तस्माद्भवतु दारकस्य 5 
पद्माक्ष इति नामेति । पब्मक्षो दारकोऽष्ठाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधात्रीभ्या दाभ्या 
त्षीरघात्रीभ्या द्ाम्या मल्धात्रीम्या द्वाभ्या कीडनिकाम्या घात्रीभ्याम्‌ | सोऽ्टाभिघीन्रीमि- 
रुनीयते वध्यते क्षीरेण दश्रा नवनीतेन सपिषा सर्षिमण्डनान्येशवोत्तरुपकरणविरेषे, । आद्य 
वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च श्राद्धो मद्रः कल्याणाय आलहितपरहितप्रतिपननः 8 98 
कारुणिको महात्मा धर्मकामस्त्यागरचिः प्रदानाभिरतो महति त्यागे वर्तते । स येन येन 19 
गच्छति, तेन देवमनुष्यै" प्रज्यतेऽभ्यच्ते च ॥ 


अथ पद्माक्षो दारकोऽपेरेण समयेन न्यग्रोधाराम गत. । अथासौ दद बुद्ध भगवन्त 
दा्रिंराता महापुरुषलक्षणैः समट्कृतमरीया चानुव्यज्चनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाव्करृत 
सूयैसहस्नातिरेकप्रम जङ्गममिव रत्पथत समन्ततो भद्रकम्‌ | सहद दीनाचानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्तमभिप्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवत्पादाभिवन्दन कूला पुरस्तानिषण्णो 15 
धमेश्रवणाय । तस्मै मगवता आदायालुराय घातं प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्शी चतुरार्यसव्- 
सम्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रुला पबाक्षेण विंडातिरिखरसमुद्रत सत्कायदष्टिरौक 
ज्ञानवञ्रेण भिच्वा स्रोतापत्तिफक साक्षाक्रतम्‌ । स इष्टसघ्यो दानप्रदानानि दचा श्रमण- 
ब्राह्मणकृपणवनीपकदुःखितान्‌ संतपयित्ा मातापितरावुज्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजितः । 
तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चटखाचल विदित्वा ‰ 
सर्वसस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वसनधर्मतथा पराहत्य सरथञ्शग्रहाणादर्हत् साक्षा- 
छतम्‌ । अन्‌ सचरत्तः त्रेधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचिनत्तो 
वासीचन्दनकटपो विचाविंदारिताण्डकोरो विबाभिक्ञाप्रतिसविग्मापघ्तो भवलखामलोभसत्कार- 
परादुः । सेन्द्रोपेन््राणा देवानां प्रञ्यो मान्योऽभिवा्श्च सत्त. । यावदसौ पिण्डपात- 8 95 
प्रविष्टो महाजनकयेनोद्रीक्ष्यमाणो जिहेति । अथ स पद्माक्षो भगवतः सकारामुपसक्रम्य % 
भगवन्त विक्ञापयामास-साधु मे भगवांस्तथा करोतु यथा मणिरत्रमन्तर्घीयेत । मगवानाह- 
कर्मज दयेतत्‌, न राक्यमन्तधोपयितुम्‌ । अपि तु तथा कर्ष्यामि यच्छराद्धा द्रक्ष्यन्ति 
नाश्राद्धा इति । ततो भगवता तथा कृतम्‌ ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सवंसशयच्छेत्तारं बुद्ध मगवन्त पप्रच्छुः-कानि भदन्त पदमक्षेण 
कर्माणि कृतानि येनैव महेशास्योऽदैत्व च प्राप्तमिति । मगवानाह-पकक्षेणेव भिक्षवः 0 
पूर्वमन्याखु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि टन्धसमभाराणि परिणतप्रल्यानि ओधवय्मल्युप- 
सितान्यवश्यभावीनि । पद्माक्षेण कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति 


"~ ~ “~ 


१६६ अवदानद्ातकम्‌ । 


न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातै, 
न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव छन्धधालवायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते जुभान्य- 
द्युभानि च| 
न प्रणर्यन्ति कमीणि कटपकोिङतैरपि । 
£ सामग्री प्राप्य काल च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतप्रम॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्यी नाम ॒सम्यक्सबुद्धो रोक 
उदपादि विदाचरणसपन्न सुगतो टोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमलुष्याणा 
बुद्धो मगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्रिय विहरति । यावद्विपर्यी सम्यक्सबुद्धः 
सकल बुद्धकार्यं॑कृवेन्धनक्षयादिवाभ्िर्निरुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिैतः, तस्य राज्ञा 
8 90 10 बन्धुमता शरीरे शरीरप्रूजा कृत्वा समन्तयोजनश्वतूरत्मयः सतप प्रतिष्ठापित । तत्र 
अनेकानि प्राणिदातसहस्राणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावदन्यतमः सार्थ- 
वाह्यो महासमुद्रास्सिद्धयानपात्रोऽम्यागतः । तेन तत्र महदिन्द्रनीठक रत्मानीतम्‌ । तेन 
विपद्िनः सत्प दृष्ट तथागतगुणान नुस्पृलय ॒तन्मणिरत विपद्विन- स्त्वर्षस्थाल्यामुपरि 
निबद्धम्‌ । तस्यानुभवेन दिण्विदिद्ः सवानीलाकारा अवस्िताः । परैश्च प्रूजा कृत्वा 
25 प्रणिधान कृतम्‌-अहमप्येव गुणाना खाभी स्याम्‌, एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा 
विरागयेयमिति ॥ 


मगवानाह-श्रिं मन्यषवे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, 
अय स पद्माक्षः | यत्तेन विपर्िनः स्तूपे मणिरततमारोपित तस्य कर्मणो विपकेनास्य 
मणिरतर रिरसि प्रादुभूतम्‌ । यत्रीटपदै' प्रजा कृता तेनाभिनीरपग्नेत्र सदृत्तः । यब्मणि- 
घान कृत तेनेह जन्मन्यहै्व साक्षातकरतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णाना कर्मणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तद्ङ्नानमिकान्तडद्क, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र.। तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त्केष्येव कर्मखाभोगः करणीयः । 
इ्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


------>-9 9०० ---- 


% ६७ दुन्दुभिखरः | 
द्धो भगवान्‌. सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिमिः पैः 
र्मिः सथवाैदवेनौगि्षैरसुररमरुडैः किनरमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्नरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदययनासनग्ानप्रत्य- 
भैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसधः कपिल्वस्तुनि विरति न्यग्रोधारामे । कपिव्वस्तुनि 
30 अन्यतमः राक्य भव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदयाल्परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिष्प्धी । तेन सद्ाक्कुरात्कल्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते 
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६७ दुन्दुभिस्वरः। १६७ 


परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयतः पुत्रो जातोऽमिष्पो दखनीयः 
प्रासादिको महेशास्यः कठविङ्कमनोक्ञभाणी दुन्दुभिखरनिर्घोषः । तस्य जातौ जातिमहं 
कृतवा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचु यस्मादय दारको 
दन्दुभिखरः, तस्मादस्य भवतु दुन्दुभिखर इति नामेति । दुन्दुभिखयो दारकोऽषटाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो दाम्यामसधात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्या मल्धात्रीम्या द्वाभ्यां 5 
कीडनिकाम्या धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिघोत्रीमिरुनीयते व्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा 
स्पिमण्डनान्येश्वोत्ततोत्तपैरुपकरणविरोषैः । आडु वपते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स च॒ 5 5 
श्राद्धो भद्रः कल्याणाय आत्महितपरहितप्रतिपन्नः कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजा- 
वत्रस््यागरुचिः प्रदान रुचिमंहति ष्यागे वर्तते ॥ 

यावद परेण समयेन दुन्दुभिखरो दारको न्यग्रोधाराम गतः । अथासौ ददर बुद्ध 19 
भगवन्त द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे समलकृतमरीतया चानुव्यङ्खनेरविराजितगत्रं व्याभ- 
प्रभालकृत सूय॑स्हस्रातिरेकग्रभं जङ्गमभिव रतपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाच्ानेन 
मगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादामिबन्दन कृता पुरस्ता- 
निषण्णो धमेश्रवणाय । तस्मै मगवता आरायानुदाय धातु प्रकृति च ज्ञात्रा ताद्सी चतुरा्- 
सद्यसप्रतिवेधिकी धमदेराना कृता, या श्रुता दुन्दुभिखरेण दारकेण विंडातिशिखरसमुद्घत 15 
सत्कायटृष्ठिरैर ज्ञानवन्रेण भिच्वा स्रोतापत्तिफल साक्षाकृतम्‌ । स दृषटसव्ो दानप्रदानानि 
द्वा श्रमणत्राह्मणवनीपकान्‌ दुःखितान्‌ सतपयिवा मातापितरावनुन्ञाप्य भगवच्छासने 
प्रत्रजितः। तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदभेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चखाचल 
विदित्वा सवसस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वसनधभतया पराह्य स्हेराग्रहाणा- 
दह॑ साक्षाककृतम्‌ । अन्‌ सचृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणि- ॐ 
तलसमचित्तो वा्ीचन्दनकरसो विदाविदासिताण्डकोशो विवाभिज्ञाप्रतिसविव््ाप्तो भवलाम- 
लोभसत्कारपराच्ुखः । सेन्द्रपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च सबृत्तः ॥ 

भिक्षवः सशयजाताः सवेसंशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः-कानि भदन्त 
दन्दुभिखरेण कमणि कृतानि येनाभिखूपो दशनीय, प्रासादिकोऽ््व च प्राप्तमिति 
भगवानाह-दुन्दुभिखरेणेव भिक्षवः पूरवेमन्थासु जातिषु कर्माणि कतान्युपचितानि ख्व्य- % 
समाराणि परिणतग्र्यानि ओधवद्प्रलयुपसितान्यवद्यंमावीनि । दुन्दुभिखेरेण कर्माणि 
कृतन्युपचितानि । कोऽन्यः प्रघ्यनुभविष्यति ९ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये 8 93 
परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तष्वेव स्वन्ध- 
धावायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुमान्यञ्चुभानि च 

न प्रणश्यन्ति कमौणि कल्पकोष्दितेरपि । 90 
सामग्री प्राप्य काठं च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ 
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१६८ अवदानशात कम्‌ । 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि एकनवते कस्ये विपदयी नाम सम्यक्सबुद्धो खोक 
उदपादि विद्याचरणसपनः सुगतो खोकविद सुत्तर' पुरुषदम्यसारथि" शास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो मगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिल्य विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्सबुद्धः 
सकलं बद्धकार्यं क्रलेन्धनक्षयादिवामिर्निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनित्रैतः, तस्य राज्ञा 
5 वन्धुमता शारीरे इरीरप्ूजा कृता समन्तयोजनश्वतरबरमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरामुत्वेन । 
तत्रानेकानि प्राणिरातसहस्राणि कारान्‌ कृत्वा ख ग॑मोक्षपरायणानि मवन्ति । यावदन्यतरेण 
गृहपतिना विचित्राणि वा्माण्डानि पुरुषाश्च शिक्षयित्वा तत्र स्त्पे नियौतिताः, ये तत्र 
स्तूपे अहन्यहनि वाचविशेषैः सत्कार कुर्वन्ति ॥ 


3 374 कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गृहपतिरासीत्‌, अय स दुन्दुमि- 
10 खरः । यत्तेन विपदधयिनः स्त्ये विचित्राणि वाधमाण्डानि नियातितानि, तेनेदानी दुन्दुमि- 
खरः सदृत्तः । तेनैव हेतुनेदानीमहैख साक्षात्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना- 
मेकान्तकृष्णो विपाक, एकान्तजुङ्चाना कमेणमेकान्तशुः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्र  तस्मा- 
तहि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशङकिष्येव कमखामोगः 

करणीय. । इत्येव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


18 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


६८ पुत्राः । 

8 375 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रधनिभिः पौरैः 
्रष्ठिमि साथवहर्दवेनौगैयेकषैरुरेगरुडै, किन्ैेमहोरौरिति देबनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ क्षातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानप्रल्यय- 

१ भेषञ्यपरिष्कायणा सश्रावकसघ. कपिल्वस्तुनि विहरति न्यगप्रोधारामे । कपिल्वस्तुनि 
अन्यतमः शाक्य आल्यो महाधनो महामोगो विस्तीणेविराल्पस्मिहो वैश्रवणधनससुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सदराक्ुखकलत्रमानीतम्‌। स तया सार्धं कीडति रमते पर्विार- 
यति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपनसच्ला सवृत्ता । सा अष्टाना वा 
नवाना वा मासानामययाप्मरसूता । महती महती मासपेशी जाता, या दृष्ट मातापितरौ 

% विषण्णौ, अन्ये च गृहवासिनः परिचारका ज्ञातयश्च-को नामायमेवविघो जात इति । 
यावदसौ गृहप्रतिः शोकरागारं प्रविर्य करे कपोल दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः--कस्य 
निबेदयेयम्‌, को ज्ञास्यति किमेतदिति | तस्य बुद्धिरुपपन्ना--अय बुद्धो भगवान्‌ सवनः 
सवेदा । बुद्धस्य भगवतो निवेदयामि, स ज्ञासयतीति । स येन भगवांसिनोपसंक्रान्तः | 
उपस॒क्रम्य भगवन्त पप्रच्छ । भगवानाह-मा मेषीषूव गृहपते, मा भेषीः । सुविष्िते कपासे 
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द८ पुत्राः | १६९ 
मांसपेशी स्थापयिता त्रिर्दिवसस्य पाणिनापगरञ्य क्षीरेण पुनः पस्िोक्षख यावत्सत्ाहम्‌ । २» 37 


ततः स्फुरिष्यति, कुमारशतसुत्पत्स्यते । ते च सर्वे महानग्रबछिनो भविष्यन्ति | 
इति श्रवा गृहपतिः पर विस्मयमापन. । चिन्तयति चामा मे सुखव्धा यस्य मे ईदा 
पत्रा उत्पत्खन्तीति । तेन तथैव कृतम्‌ । यावस्सप्तमे दिवसे सा मांसपेद्ी सछुटिता । कुमार- 


रातमु्नम्‌ । स्वे अभिरूपा ददनीया' प्रासादिका: सवङ्खप्रलङ्खोपेता महानम्रवछिनि ॥ 5 


यावत््रमेण उन्नीता वर्धिता महान्त' सबृत्ताश्च । सर्वे यौवनमदमत्ता इतश्वासुतश्च 
परित्रमन्तो न्यग्रोधाराम गता. । अथ ते ददृद्य भगवन्त द्ात्रिराता महापुरुषलक्षणैः 
समटकरतमरीत्या चानुव्यज्ञनविराजितगात्र व्यामप्रभालन्रत सूर्यसहस्नातिरेकप्रम जङ्गम- 
मिव रज्ञपवेत समन्ततो मद्रकम्‌ । सहदरनाच्च भगवत. पादामिवन्दन कृला पुरस्तानिषण्णा 
धर्मश्रवणाय । तेषा भगवता आरशयानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञावा तासी चतुसर्यसव्य- 1" 
सम्रतिवेधिकी धमेदेशाना कृता, या श्रुला सवैरेव ॒विंसतिशिखरसमुद्रत सत्कायदृषटिशेक 
ज्ञानवज्रेण भिखा प्रोतापत्तिफक साक्षाकृतम्‌ । ते द्ष्टस्या मातापितरावलुज्ञाप्य भमगव- 
च्छासने प्र्रजिताः। तैः सर्व्युज्यमानै्धटमनेरव्यायच्छमानै. सर्वहेराप्रहाणादईच साक्षाच्तम्‌। 
अहंन्तो बभूवुशचैधातुकवीतरागा. समटोष्टकाज्चना आकाशपाणितकसमचित्ता वासीचन्दन- 
कर्पा विदाविदारिताण्डकोरा विबाभिज्ाप्रतिसविस्ाप्ता मवलामलोभसत्तारपराच्बुखाः । 5 
सन्द्रोपेन्द्राणा देवाना पूज्या मान्या अभिवायाश्च सवृताः ॥ 


भिक्षवः सरयजाता सवेसरयच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु.-कानि भदन्त 
कुमाररतेन कमणि कृतानि, येन महान्रबलिनः सवृत्ता, सहिताश्च भ्रातर इति| 8 7 | 
भगवानाह -एभिरेव भिक्षवः प्रवेमन्याघु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि रन्धसभाराणि 
परिणतप्रल्यानि ओषवस्रद्युपस्ितान्यवस्यभावीनि । एभिः कृतानि कमोण्युपचितानि । % 
कोऽन्यः प्रत्यनुमविष्यति न भिक्षव, कर्माणि कृतान्युपचितानि वाये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव ्कन्धधाल्रायतनेषु कमोणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्युमान्यञ्चुभानि च | 


न प्रणरयम्ति कमणि कल्पकोटिशतेरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ ट | 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपद्थी नाम सम्यक्सबुद्धो लोक | 
उदपादि विद्ाचरणसपन. सुगतो टोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीमुपनिश्चिव्य विहरति । यावदिपरयी सम्यक्सबुद्ध 
सकल बुद्धकायं कूला इन्धनक्षयादिवाभिर्निरुपधिदेषे निर्वाणधातौ परिनिदैतः, तस्य राज्ञा 
बन्धुमता शारीरे रारीरप्रना कृला समन्तयोजन श्वतूरलमयः स्तपः प्रतिष्ठापितः करोरासुचचत्वेन, 80 


यत्रानेकानि प्राणिरतपहक्नाणि कारान्‌ कृत्वा खर्गमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्रोष्ठिकाना 
अ. श्च २२ 


[1 


१७० अवदातरातकम्‌ । 


रात निर्गतम्‌! त स्त्स दष्ट तथागतगुणाननुस्छलय तैस्तत्र स्त्ये एकपुरुषेण वा एकदेहिना वा 
8 978 एकात्मना वा एकचित्तेनेव एकात्मभावेनेव संवैरेकसमूष्टीमूतेः प्रसनचित्तकैः प्रीतिजतिरेका- 
सनी भूतैस्तत्र स्त्ये पुष्पधूपगन्धमास्यविलेपनानि नेवेचरसरसाप्रभोञ्यानि सर्वोपहाराणि 
चोपदौकिंतानि । ध्वजवितानच्छन्राणि चारोपितानि । आरोप्य एकसमूहीभूतवा एकखरेण 
5 स्तुति क्रत्वा प्रदक्षिणरातसहस्न कृतम्‌ । ततस्तै. सवैरेकात्ममावेनैकचित्तकेन प्रणिधान 
कृतम्‌-अनेन कुदालमूढेनास्माक तथेवैकात्मजाता एकचित्तका. समानदेहा. समानाचारा 
समानधमीः समानपुण्या" समनिवीणा भवन्तु इति । तत्रैव स्ते एव मक्तिपरायणा निरताः 
‡ # # ॐ ॐ % तेनैव हेतुना इदानीमेकपेशीजाताः समरूपाः सम्देहभावाः 
समात्मचित्ता समबव्वीर्यपराक्रमाः समाचाराः समधर्मेषु परायणाः सम स्रोतापत्तिफल 
8 379 10 प्राप्ताः, सम चाहैच प्राप्ताः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामेकान्त(८ कृष्णो ) 
विपाकः, एकान्तुश्ान मेकान्तद्चुक्ृ, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्च. । तस्मात्तं भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशङ्केष्वेव कमखाभोगः करणीयः । 
इ्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





६९ षयः । 

8 580 15 बुद्धो भगवान्‌ सलकरतो गुख्कृतो मानित प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैर 
्रष्ठिमि. साथवाहै्दवैनगयक्षिरसुरेगरुदै, किनमेहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूडकि नरमहो 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्डानग्रसमय- 
भेषज्यपरिष्फाराणा सश्रावकसघ कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपिद्वस्तुनि 

अन्यतम. शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराटपसिपरहो वैश्रवणधनसमुदितो 

0 वैश्रवणघनप्रतिस्पर्धी । तेन सद्याकुलातकलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति रमते परि 
चारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयत. पुत्रो जातोऽभिरूपो दश्नीयः प्रासादिको 
महेरास्यः शिरसि मणिरत्नयुक्त. । ऋ # # % । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा 
नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचु-यस्मादस्य दारकस्य 

8 ॐ हरसि मणिरत प्रादुर्मूतम्‌, तस्य मणिरतस्य प्रमया सवै गृहमवभासित सूयैस्येव, तस्मादस्य 
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६९ सूर्यः । १७१ 


सूर्यो नाम भवतु इति । सूर्यो दारकोऽ्टाम्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामसधात्रीभ्यां दाभ्या 
मकधात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्या कीडनिकाभ्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिर्धनरीभि- 
रनीयते वच्यते क्षीरेण दश्चा नवनीतेन सर्पिषा सर्पि्ण्डनन्धश्वोत्तपोत्तेखपकरणपिरेषेः । 
आड्यु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ | स॒ च श्राद्धो मद्रः कल्याणाराय आत्हितपरहितप्रतिपनः 
कारुणिको महात्मा धकामः प्रजावस्तरस्यागरुचि, प्रदानकौदालो महति त्यगे वैते ॥ 5 


यावदपरेण समयेन सूर्यो दारको न्यग्रोधाराम गतः । अथासौ ददर बुद्ध भगवन्त 
द्रत्रिराता महापुरुषलक्षणे. समलकरृतमरीव्या चानुव्यङ्खनेर्विराजितगात्र व्यामप्रभाक्कृत 
सूयंसहस्नातिरेकग्रभ जङ्खगममिव रतपर्बत समन्ततो मद्रकम्‌ । सहद ्खनाचचानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्त प्रसा खरिरसि मणिरतनमुद्धृखय मगवत उपनामितम्‌ । ततः प्रसादजातो 
भगवतः पादाभिवन्दन कृता पुरस्तानिषण्णो धमश्रवणाय | ततो भगवता सूर्यस्यानुकम्पा-10 
मुपादाय तन्मणिरन्नमुपगृद्याशयानुखय धातु प्रकृति च ज्ञाला ताट्सी चतुराय सव्यसम्रतिवेषिकी 
धभेदेशना कृता, या श्रुला तेन सूर्येण दारकेण विडातिरिखरससुद्रत सत्कायटृष्ठिदौकं 
ज्ञानवन्रेण भिचा प्रोतापत्तिफक साक्षाक्रतम्‌ । स दृएसव्यो दानप्रदानानि दा श्रमण- 
ब्राह्मणवनीपकान्‌ दु.खितान्‌ सान्‌ सतर्पयित्ा मातापिरावनुन्ञाप्य भगवतः शास्ने प्र- 8 35 
त्रनितः । तेन युज्यमानेन घटमानेन ग्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससार्चक्र चलाचलं 15 
विदित्वा स्वसस्कारगती. शतनपतनधिकिरणविष्वसनधर्मतया पराहव्य स््छशग्रहयणा- 
दहत साक्षात्कृतम्‌ ¦ अहन्‌ सवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समरोष्टकाञ्चन आकारापाणितल- 
समचित्तो वासीचन्दनकल्पो विद्याविदारिताण्डकोरो षि्याभिन्ञाप्रतिसविस्राप्तो भवकाभटखोभ- 
सत्कारपराच्बुखः । सेन्द्रोपेनद्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवावश्च सवृत्तः ॥ 


भिक्षवः संरायजाता सवंसखयच्छे्तारं बुद्ध भगवन्तं पग्रच्छु-कानि भदन्त सूर्येण % 
दारकेण कमोणि कृतानि येन शिरसि मणिरत जातम्‌, येन च महेशास्योऽहैख च प्रा्ठमिति। 
भगवानाह-ूर्येणेव भिक्षव, प्रवेमन्यासु जातिषु कमौणि कृतान्युपचितानि कब्धसमाराणि 
परिणतप्र्ययानि ओप्रद्मदयुपसितान्यवर्यमावीनि । सूर्येण कमणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्यः प्रव्यनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कमौणि कृनान्युपचितानि ब्य प्रिथिवीधातौ विपच्यन्ते, 
नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धघावायतनेषु कमोणि कृतानि % 
विपच्यन्ते द्युभान्यज्युमानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कस्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कार च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कसे विपद्यी नाम ॒सम्यक्सबुद्धो खोक 


उदपादि विबाचरणसंपनः सुगतो टोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा ॐ 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजघानीमुपनिश्चिष्य विहरति । यावद्विपद्यी सम्यक्संबुद्ध' 8 388 


१७० अवदाचिरातकम्‌। 


रात निर्गतम्‌। त स्तं दृष्ट तथागतगुणान लुस्पृ्य तैस्तत्र स्त्ये एकयपुरुषेण वा एकदेहिना वा 

8 78 एकात्ना वा एकचित्तेनेव एकात्ममावेनेव संवैरेकसमृष्धीभूतेः प्रसनचि त्तकैः प्रीतिजतिरेका- 
सनी मूतैस्तत्र स्त्ये पुष्पधूपगन्धमास्यविवेपनानि नैवेबरसरसामप्रमोज्यानि सर्वोपहाराणि 
चोपदौकिंतानि । ध्वजवितानच्छन्राणि चायेपितानि । आरोप्य एकसमूहीभूवा एकखरेण 

¢ स्तुति क्रत्वा प्रदक्षिणरातसहस्न कृतम्‌ । ततस्तैः संवरेकासममावेनैकचित्तकेन प्रणिधान 
कृतम्‌-अनेन कुरालमूढेनास्माक तथेवैकात्मजाता एकचिन्तका. समानदेष्टा. समानाचारा' 
समानधर्मः समानपुण्या, समनिवीणा भवन्तु इति तत्रैव स्ते एव मक्तिपरायणा निव्रेताः॥ 


द ॐ # # # # तेनेव हेतुना इदानीमेकपेशीजाताः समरूपाः समदेहभावा, 
समात्मचित्ता समबल्वीर्यपराक्रमाः समाचाराः समधर्मेषु परायणाः सम स्रोतापत्तिफल 
8 39 19 प्राप्ता, सम चाह प्राप्ताः । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कमणामेकान्त( कृष्णो ) 
विपाकः, एकान्तद्युश्ानमेकान्तश्ुह्ृः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशषैष्वेव कमखाभोगः करणीयः । 
इव्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 


६९ घरयः । 

8 380 15 बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुख्करेतो मानित प्रनितो राजभी राजमत्रैधनिभि,. पैर 
्ष्ठिमि. साथवाहि्दैवेनागयक्षैरपुरगैरडेः किनरेमेहोरीरिति देवनागयक्षाघुरगणरूडकिनरमदहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टानप्रखय- 
भेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघ' कपिलवस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे । कपि्वस्तुनि 

अन्यतम. शाक्य आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविदाक्पस्मरहो वैश्रवणधनसमुदितो 
 वेश्रवणघनग्रतिस्पर्धी । तेन सद्याक्ुकाकठत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परि- 
चारयति । तस्य ऋीडतो रममाणस्य पस्चिःरयत. पुत्रो जातोऽभिरूपो दर्नीयः प्रासादिको 
महेरास्यः रिरसि मणिरतयुक्त. । % # # % । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा 
नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उच्वु-यस्मादस्य दारकस्य 

8 ॐ हिरसि मणिरल प्रादुर्भूतम्‌, तस्य मणिरतस्य प्रभया सवै गृहमवभासित सूयैस्येव, तस्मादस्य 
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१७२ अवदानरातकम्‌ । 


सक बद्धकार्य कृत्वा इन्धनक्षयादिवाभ्निर्निरुपधिशेषे निवौणधातौ परिनिवरैत", तस्य रज्ञा 
वन्धुभता रारीरे शरीरप्रूना कृता समन्तयोजन श्वत्रत्मयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरस॒च- 
चेन । यत्रानेकानि प्राणिरातसष्टस्राणि कारान्‌ कृवा खगेमोक्षपरायणानि भवन्ति | तत्र 
स्तूपमहो वर्तते । श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयो विचितरर्गन्धमास्यविटेपनैर्छत्रैध्वेजेः पताकामिः 


5 पूजा दुर्बन्ति । याबदप्रेण पुरुषेण राज्ञाः सकाशाद्‌ चूत ग्रीडतः सूयामास मणिरत 


निर्जितम्‌ | ततस्तेन प्रसादजतेन विपद्ियनश्चैवे वषास्थाल्या समारोपितम्‌ । ततः पादयो- 
निपद्य प्रणिधान कृतम्‌-अनेनाह कुरान चित्तोत्पादेन देयधमपरििगेन च एवविधाना 
गुणाना लाभी स्याम्‌, एवविध शास्तारमारागयेय मा विरागयेयम्‌; एवंविधेन चूडाया 
बद्धेन मातुः कुक्षर्निगेच्छेयमिति ॥ 

मगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन अक्षधूतै आसीत्‌ , 
अय स सूयः । यत्तेन विपदि. स्ते रत्र समारोपित तेनास्य रिरसि मणिरतर प्रादु- 
भूतम्‌ । तेनैव हेतुना अभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकः । अर्ह्त च साक्षाकृतम्‌ । इति 
हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मेणमिकान्तक्ृष्णो विपाक, एकान्त्युह्टानामेकान्तद्ञ, 
म्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमाण्यपास्य व्यति- 


15 मिश्राणि च, एकान्तश्केष्वेव कर्मखाभोगः करणीय । इ्येव वो भिक्षव" शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





७० महर्पताका । 


बुद्धो मगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रेधनिभिः पैरः 
्रष्ठिभिः साथवािर्दवेनगिरयक्षिरसुरेभरुडेः किनरैम॑होसोरिति देवनागयक्षाुरगश्डकिनरमहो- 


 रगाभ्य्वितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातरयनासनग्खानप्र्यय- 


मैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघः कपिव्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधारामे। कपिख्वस्तुनि अन्यतमः 
राक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविरालपरिमरहयो वेश्रवणघनसमुदितो वैश्रवणधन- 
प्रतिस्पर्धी । तेन सद्शाक्ुक्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति रमते परस्विारयति । 
तस्य जीडतो रममाणस्य पस्वारयतः पुत्रो जातः अभिरूपो ददयनीयः प्रासादिकोऽतिकरान्तो 


% मानुषं वर्ण॑मसंप्रापतश्च दिव्यं वर्णम्‌ । यदासौ कुमारो जातस्तदा देवतामिर्दिन्याः पताकाः 


समन्तत उच्छरापिताः, दिव्यानि वाबभाण्डानि पराहतानि; दिन्यानि चोत्पल्कुसुदपग्न- 
पुण्डरीकमान्दारवाणां पुष्पाणि क्षिप्तानि, सवै च कपिख्वस्तु नगर यशसा आप्ूरितम्‌, 
सर्वगृहेषु ॒चास्य नाप्ना पताका उच्छरापिताः । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय 
न्यवस्थाप्यते-्विः भवतु दारकस्य नमिति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादस्य जातस्य यद्यसा सवं- 


००००००० 


१ }{38 मदपताक, 


७० महधुपताक्ा । १.७३ 


लोक आप्रूसि., तस्माद्भवतु दारकस्य विदितयडा इति नामेति । विदितयदा दारकोऽष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो दाभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्या दाम्या मठकधात्रीम्या द्वाभ्या 
क्रीडनिकाम्यां घात्रीभ्याम्‌ । सोऽ्ामिधत्रीमिरुनीयते वध्येते क्षीरेण दधा नवनीतेन 
सर्पिषा सर्षिमण्डनान्येश्वोत्तपत्ततेरुपकरणविदशेषे; । आद्य वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ! स च 
श्राद्धो भद्र कल्याणाराय आत्महितग्रतिपनन. कारुणिको महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सलः ॥ 5 


यावदपरेण समयेन न्यग्रोधाराम गत॒ । अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त दार्जंदाता 
महापुरुषलक्षणे. समल्करृतमसीला चायुभ्यञ्चनैर्विरानितगात्र व्यामप्रभाल्कृत सूर्यसहस्रा- 
तिरेकप्रभ जङ्खममिव रत्नपवंत समन्ततो मद्रकम्‌ । सहद शंनाचानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च मगवत्पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । 
तस्मै भगवता आशययानुरय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तारी चतुरार्यसयसप्रतिवेधिकी 1" 
धमदेराना करता, या श्रुत्वा विदितयज्सा दारकेण विरातिरिखरसमुद्रत सत्कायद्ष्टिरैक 
्ञानवन्रेण मिवा ्नोतापत्तिफटं साक्षातकृतम्‌ । स दृष्टस्य श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यो 
दानग्रदानानि दत्वा मतापितरावनुज्ञाप्य मगवच्छासने प्रत्रजित । तेन युज्यमानेन घट- 28 38 
मानेन भ्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चखाचर विदित्वा सर्वसस्कारगतीः 
रातनपतनविकिरणविध्वसनधर्मतया पराहव्य सवैष्ठिरप्रहाणादर्दच साक्षाकृतम्‌ । अहैन्‌ 15 
, सदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलो्काश्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो 
विचाबिदारिताण्डकोरो विवाभिन्नाप्रतिसविद्माप्तो भवकामलोभसत्कारपराख्खः । सेन्द्ो- 
पेन्द्राणा देवाना पन्यो मान्योऽभिवाबश्च सवृत्तः । स याचितचीवर पसिमुङ्क अल्पमयाचितम्‌, 
याचितपिण्डपातरायनासनग्कानप्रल्ययभेषज्यपरिष्कारान्‌ परिभुङ्क अल्पमयाचितम्‌ ॥ 


भिक्षवः सरायजाताः सवसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि भदन्त 
विदितयश्चसा कमाणि कृतानि येन जातमात्रस्य देवताभि. पताका उच्छरपिताः, यशसा च 
सवलोक आपणः, प्रवरज्य चाहैत साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-विदितयशमसैव मिक्षवः 
प्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसभाराणि परिणतप्रययथानि ओधव- 
स्म्युपयितान्यवरयभावीनि | विदितयशसा कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्यनुभवि- 
ष्यति १ न भिक्षवः कमाणि कृतान्युपचितानि बाय प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो, न % 
तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
ट्युभान्यञ्युभानि च | 


न प्रणद्यन्ति कमणि कट्पकोरिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फटन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्येकनवते कल्ये विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि % ॐ ॐ] 
विबाचरणसंपननः सुगतो लोकषिदयुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमदुष्याणा बुद्धो 


5 388 


१७४ अवदानश्षतकम्‌ । 


भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजघानीमुपनिश्चिल् विहरति । यावद्विपरयी सम्यक्संबुद्ध सक 
बद्धकारयं कलवा इन्धनक्षयादिवाधिर्निरुपधिरोष निर्वाणधातौ परिनिव्रत , तस्य राज्ञा बन्धुमता 
रारीरे रारीरपूजा कृता समन्तयोजनश्चत्र॒त्मयः स्तपः प्रतिष्ठापित कोदामुचतेन । यत्र 
अनेकानि प्राणिरतसहस्नाणि कारान्‌ कृला खमेमोक्षपरायणानि भवन्ति । यावद्राज्ञा बन्धुमता 


5 स्तूपमहः कारितः । तत्र च स्तूपमहे वतमाने माना मध्ये पताका उच्छरापिता । याबद्राज- 


10 


15 


महेन राजमष्छो निहत. । ततस्तेन मह्पताका आसादिता । स तामादाय अनेकम्राणिरत- 
सहस्रपस्ितो नानाविचित्रेवचेर्वायमानिर्येन विपर्थिनः स्तूपस्तेनोपसक्रान्त, | उपसंक्रम्य 
तथागतगुणानामनुस्मरण कृता ता पताका स्तपयष्टा बद्भूा प्रणिधान कृतवान्‌-अहमप्येव- 
विधाना गुणाना कामी स्याम्‌, एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मह आसीत्‌, अय 
स विदितयदाः । यदनेन विपद्रिन. स्ते काराः कृतास्तेन ससरेऽनन्त सुखमनुभूतवान्‌ | 
तेनैव हेतुना इदानीमहं साक्षात्करतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकरष्णाना कर्मणामेकान्त- 
कृष्णो विपाकः, एकान्तञयुञ्नानामेकान्तद्ुष्कः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्षैष्वेव क्मखामोगः करणीयः । 
रसेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्गवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 


4 
अष्टमो वभः | 
तस्योदानम्‌- 


सुप्रभा सुप्रिया चैव शुदा सोमा तथापरा । 
कुवर्या सुन्दरी चैव युक्ता चैव कचङ्गखा । 
क्षेमा विरूपा च # # बर्गो भवति समुदितः ॥ 5 


७१ सुप्रभा | 


बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्घनिभिः पैरिः 51 
्रष्ठिमिः साथवाहै्दवेनागैयक्षैरपुरेग॑स्डेः किनैम॑होसोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्यार्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीरपिण्डपातश्यनासनग्लानग्र्यय- 
भैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । श्रावस्त्या- 1 
मन्यतमः श्रेष्ठौ आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविशारपरिप्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सदश्ाक्ुकाकठत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं ऋडति रमते 
परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचार्यतः पत्री आपननसचा स्तता । सा अष्टाना 
वा नवाना वा मासानमद्ययात्मरसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका 

दिव्याकुकारमूषिता मणिरतेन कण्ठे आबद्वेन । तस्माच्च प्रमा निर्गच्छति, यया स्वा 
श्रावस्ती अवभासते । तस्या जातौ जातिमह कृता नामधेय व्यवस्थाप्यते- किः मवतु 
दारिकाया नामेति । ज्ञातय ऊच्वुः-यस्मादनया जातमात्रा मणिरल्ञावभासेन सर्वा श्रावस्ती 
अवभासिता, तस्माद्भवतु दारिकाया, सुप्रभेति नामेति । सा सुप्रभा दारिका अष्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्ता द्ाम्यामसधात्रीभ्या द्वाम्या क्षीरधात्रीभ्या द्वाभ्या मलठ्धात्रीभ्या द्वाभ्या 
रडनिकाभ्या घात्रीभ्याम्‌ | सा अष्टाभिधौव्रीमिहनीयते वध्यते क्षीरेण दशा नवनीतेन 2 2 9 
सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपतोत्ततैरुपकरणविरेषै" । आञ्यु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । सा 
दारि श्राद्धा मद्रा कल्याणारया आत्महितपरहितप्रतिपना । तस्या ये ये याचनका 
आगच्छन्ति, तेम्यस्तेभ्यः कण्ठादकारमवमुच्य प्रयच्छति । दत्ते च पुनररकारः प्रादुभवति ॥ 
यावदसौ दारिका कमेण महती सचृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति, 
राजपुत्रा अमा्यपुत्राः शष्िपत्राश्च । तैरुपदरूयमाण' पिता चास्याः करे कपोल द्रा % 
चिन्तापरो व्यवथित.-यदेकस्मै दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा मविष्यन्तीति । यावदसौ 
दारिका पितर चिन्तापरमबेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति ¦ तेन सोऽर्थो विस्तरेण 
समाख्यातः } दारि कथयति-तात न ते रोकः कतव्य ¦ खयमेवाह सप्तमे दिवसे खय- 
वरमवतरिष्यामीति । ततः श्रेष्ठी राज्ञ प्रसेनजितो निवे श्रावस्द्या घण्टावघोषण कारया- 
मास-सष्ठमे दिवसे सुग्रभा दारिका खयवरमवतरिष्यति, येन बो यत्करणीय स॒ तत्कयोविति ॥ ॐ 
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१७६ अवदानद्ातकम्‌ । 


83 ततः सप्तमे दिवसे सुप्रभा दारिका रथाभिरूढा काषायं ध्वजमुच्छरप्य बुद्ध भगवन्तं 
चित्रपटे छेखयित्वा अमिष्टवती वीथीमवतीणौ । सा तत्र राजपुत्रैरमाल्यपुतरै. ्रष्ठपतरैश्च 
सोकण्डोदीक््यमाणा विचित्राभि. कथामिः स्ञप्योवाच-सर्वथाह न केनचिदरेन भवतां 
परिभवं करोमि । केवट तु नाह कमेनार्थिनी । बुद्ध शरण गतास्मि | तस्य सकारे प्रत्रजिष्या- 

5 मीति । ततस्ते निभत्िताः प्रतिनिवृत्ता, । सुप्राभपि दारिका भगवत्सकादसुपसक्रम्य भग- 
वत. पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्ताननिषण्णा धभेश्चवणाय । तस्या भगवता आरायानुराय धातु 
प्रकृति च ज्ञात्वा ताष्यी चतुराय॑सलसंप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, या श्रवा सुग्रभया 
दारिकथा विंरातिरिखरसमुद्गत सत्कायदश्िदौट ज्ञानवज्नेण भिचा स्रोतापत्तिफर साक्षाक्करृतम्‌ , 
अभिनिर्हरश्च कृतः । अथ सुग्रभा दारिका उत्थायासनादे कासमुत्तरासङ्ग कृत्वा येन मगवा- 

10 स्तनाञ्ञि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-लभेयाह भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रतरवयामुप- 
सपद मिक्चुणीभावम्‌ । चरेयमह भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयमिति । ततो भगवान्‌ सठक्षयति- 

8 ५ अनया अस्मच्छासने महद्विनेयाकर्षण कर्तव्यमिति । ततो भगवतोक्ता-गच्छ दारिके पर्षद- 
मवटोक्येति । तत. सुप्रभा दारिका जेतवनान्निर्गय तत्रागता । तत्रैकैकस्यैव मवति-बले- 
नैना हराम इति । ते तामाक्रमितुमारब्धाः । ततः सुप्रभा दारिका तैरुपक्रम्यमाणा वितत- 

15 पक्ष इव हसराजो गगनतलमभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायीणि दशैयितुमारब्धा । आदु 
पृथग्जनस्य छद्धिरावजंनकरी । ततस्ते तदवयद्धत देवमनुष्यावजंनकर प्रातिहा्य॑द्ष् 
उदण्डरोमाणो मूलनिकृत्ता इव द्रुमा. पादयोर्निपद्य विक्ञापयितुमारब्धाः-अवतर अवतर भगिनि, 
यथैते तया धमः साक्षात्कृताः । अस्थानमेतद्‌ यत्व कामान्‌ परियुञ्चीथा इति। ततः सुप्रभा 
दारिका गगनतलादवतीयै जनकायस्य पुरस्ताव्थित्वा तथाविधा धर्मदेराना कृतवती, 

१ या श्रुत्वा अनेकः प्राणिरातस॒ह्तैः सदयद्न कृतम्‌ । ततो भगवता महाप्रजापत्या. सन्यस्ता । 
ततस्तया प्र्राजिता उपसपादिता च} तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 
पञ्चगण्डक ससारचक्रं चलचल विदिता सवसस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वसन- 
धमेतया पराहद्य सवह्राप्रहाणादहत्व साक्षा्ृतम्‌ | अरहन्ती सदृत्ता, त्रैधातुकवीतरागा 

8 5 समटोष्टकाश्चना आकारापाणितल्समचित्ता वासीचन्दनकद्पा विबाविदारिताण्डकोशा 

ॐ वि्यामिज्ञाप्रतिसविष््ाप्ता मवलाभखोमसत्कारपराद्युखा । सेन्द्रपेन्धाणा देवानां पच्या 
मान्याभिवाच्या च सवृत्ता ॥ 


भिक्षवः संरयजाताः सवे संशयच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पम्रच्छुः-कानि भदन्त 

सुग्रभया दार्किया कमणि कृतानि, येनाभिरूपा द्च॑नीया प्रासादिका, मणिरननं च कण्ठे 
प्रादु भूतम्‌ , प्र्ज्य चाह साक्षातकृतमिति । भगवानाह-सुप्रभयैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
80 जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति न भिक्षवः कमीणि 
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७२ सुप्रिया । १७७ 


कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधा्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यज्युभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्सबुद्धो रोक 5 
उदपादि विचा चरणसपन सुगतो खोकविदनुत्तर' पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीमुपनिश्रिलय विहरति । यावद्िपद्यी सम्यक्सबुद्धः ॐ 6 
सकर बुद्धकायै कृवेन्धनक्षयादि वाधरिर्निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिदरैतः, तस्य राज्ञा 
बन्धुमता शरे शरीरप्रना कृता समन्तयोजनश्वतूरत्रमय स्तपः प्रतिष्ठापितः ओरासुचसेन | 
या बन्धुमतो राज्ञोऽग्रमषिषी ब्रद्धीभूता, तया विचित्राण्याभरणानि शारीरादवमुच्य तत्र स्तूपे 10 
दत्तानि । ततः पादयोर्निपल्य प्रणिधान कृतवती-अनेन कुरालमूठेन चित्तोत्पदिन देय- 
धर्मपरित्यागेन चाहे प्राप्ुयामिति ॥ 


भगवानाह--किं मन्ये भिक्षवो या सा तेन काठेन तेन समयन राज्ञो बन्धुमतो 
अग्रमहिषी आसीत्‌, इय सा सुप्रभा । यदनया विपर्यिन. स्त्पे विचित्राण्याभरणानि समा- 
रोपितानि, तेनाभिरूपा दनीया प्रासादिका स्ाङ्गप्रयङ्खोपेता संइृत्ता । यद्मणिधान कृतम्‌ , 15 
तेनेदानीमर्हत्र साक्षाक्करतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकरृष्णाना कर्मणामेकान्तकृष्णो 
विपाक. एकान्तञ्युञ्चानमेकान्तङ्ङ्, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्तशु्ष्वेव कमेखामोग' करणीयः । 
इत्येव वो भिक्षवः रिष्षितव्यम्‌ ॥ 





इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 0 
७२ सुप्रिया । 
बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुशकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैरैः 87 
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्रष्ठिमि साथेवाहैरदेवेनगयषिरुरेगैरुडे किन्नरैभदोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यधितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातदयनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघ श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि | % 
तेन खदु समयेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः पल्ली अपनसच्वा सबृत्ता । सा अष्टाना वा 
नवाना वा मासानाम्ययाय्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददेनीया प्रासादिका 
सवौङ्गपरयज्ञोपेता श्रावक्ष्यधिवासिनो जनकायस्यातीव प्रिया । तस्या जातौ जातिमह कृत्वा 
नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारिकाया नामेति । ज्ञातय उच्वु-यस्मादिय प्रिया स्वजनस्य, 


तस्माद्धवतु दार्किया' सुप्रियेति नामेति । जातिस्मरा जातमात्रा गाथा माषते- 30 
अ. श्च २३ 


१७८ अ्वदानरंतकम्‌ । 


दत्त हि दान बहू वास्पक्‌ वा 
विस्तीयेते क्षेत्रविशेपयोगात्‌ । 

तस्माद्धि देय विदुषा प्रयन्नात्‌ 
बुद्धाय ठेकेन्दरसुर्रराय ॥ १ ॥ 


6 अथास्या मातापितरावन्ये च॒ गृहवासिनस्त वाक्यम्याहर श्रुत्वा भीताक्चस्ता; 
8 स॒विभ्रा आष्ृष्टरोमरूपाः कथयन्ति-पि्ाचीव सेय दारकिति । सा कथयति-अम्ब नाह 
पिशाची नापि रक्षी, कि तर्हिं दारि । इच्छामि दानानि दातुमिति । ततोऽस्या मात्रा 

भ (0 


अनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेदि तम्‌-एवमेपा दारिका ब्रूत इति। ततस्तेन गृहपतिना हृ्टतु्ट- 
प्रसुदितेन भगवानन्तमृहि समिक्षुसधघो भोजित , तस्याश्च नान्ना दक्षिणदेशन कारितम्‌ ॥ 


10 यावदसौ दारि क्रमेण सप्तवषौ सबृत्ता, मातापितरावनुक्ञाप्य मगवच्छासने 
प्रनजिता । सा सवासा भिक्षुणीनामिष्टा कान्ता प्रिया मनापा । यावत्तत्र काठेन महादुर्भक्ष 
प्रादु मूत दुरभि्षान्तरकट्पसदशम्‌ , यत्रानेकानि प्राणिशतसहस्राणि अनपानवियोगात्काल 
कुन्ति । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते स्म-गच्छ आनन्द, मह चनाससुग्रिया वद- 
चतघ्रसते पपेदल्चैमास्य चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रल्ययभेषज्यपर्किर, प्रतिपाद यितव्या 

15 इति । तत॒ आयुष्मानानन्दः सुप्रिया गवोवाच-भगवानाह-चतस्रसे परिषदल्चैमास्य 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्र्ययभैषज्यपरिष्कर प्रतिपाद यितव्या इति । ततः सुप्रिया 
कृतकरपुटा भगवत आज्ञा शिरसि कृवा कथयति-एवमर्विति ॥ 


39 सुप्रिया श्रावस्तीममिसप्रसिता गोचरब्यवखोकनारथम्‌ । यावदेषा प्रवृत्तिरनाथपिण्डदेन 

श्रता । स॒ तरित सुप्रियाया अग्रतो मूतः कथयति-सुप्रिये क गच्छसीति। सा कथयति- 

20 भगवानाह त्रैमास्य वैयाव्रृयकरमेणि नियुक्तेति । अनाथपिण्डद उवाच-अल्पोत्पुका भव, अह वा 

सर्वेण प्रवारयामीति । सुप्रिया कथयति-किमत्राश्चय यदि तातो दृष्टसलय प्रवारयति समन्ततो- 

ऽन्तहिंतानि निघानान्यमिसमीक्ष्य । अह तु दखिजनस्यानुग्रह करोमीति । तथा पञ्चमिरपा- 

सकरातैरव्पोसुका त्रियते । माछ्िकया देव्या, वर्षाकारया क्षत्रियया, ऋषिदत्तपुराणाभ्या 

सखपतिभ्या, विराखया गृगारमात्रा, राज्ञा प्रसेनजिता । अटवीगता तव्राप्यमनुष्येमनुष्यवेष- 

% धारिभि, प्रवायते । तया एव प्रवा्यमाणया भगवान्‌ सश्रावकसघल्चैमास्यमुपसिितश्वीवर- 

पिण्डपातरायनासनग्छानप्रल्ययभेषञ्यपरिष्कररे. । तत्रैव च त्रेमास्ये युज्यमानघटमानन्यायच्छ- 

8 10 मानया इदभेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चलाचल विदिष्वा सर्वसस्कारगती ` शतनपतनविकिरण- 

विष्बसनधमतया पराद्य स्ङराप्रहाणादर्हल साक्षा्कृतम्‌ । अर्हन्ती सद्रत्ता जधातक- 

वीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितक्समचित्ता वासीचन्दनकल्पा विधाविदारिताण्ड- 

२० कोरा विचाभिजनाप्रतिसविप्ाक्ष मवलाभलोभसतकारपरा्छखा । सेन्द्रोपन्द्राणा देवाना 
प्रूञ्या मान्यामिवा्या च सघृत्ता ॥ 


७२ सुप्रिया । १७९ 


अथ मगवंश्चैमास्याद्ययात्कतचीवरो निष्ठित चीवर. समादाय पात्रचीवरं श्रावस्स्या 
राजगृहं सप्रथितः सा श्रावकसवेन | ततः सुप्रिया भगवानन्तमार्गे अल्पोल्छुकः . 
कृतः । यावदसौ % [ अल्पो {दिकामटवीमनुप्राप्त, गण्डीदेराकालो जातः, पथ्यदनं च 
नास्ति । तया भगवान्‌ सश्रावकसघ उपनिवेरितः । तत, पात्र वामे पाणौ प्रतिष्ठाप्यो- 
वाच, प्रव्याहतवती-यदि पुण्यानामस्ि विपाक, पात्रमेवविधभक्ष्यभोञ्यादिना परिप्र्थतेति। 5 
ततो देवतया दिव्यया सुधया पसिरितम्‌ । तत, सुप्रियया अनुपसिपाटिकया सस्य भिक्षु- 8 11 
सघस्य पात्राणि प्ूरितानि । तत्र मगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा अग्रा मे भिक्षवो भिश्चुणीना 
मम श्राविकाणा कृतपुण्याना यदुत सुप्रिया भिक्षुणी ॥ 

भिक्षवः सशयजाताः सवंसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवता पग्रच्छुं । कानि मदन्त 
सुप्रियया कमणि कृतानि) येन आब्ये कुठे जाता अभिरूपा दानीया प्रास्तादिका अभिमता 10 
सवजनस्य, प्रत्रज्य चार्ह॑च्च साक्षाकृतमिति | भगवानाष्-सुप्रिययैव भिक्षवः प्र्वेमन्याघु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कन्वसभाराणि परिणतग्रलयानि ओघवस्प्रदयुपसिथितान्यवदय- 
भावीनि । सुप्रियया कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य. प्रत्यनुभविष्यति ? न भिक्षवः 
कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये पथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते छ्ुभान्यञ्चुभानि च | 6 


न प्रणद्यन्ति कमणि कलकोटिशतेरपि । 8 19 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कस्ये विंडातिवधैसहक्नायुषि प्रजाया 
कार्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विद्याचरणसपन, सुगतो लोकविद्‌ नुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः सास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌] स वाराणसी नगरीमुपनिश्चिष्य विहरति % 
ऋषिपतने मृगदावे | अथ काद्यपः सम्यक्सबुद्ध प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्ुगण- 
परितो भिक्षुसघपुरस्कृतो वाराणसी नगरी पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदन्यतरः श्र्ठी सपरि- 
जन उद्यान गतः, प्रभूत च खादनीय भोजनीय नीतम्‌ । यावत्तस्य प्रेष्यदारिकया 
ऋ # #। ( तया) मगवान्‌ स॒श्रावकसधोऽन्तमागे' दष्टः । तस्याः प्रसादजाताया 
बुद्धिरुत्पना-किं मा खामी द्विरपि दासीकरिष्यति, यज्वह भगवन्त भोजयेयमिति | तत- % 
स्तया बन्धनताडनमगणयित्वा मक्तपेडामुद्धाव्य भगवान्‌ सश्रावकसघो विचित्रेणाहारेण 
सतपितः । तत. श्रष्ठिन' सकारामुपसक्रान्ता । यावच्छष्ठिना उक्ता-दारिकि क॒ सा भक्त- 
पेडति । सा कथयति-मगवान्‌ मे कारयपः सम्यक्सबुद्धः पिण्डकेन प्रतिपादितः ! इति 3 1 


१ विथत्रालाः [लना पणः (0666 द्धशक्०05 शार6 काप 1612 0 
1680016 {06 शू) = २ 1116 हद, 2त८०ष्वाट् 0 पपन च चञड्रना, 100 
08068 {18 16 81276 हा 68116 0००]१९व्‌ 66, 4 ८ब्म काण ६० कस्पद्ुमावदान, 
1 18 पेडामादाय पैष्टिकम्‌ 


१८० अवदानरातकम्‌ । 


श्रत्वा रषी पर ॒विस्मयमापन. । ततस्तेन इषटवष्प्सुदितेनोक्ता-गच्छ दारिके, अग्रेण 
त्वमदासी मव, या स मम सुप्तस्य जागर्षीति। सा कृतकरपुटा गृहपति विक्ञापितवती-अचु- 
जानीहि माम्‌, मगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । ततोऽस्या. श्रेष्ठिना पात्रचीवर दत्तम्‌ । 
सा खकरेन पात्रचीवरेण भगवच्छासने प्र्रजिता | भगवत, कारयपस्य प्रयचने ददावष- 

5 सहसखाणि वैयाघ्र कृतम्‌, मक्तेस्तरपणैयवागूपनेर्निलकैनँमित्तिकैरदीपमाकामिः कठिनिचीवैै- 
दीनप्रदानानि दा प्रणिधान कृतम्‌-यन्मया भगवते काड्यपाय कृच्छेण समुदानीय 
दानग्रदानानि दत्तानि, अनेनाह कुदाटमूलेन चित्तोत्पादेन देयवममपरसियिगेन च भगवतः 
दाक्यसुनेः प्रत्याह प्राप्यमिति ॥ 


मगवानाह-कि मन्ये भिक्षवो यासौ प्रेष्यदारिका, इयमसौ सुप्रिया । यदनया 

10 मगवान्‌ काद्यप" पिण्डकेन प्रतिपादितः, तेन आब्ये कटे जाता अभिरूपा दयनीया 

प्रासादिका अभिमता सथैजनस्य । यस्मणिधान कृत तेनेदानीमहै साक्षाक्कृतम्‌ । इति 

हि भिक्षव एकान्तकरष्णाना कमणमिकान्तक्रष्णो विपाक एकान्तशयुञ्ानामेकान्तश्चुञ, 

व्यतिमिश्राणा म्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तशष्केष्येव कमघ्ाभोगः करणीय । इव्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


15 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-------नदु-+~------ 


७२ शङ्का । 

8 14 युद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित. पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैः 
्रष्ठिमि. साथवैर्दवेनगयेकषिरसरै गरुडः किनरैम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगशूडकिन्र- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कान- 

% प्र्ययभेषज्यपर्ष्काराणा सश्रावकसधः कपिल्वस्तुनि विहरति न्यग्रोधाराभे । राक्येषु 
रोहिणो नाम शाक्य प्रतिवसति आव्यो महाधनो महाभोगो विस्ती्णविराठ्पसिहय वैश्रवण- 
धनसमुदितो वेश्रवणधनग्रतिस्पधी } तेन सदयाछ्कुकाक्कट्त्रमानीतम्‌। स तया साधे डति 
रमते पस्विारयति । तस्य शीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता । स के 
कपो दत्वा चिन्तापरो व्यवयित.-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता। 

‰ ममालययाप्सवंखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविधेय भविष्यतीति । स श्रमणब्राह्मणनैमित्तिक- 
सुहसबन्धिवान्धवेरुच्यते-देवताराधन कुरुष्वेति । सोऽत्र" पुत्राभिनन्दी शिव्रवरुणकुवेर- 
वासवादीनन्याश्च देवताविरोषानायाचते । तय्यथा-भारामदेवता वनदेवताश्वत्वरदेवताः 
शङ्गाटकदेवता बल्िग्रतिग्राहिका देवताः । सहजा" सहधार्मिका निलयानुबद्धा अपि देवता 
आयाचते स्म | अस्ति चैष कोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितर श्वेति । तच 

59 नेवम्‌ । यचेवममविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविप्यत्तयथा राङ्ञश्वक्रवतिनः । अपि तु 


8 15 सा 
तेयाणा खानाना समुखीभावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कथमेषा त्रयाणाम्‌ ° मातापितरौ 


७२ शङ्का । १८१ 


रक्तौ भवतः सनिपतितौ, माता कल्या मवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रव्युपसितो भवति । 
एतेषा त्रयाणा स्थानाना समुखीमावाद्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च ॥ 


स॒ चैवमायाचनपरस्िष्ठति । अन्यतमा च दार्किा अन्यतमस्मदिवनिकाया- 
द्युत्वा तस्य प्राप्याः कुक्षिमवक्रान्ता । तया खामिने निवेदितम्‌ । तत. खामिनोच्यते- 
भद्रे यदि पुत्र जनिष्यसीलेव कुदालम्‌, अथ दुहितरम्‌, तयेव सह त्वा निष्कासयामीति । 5 
यावदसावष्टानां वा नवाना वा मासानाप्र्ययाव््रसूता ! दारिका जाता अभिरूपा ददनीया 
प्रासादिका अतिक्रान्ता मातुष वर्णमसप्राप्ता च दिव्य वर्णम्‌, हु्र्वसैः प्रावता अनुपटर्पतिव 
गर्भमठेन । यावद्रोहिणिन श्रुत प्रजापती ते प्रसूता दारि जातेति, स कुपितः प्रविष्ट. | 
ततोऽस्य प्रजापत्या दिव्यवखप्राघरेता दारिकोपनीता । ततो रोहिणः शाक्यो दारिका द 
परं विस्मयमापनः । तस्या जातौ जातिमह करता नामधेय भ्यवस्थाप्यते-कवि मवतु दारि- 10 
काया नामेति । ज्ञातय ऊत्वुः-यस्मादिय शुङ्वश्षपरिवरता जाता, तस्माद्भबतु दारस्किया, 
स्कति नामेति । श्ुक् दाचि अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्ता द्वाम्यामसघात्रीम्या द्याम्या 
क्षीरघत्रीम्या द्वाभ्या मटधात्रीभ्या द्वाभ्या कीडनिकाभ्या धात्रीभ्याम्‌। सा अष्टामिधोत्रीमि- 2 18 
रुनीयते वध्येते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्षिषा सर्षिमण्डनान्येश्वोत्तोत्ततैरपकरणविरोषैः । 
आदु वधते हद स्थमिष पङ्कजम्‌ । यथा यथा च शुञ्ठा दारिका वधते, तथा तथा तान्यपि 15 
वच्ाणि वधेन्ते न च मटिनीमवन्ति, न चास्या कायो मक्नामिभूयते ॥ 


यदा शङ्खा दारिका कमेण महती सवृत्ता, तदास्या बहवो याचनका आगच्छन्ति 
राजपुत्रा अमाद्यपुत्राश्च } ततस्तैरुपद्रूयमाण. पिता चास्या करे कपोर दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थित. यदेकस्मै दास्यामि, अन्ये मे अमित्रा भविष्यन्तीति । यावदसौ दार्किा पितर 
चिन्तापरम्वेक्ष्योवाच-तात किमसि चिन्तापर इति । तेन सोऽर्थो विस्तरेण समाख्यातः ! % 
दारिका कथयति-तात न ते शोक. कतग्य , नाह कामेनार्थिनी, मगवच्छासने प्रत्रजिष्यामि, 
अनुजानीहि मा ततिति । यावदसौ मातापितरावनु्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रनिता । येनैव 
वक्चेण प्रावृता जाता, तत एव पर्णं पञ्चचीवर सपनम्‌ । तया युज्यमानया घटमानया 
व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्रं चलचल विदित्वा सवेसख्कारगती रनन- 
पतनविकिरणविष्वसनधर्मतया पराहव्य सवैछचराप्रहाणादह्व साक्षातकृतम्‌ । अहंन्ती सवृत्ता, % 
त्रेधातुकवीतरागा समगोष्टकाञ्चना आकारापाणितकसमचित्ता वासीचन्दनकल्पा विबा- 
विदारिताण्डकोशा वियाभिज्ञाप्रतिसवि्प्ापठा मवकामरोभसत्कारपराच्खा । सेन्द्रोपेन्द्राणा 
देवाना पूज्या मान्याभिवाबा च सदृत्ता ॥ 


भिक्षवः सदायजाताः सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि मदन्त शुष्या 
कमणि कृतानि, येनाब्ये कुले जाता अभिरूपा द्दीनीया प्रासादिका श्ुहवखग्राबरता । 0 ¬ 1; 
्र्रज्य चाहंत्व साक्षाककृतमिति । मगवानाह- शैव भिक्षवः पूरवेमन्याु जातिषु कमौणि 
कृतान्युपवितानि टब्धसमभाराणि परिणतप्र्ययानि ओघवस््त्युपयितान्यवद्यभावीनि । शुञ्या 
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कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्मणि कृता- 
न्युपचितानि बाह्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्पैव रकन्धवाल्रायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्युमान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमौणि कल्पकोटिदतैरपि । 
£ सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽ्वनि अस्मिन्नेव भद्रके कर्पे विरातिवषेसहसरायुषि प्रजाया 
कार्यो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि वियाचरणसपन्नः सुगतो व्ोकविदनुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिभरिवय विहरति 
ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्यतरा श्रेष्ठिभायां श्राद्धा मद्रा कलस्याणाश्या केनचिदेव 
10 करणीयेन ऋषिपतन गता । अथासौ ददर बुद्ध भगवन्त द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणे 
समलकरतमरीव्या चालनुब्यञ्खनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाठकरृत सूर्यसह स्रातिरेकम्रभ जङ्खममिव 
रपत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहददीनाचचच भगवतः पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्तानिपण्णा 
धर्मश्रवणाय । ततोऽस्या भगवता कादयपेन घर्मो देशितः । तया ठन्धप्रसादया भगवन्त 
8 18 सश्रावकसधमन्तगृहे भोजयिला भिक्षुसधाय कठिनचीवरमनुग्रदत्तम्‌, क्रमेण च मातापितरा- 
15 वनुन्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजिता ॥ 
कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ श्रेष्ठिभार्या, एषेवासौ शह भिक्ुणी । यदनया 
मिष्षुसघाय कठ्निचीवरमनुप्रदत्त तेन श्खवखग्रादता जाता । यद्नह्यचयैवासः परिपालित- 
सेनेह जन्मन्यहै साक्षा्रतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामिकान्तकृष्णो 
विपाकः, एकान्तश्ु्ानामिकान्तश्ु्, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र.। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
20 कृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्कैष्वेव कर्मखाभोगः करणीय, । 
इत्येव बो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ । 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


2 
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नद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित पूजितो राजभी राजमात्रेभनिभिः पैरः 

> 19 % ्रष्ठिमिः सार्थवहैवेनगरयक्षेरसुरेगरुडेः किन्नैरमहोरोौरिति देवनागयक्षासुरगरुूडकिनर- 

महोरगाभ्य्ितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रलय- 

भैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे | श्रावस््या- 

मन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तरीणविशाकपरिप्रहो वैश्रवणधनसमुदितो 

वेश्रवणघनप्रतिस्प्ीं त्रयाणा वेदाना पारगः सनिषण्टेकेटमाना साक्षरप्रमेदानामितिहास- 

0 पञ्चमाना पदशो व्याकरण! स पञ्च माणवकरातानि ब्राह्मणकान्‌ मत्रान्‌ पाठ्यति । तेन 
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प्रेतो; सदढशाक्खत्क्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्पं क्रीडति रमते पस्विाश्यति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य पस्विार्यतः पत्नी आपनसता सबत्त | सा अष्टाना वा नवाना वा 
मासानामलयप्परसूता । दारका जाता अभिरूपा ददेनीया प्रा्ादिका सर्वाङ्गपरवयङ्गोपेता | 
तस्या जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवसाप्यते-कि भवतु दारकिया नामेति । ज्ञातय 
उच्वु-प्रायर्पेऽस्माक पुत्रपौत्रिकया सोमनामानि कियन्ते । भवतु दारिकायाः सोमेति नाम | 5 8 % 
सोमा दारिका उनीयते वर्ष्यते क्षीरेण दघ्ना नवनीतेन सिषा सर्षिमण्डनान्यैश्ोत्त्तोत्तते- 
रुपकरणविरेषै । आडु वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 

यदा क्रमेण महती सषृत्ता, सा पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी पटुप्रचारा स्प्रृतिमती 
श्रुतिधरा च । यावदस्याः पिता माणवकान्‌ मत्रान्‌ पाठयति, सा श्र॒तमात्रेणोद्भह्नाति । 
श्रुत्वा च तेषा शाखाणा प्रवोपरेण व्याद्यान करोति । ततोऽस्या यशसा स्वा श्रावस्ती 10 
फुटा सवृत्ता । वीध्याश्वास्या अहन्यहनि ददनायोपसक्रामन्ति, तया च सह विनिश्चय कुर्वन्ति । 
यदा भगवाननुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुद्ध', तदा श्रावस्तीमागतः । प्रायेण ये पण्डिता 
पण्डितसख्याता › ते भगवतो दरनायोपसक्रामन्ति । ततः सा तान्‌ नपद्यन्ती अन्तर्जन- 
मामत्रयते-कोऽत्र भवन्तो हेतुरयैनैत्हि शाखविदो नोपसक्रामन्तीति । ते कथयन्ति-भगवान्‌ 
संवज्ञ' साक्यमुनिनंमेह सप्राप्त, सवै तवणा सद्रत्ता इति । ततो बुद्ध इवयश्ुतपर्व घोष 5 
रुत्वास्या सवेरोमकूपा इष्टाः तत्र सोमा दारिका बुद्धशब्द श्रवणाद्भगवत्सकाशसुपसक्रान्ता । ८ % 
अथासो ददशो बुद्ध भगवन्त द्ात्रिरता महापुषुषटक्षणै समल्करृतमरीद्या चामुव्यञ्चनै- 
विराजितगात्र व्यामप्रभाटकृत सूरय॑सहस्रातिरेकग्रम जज्घममिव रतपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरानाच भगवत्पादाभिवन्दन करत्वा पुरस्ता्निषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ मगवान्‌ सोमाया 
दारिकाया आरायानुखय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायसव्यसप्रतिविधिकी घमेदेराना 2 
कृतवान्‌ › या श्रुता सोमया वितिरिखरसःमुद्भत सत्कायदषिदल ज्ञानवग्रेण भित्वा स्रोता- 
पत्तिफठ साक्षाकछृतम्‌ । सा दृष्टसला महप्रनापवया' सकाशे प्र्रजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पएञ्चगण्डक ससारचक्र चलाचरु विदिष्वा सवंसस्कार- 
गतीः शतनपतनविकिरणविष्वसनघमतया पराहल्य सथैङ्ेराग्रहा णाद्व साक्षा्रतम्‌ । 
अहन्ती संवृत्ता त्रेधातुकवीतरागा समटोष्टकाञ्चना आकारापाणितल्समचित्ता वासीचन्दन- % 
कर्पा विद्याविदारिताण्डकोरा वियाभिक्ञप्रतिसवित्माप्ता भवलामटोमसत्कारपराच्छखा । 
सेन्द्रपेन्द्राणा देवाना पज्या मान्याभिवाया च सदृत्ता ॥ 

यदा मगवता भिक्षुभ्य आज्ञा दत्ता-यूयमेव भिक्षवोऽन्वधेमास प्रातिमोश्च- 
सूत्रोदेरमुदिरतेति, तदा महाप्रजापव्या-उदिशतु भगवान्‌ प्रातिमोक्षम्‌, उदिरातु सुगत 
प्रातिमोक्चमिति । भगवानाह-न हि भि्चुण्यस्तथागता अन्तः सम्यक्सलुद्धाः पदशो 
घर्ममुदिदान्ति । यदि युष्माक काचिदुत्सहते सकृदुक्त धारयितुम्‌, एवमहमुदिदोयमिति | » % 
तेन खट समयेन सा भिक्षुणी तस्यामेव पषेदि सनिषण्णा सनिपतिता । अथ सा भिष्चुणी 
उत्थायासनाचेन भगवास्तेनाञ्चकि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-उदिंरातु भगवान्‌. प्राति- 
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मोक्षम्‌, उदिरातु सुगतः प्रातिमोक्षम्‌ । अह सक्दुक्त धारयिष्ये । ततो भगवता विस्तरेणोदिष्ट, 
सोमया सक्रदुक्तो धारितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा अग्रा मे भिक्षवो 
भिश्चुणीनां मम श्राविकाणा बह्ृश्ुताना श्रुतधरीणां यदुत सोमा भिश्चुणी ॥ 


भिक्षवः सरायजाताः सव॑सयन्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-कानि मदन्त 

£ सोमया मिश्चुण्या कर्मणि कृतान्युपचितानि, यनाव्ये कुठे जाता अभिरूपा दर्शनीया 

प्रासादिका श्रुतिधरा च सबृत्तति । मगवानाह-सोमयैव भिक्षवः पूरवमन्यासु जातिषु 

कर्माणि कृतान्युपचितानि कन्धसमाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्म्रत्युपयितान्यवद्य- 

भावीनि । सोमया कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य' प्र्यतुभविष्यति £ न भिक्षव कमीणि 

कृतान्युपचितानि ब्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
19 अपि तु उपात्तेष्येव स्कन्धधात्यायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्चुभानि च । 


न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिदतेरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवे भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे विरातिवषेसहस्नायुषि प्रजाया 
काद्यपो नाम सम्यक्सबद्धो खोक उदपादि विचाचरणसपन्न सुगतो लोकविद नुत्तर पुरुष- 
15 दम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिभ्चिव्य विहरति 
8 2 ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्यतरा ब्राह्मणदारिका भगवतः कार्यपस्य रासने ्रत्रजिता । 
तया तत्रोदि्टं पठित स्कन्धकौराट प्रतीय समुत्पाद कौर सथानास्थानकौराठं च कृतम्‌ | 
न तु शकत नैष्क ज्ञानमुत्पादयितुम्‌ । यस्याश्वोपाध्यायिकायाः सकारो प्ररजितासीत्‌, 
सा मगवता काद्यपेन श्रुतधरीणामम्रा निर्दिष्टा । तत, सोमया भिक्षुण्या मरणकाले प्रणिधान 
0 कृतम्‌-यथा मे उपाध्यायिका श्रुतधरीणामग्रा निर्दिष्टा, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि योऽसौ भगवता 
काद्यपेनोत्तरो नाम माणवो व्याकरृतः-मविष्यसि त्र माणव वषडातायुषि प्रजाया शाक्यमुनि- 
नौम तथागतोऽईन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्य शासने प्ररजिता भगवता शाक्यमुनिना 
्रुतिधरीणामप्रा निर्दिस्येय ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो यासौ ब्राह्मणदारिका आसीत्‌, इय सा सोमा 

% भिश्चुणी । यदनया प्रणिधान कृतम्‌, तेन श्रुतिधरीणामग्रा निर्दिष्टा । यदनया तस्योदिष् 

पठित खाध्यायितम्‌, तेनदानीमहे्च साक्षात्करृतम्‌ ! इति हि भिक्षव ॒एकान्तकृष्णाना 

कमेणामेकान्तकृष्णो विपाक , एकान्तञयुह्वानामेकान्तशचु्कः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र.। तस्मा 

तहिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तङङ्चष्येव कमै- 
खाभोगः करणीयः । इयेवं बो भिक्षवः रिष्षितम्यम्‌ ॥ 


30 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


(मी की 


७५ कुवरख्यां । १८५ 


७५ कुवटया | 


बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकेतो मानित पूजितो राजभी राजमत्र्धनिमिः पैः 
रष्ठिमि. साथेवहिदवेनागैयैरपुरैगीस्डे. किन्ैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगशूडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खामी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्र्यय- 
भेषज्यपसिष्कारणा सश्रावकसधो राजगृहमुपनिश्चिय विहरति वेणुवने कटन्दकनिवपे । 
तेन खु समयेन राजगृहे नगरे गिखिवल्युसमागमो नाम पर्ब प्रघ्युपसितम्‌ । तत्र सर्वेभ्य. 
पड्म्यो महानगरेभयो जनकाय. सनिपतति । यावदक्षिणापथानटाचा्य आगत । तस्य 
दुहिता कव्या नाम अभिरूपा ददनीया प्रासादिका सर्वाङ्प्रलङ्खोपेता । सा रूपयौवना- 
रोग्यमदमत्ता । यदा रङ्गमध्यमवतरति, तदा सथगरे्षके सोत्कण्डैरुद्रीकषयते । ये चाप्रति- 


॥* 1; 


सख्यानबरहखस्तेषा मनास्याकषेति । तत्र यदा पध प्रद्युपस्ित भवति, तदा प्ररणप्रृतयः 10 


सपरषत्का उपस॒क्रामन्ति । ततः कुल्या दारिका जनकायसुवाच--अस्ि भवन्तो राजगृहे 
नगरे कश्चिन्मनुष्यभूतो यो मे ख्पेण समो विरिष्टतरो वेति । जनकायेनोक्ता-अस्ि श्रमणो 
गोतम. सपखिार इति । कुवख्योवाच-किमसौ मनुष्यभूतोऽय देव इति । मलुष्यभूत, 
स तु सर्वज्ञ इति ॥ 


ततस्तद्वचनसुपश्चव्य॒कुवक्या सवालकारभूषिता मगवत्सकारासुपस्रान्ता । उप- 15 


सक्रम्य भगवत पुरस्तास्स्थित्वा सृत्यति गायति वादयते खीलिङ्गानि खीचिहानि खीनिमित्तानि 
चोपददयति । ये सरागा भिक्षवस्ते तया सभ्रामिताः । ततो भगवान्‌ रागबहुकाना भिक्षुणा 
विनयनाथं करुवल्यायाश्च रूपयोवनमदापनयनाथे तद्ूपावद्खयभिसस्छारानभिसख्छतवान्‌ , 
येन कुवल्या जीणो बुद्धा पलितरिरस्का खण्डदन्ता कुब्जगोपानसीवक्रा निर्मिता । तत्काल- 


समनन्तरमेव कुबल्याया आत्मान बीमत्समभिवीक्ष्य योऽसौ खूपयौवनमद स प्रतिविगत, । 0 


रागव्रहुखाश्च भिक्षवः सविग्रा । तत कुवश्या अपगतमदा मगवत पादौ रिरसा वन्दा 
मगवन्त विज्ञापितवती-साघु मे भगवांस्तथा घम देरायतु, यथाहमस्मापूतिककेवराद ट्प कृच्छेण 
परिमुच्येयेति । अथ भगवान्‌ कुवल्यायाप्तेषा चावीतरागाणा भिक्षुणामारायानुराय धातु 
प्रकृतिं च ज्ञाता तथाविधा धभदेदाना कृतवान्‌, या भ्रुवा कै्चिद्विशतिरिखरसमुद्रत 


सकायदष्टिदो ज्ञानवज्रेण भिचा सोतापत्तिफर साक्षाकृतम्‌, केथित्सकृदागामिफलम्‌ , % 


कैश्चिदनागामिफकम्‌, कैश्चि्मतरव्य सछेराप्रहाणादहत् साक्षात्कृतम्‌ । कुबटयापि छन्ध- 
प्रसादा मगवत्छकाश्चे प्रत्रजिता । तया युज्यमानया घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव 
पञ्चगण्डक ससारचक्र चटाचछर विदिता सवसस्कारगती* रातनपतनविकिरणविधष्वसनधमे- 
तया पराहव्य सवैषराग्रहाणाददेच साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्ती सबृत्ता त्रैधातुकवीतराग। सम- 


टोष्टकाञ्चना आकारपाणितकुसमचित्ता वासीचन्दनकस्पा विबाविदारिताण्डकोरा विदया- 6 
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१८६ अंवर्दनशतकम्‌ | 


भिन्ञप्रतिसंवि्राप्ता मवखाभलोभसतकारपराच्चुखा । सेन्द्रपिनद्राणां देवाना पज्या मान्या 
अभिवाद्या च सवृत्ता । तैरपि नरैसेन स्वेन सवेङेराप्रह्मणादहैख साक्षालृतम्‌ ॥ 

भिक्षव ॒सशयजाताः सवसशयन्छेत्तार बुद्ध मगवन्त पग्रच्छु-आश्व्यं मदन्त 

यद्भगवता क्रुवख्या नटदारका रूपयोवनमदमत्ता जरया सवरेञ्य यावद ल्यन्तनिष्ठे निर्वाण 

5 प्रतिष्ठापिता इति । भगवानाह-किमत्र भिक्षव आश्वर्यं यदिदानी मया विगतरमेण 

विगतद्षण विगतमेोहेन परमुक्तेन जातिजराव्याधिमरणसशोकपरिदेवदु खदौ्मनस्योपायासैः 

8 9 सर्वज्ञेन सर्वाकारङ्ञेन सभ्ज्ञानज्ञेयवशिप्रा्न कुल्या दारिका रूपयौवनमदमत्ता जरया 

सवेञ्य यावदल्यन्तनिष्ठे निवोणे प्रतिष्ठापिता । यत्त मया अतीतेऽध्वनि सरगेण सद्रेषेण 

समोहेनापरिमुक्तेन जाति जरान्याधिमरणरोकपरिदेवदु .खदौभनस्योपायासै कुबख्या दारिका 

10 सवेज्य पञ्चसु त्रतप्रदेरेषु प्रतिष्ठापिता । तच्छरणुत, साधु च सुष्टु च मनसि कुरुत, भाषिष्ये ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगयी ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति 

ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणेबह्नजनमनुष्य च प्रशचान्तकठिकठहडिम्ब- 
डमर तस्कररोगापगत शादीक्षुगोमहिषीसपनम्‌ । प्रियम्विकपुत्रक राज्य कारयति । 
यावदसौ राजा देव्या स॒ह क्रीडति रमते पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
15 कालान्तरेण देवी आपनसच्चा सदृत्ता । सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामलययास्रसूता । 
दारको जातोऽभिरूपो ददनीय प्रासादिको गौर. कनकवर्णदछत्राकाररिरा" ग्रकम्बबाहु- 
्विस्तीणैकलाट उच्चघोषणः सगतभूस्तङ्गनास सर्ादगप्रय्ञोपेत । तस्य जातौ जातिमह कृता 
नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय चतवु -यस्मादस्य पिता 
कारिराज', अय चाभिरूपो ददनीय प्रासादिकः. तस्माद्भवतु दारकस्य कारिसुन्दर इति 
% नाम । कारिषुन्दरो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधात्रीभ्या दाभ्या क्षीरधात्रीम्यां 
दाभ्या मलघात्रीभ्या द्वाभ्या ीडनिकाभ्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽ्टामिधीत्रीभिरनीयते वध्य॑ते 
8% क्षीरेण दघ्ना नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येशोत्तप्ोत्तपैरुपकरणविरेषै, | आयु वते 
हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ सदृत्तस्दा यौवराञ्येऽभिषिक्तः । सोऽनेकदोषदुष्ट- 
मनथेमूल राजल विदिघा ऋषिषु प्रित । स च हिमवत्कन्दरे प्रतिवसति फलमूागबु- 
% भक्तोऽजिनवल्कधारी अग्निहोत्रिक । यावदपेरेण समयन फलानौँ[मथ]मन्यतर पर्वतकन्दर- 
मनुप्रवृत्त. | यावत्तत्र किनरदारिका । ऋषिकुमार दष्ट सरक्ता चूदयति गायति वादयति 
खीचिहानि खीनिमित्तानि चखीविक्रीडितान्युपददौयति । यावत्कारिसुन्दरेण ऋषिणा तस्या 
दारिकिाया धमेदेशना दत्ता । जीणीसि मगिनि, प्रथमस्ते खरो मधुर. क्जिगधश्व, पश्चिमस्त 
जजंरीभूत इति । ततस्तेन तस्या धर्मदेशना कृता, या श्रवा किलरकल्याया योऽमूदुपमदः 
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७५ कुवख्या । १८७ 


स॒ प्रतिविगतः । तया ग्रसादजातया प्रणिधान कृतम्‌-यसिन्‌ समयेऽनुत्तरां सम्यक्सभोधि- 
मभिसघुध्येथा , तदा तेऽह श्राविका स्यामिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽपौ तेन काठेन तेन समयेन ऋषिकुमारो 

बभू, अहं सः । किंनरकन्या इयमेव कुवक्या । भिक्षवो बद्ध मगवन्त प्रच्छन्ति-कानि 
भदन्त कुवक्यया कमोणि कृतानि येनाभिरूपा दरशनीया प्रासादिका सदृत्ता, कानि 5 
कमोणि कृतानि येना साक्षाचृतमिति । मगवानाह-कुघ्ययैव भिक्षव" पूर्वमन्यासु 2 % 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कब्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस्प्र्युपसितान्यवस्य- 
भावीनि । कुवल्यया कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽय प्रयनुभविष्यति? न भिक्षव कममीणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुघातौ, 
अपि त्पात्तेष्येव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभन्यञ्युभानि च | 10 

न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काक च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ १॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि चत्वारिदद्र्पसहस्नायुषि प्रजाया ऋकुच्छन्दो नाम 
सम्थक्सबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसपन्न. सुगतो लोकविद ुत्तर॒पुरुषदम्यसारथि, 
रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स शोभावती राजधानीमुपनिभ्रिल विहरति । 5 
यावदक्षिणापथादन्यतरो नटाचायै आगत, । तत्र शोभनेन राज्ञा भगवतः सकारात्सव्य- 
ददन कृत्वा नटाचा्याणामाज्ञा दत्ता-बौद्ध नाटक मम पुरस्तानाटयितन्यमिति । तैरा्ञा 
शिरसि प्रतिगृहीता-एव मदन्तेति । तत" सर्वनरैर्बौद्ध नाटक विचायं स॒निनिर्जित कृतम्‌ । 
यावदर्ञोऽमालगणपरिवतस्य पुरतो नटा नाटयितुभारब्धा । तत्र नटाचार्यैः खयमेव 8 5 
बुद्धवेषेणावतीणे., परिरिष्टा नटा भि्षुवेषेण । ततो रज्ञा हृष्टतुष्टम्रसुदितेन नटाचार्य- % 
प्रसुखो नटगणो महता धनस्कन्धेनाच्छादित । ततस्ते मगवच्छासने ठन्धप्रसादा दान- 
प्रदानानि दत्वा सम्यक्प्रणिधान चक्रु-अनेन वय कुशलमूटेन चित्तोत्पादेन देयधमेपरि 
ल्गेन च अनागतान्‌ बुद्धानारागयेम, मा विरागयेमेति ॥ 


कि मन्यध्वे भिक्षवो येते नटा, इमे ते कुबल्याप्रमुखा । यदेमिसतत्र प्रणिधान 
कृत तेनेदानीमर्हत्व साक्षाृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामेकान्तक्रष्णो % 
विपाक. एकान्तश्ुक्ानामेकान्तद्ुह्कः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्त- 
कृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्केष्वेव कमखामोग करणीयः । इद्येव वो 
भिक्षव रिक्षितन्यम्‌ | 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


~~~ 


१ 488 यावद्राजा अमालयगणपरिङतो नरं नारयितुमारन्ध , 1101 18 4८४6 &००त. 


१८८ अवदानश्तकम्‌ । 


७६ कारिकसुन्दरी । 


8 31 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः पैर. 
्रेष्ठिमि; सार्थवदहि्दवेनगिक्षेरषरगष्डे किनैरमदोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानप्रल्यय- 

5 मेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघ, वाराणस्या विहरति ऋषिपतने मृगद वे । वाराणस्या नगर्या 
तजा ब्रह्मदत्तो राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणैवहरजनमनुष्य 
च प्ररान्तकलिकक्हडिम्बडमर तस्कररोगापगत राटीक्चुगोमहिपीसपनम्‌ । प्रियम्विक- 
पुत्रक राज्य पाठयति । यावदसौ राजा देव्या सह करीडति रमते परिचारयति । तस्य 
क्रीडतो रममाणस्य परस्विरयत कालान्तरेण देवी आपनस्वा सबृत्ता । सा अष्टाना वा 

10 नवाना वा मासानामलयाव््रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका स्वा्ग- 
प्रयङ्खोपेता । तस्या जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि भवतु दार्किया 
नामेति । ज्ञातय ऊचु यस्मादिय कारिराजस्य दुहिता सुरूपा च, तस्माद्भवतु दारिकाया, 
कारिसुन्दरीति नामेति । कारिषुन्दरी दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्ता द्ाभ्यामस- 
घात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्या द्वाभ्या मरधात्रीभ्या द्वाभ्यां कीडनिकाभ्या घात्रीभ्याम्‌ । सा 

8 ॐ 15 अष्टामिधौत्रीमिरुनीयते वध्येते क्षीरेण द घ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येशवोत्तोत्तते- 
रुपकरणविरेषैः । आश्य वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा कारिषुन्दी दारक क्रमेण महती सचृत्ता, तदा प्रातिसीमैः षड्भी राजभी 

राज्ञो ब्रह्मदत्तस्य दूतसुग्रेषण कृतम्‌-श्रतमस्माभिर्य॑था तव दुहिता जातेति । तदहैस्यस्माक 
पत्राणामन्यतरस्मै अनुप्रदातुमिति । ततो राजा रोकागार प्रवद्य करे कपोल दवा 
0 चिन्तापरो व्यवयितश्चिन्तयति-यचेकस्मै दास्यामि, अपरेण सह मे विरोधो भविष्यतीति । 
कारिषुन्दरी दारिका सबोलकारविभूषिता पितु सकारामुपसक्रान्ता । तया पिता शोकार्तो 
ट्टः प्र्टश्च-तात किंमथं शोक. क्रियत इति । पित्रा अस्या यथाभूत समाख्यातम्‌ । ततः 
कारिषुन्दरी पितरसमुवाच-क्रियता तात प्रतिसीमाना राज्ञा दूतसप्रेषणम्‌ । सप्तमे दिवसे 
कारिुन्दरी दारिका खयवरमवतरिष्यति । येन वो यत्करणीय स॒ तत्करोविति । याव- 
% त्सपतमे दिवसे षट्‌ प्रातिसीमा राजानः सनिपतिताः । कािसुन्दयैपि रथमभिरुद्य काषाय 
ध्वजसुच्छरप्य बुद्धपट हस्तेन गृहीत्वा राजसभा गव्वोवाच-ण्वन्तु भवन्त; प्रातिसीमा 
8 8 राजानः । नाह मवता रूपयौवनकुटमोगौखर्य तख्यामि, अपि तु नाह कमिनी । य 
एष एव मे भगवान्‌ बुद्धः पटे छिखितस्तस्याह श्राविका । अस्य शासने प्र्रनिष्यामीति ॥ 
यावदृषिपतन गघया भगवतः पादाभिवन्दन कृत्वा भगवन्तमिद मवोचत्‌-लभेयाह 

ॐ भदन्त सखाए्याते धमेविनये प्रब्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ । चरेयमह भगवतोऽन्तिके ब्रहम- 
चयेमिति । ततो भगवता महाप्रजापद्या सन्यस्ता । ततस्तया प्र्राजिता उपसपादिता च । 
तया युज्यमानया धटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पृञ्चगण्डक ससारचक्र चखाचठ 


७दे काशिकखुन्दरी । १८९ 


विदित्वा सवैसस्कारगतीः रतनपतनविकिरणविष्वसन धर्मतया पराहत्य सरवकेराप्रहाणादर्हत्व 
पाक्षाक्कृतम्‌ । अरहन्ती सवृत्ता त्रैधातुकवीतरागा समगोष्टकाञ्चना आकारापाणितलसमचित्ता 
वासीचन्दनकल्पा विचाविंदारिताण्डकोचा विाभिङ्ञाप्रतिसविस्पराप्ता मवकमलोभसतकारपरा- 
खवा । सेनदरोपेन्द्राणा देवाना प्रया मान्याभिवा्ा च सत्ता । ततस्त राजपुत्रास्तस्या रूपयौ- 
वनशोभा समनुस्पृय रागमदमत्ताः म्र्रजितामपि प्राथयितु प्रवृत्ता । साते. प्राथ्य॑माना विततपक्ष 5 
इव हसराजो गगनतल्मम्युद्रम्य विचित्राणि ्रातिहायोणि विदरीयितुमारन्धा ! आश्य परथग्जनस्य 
ऋद्धिरावजंनकरी | ततस्ते राजपुत्रा अलद्धत देवमलुष्यावजंनकर प्रातिहार्य दृष्ट आहृ्टरोमकूपा, 
पादयोर्निपद्य क्षमापयितुमारन्धा -मषय भगिनि । यथैते त्वया घम" साक्षाक्कृताः, अस्थानमेतद्‌ 
यत्व कामान्‌ परिभञ्जीथा इति । तत, कारिकासुन्दरी गगनतलाद वतीयं जनकायस्य पुरस्ता- 
व्थिला तथाविधा घमदे शना कृतवती, या श्रुलानेकै प्राणिदतसह्ै्महान्‌ विरोषोऽधिगत, ।|10 2 34 

ततो भिक्षवः सरयजताः सवेसरायन्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु.-कानि मदन्त 
कारिषुन्दयौ कमणि कृतानि, येनैवमभिरूपा दशनीया प्रासादिका । प्रत्रञ्य चाष 
साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-कारिघुन्द्थैव भिक्षव पूवेमन्यासु जातिषु कममीणि कृतान्युप- 
चितानि कन्धसमाराणि परिणतप्रलयानि ओघवद्मद्युपसितान्यवर्यभावीनि । का्चिघुन्दयौ 
क मीणि कृतान्युपचितानि । कोऽ्य प्रष्यनुभविष्यति £ न भिक्षव. कमणि कृतान्युप- 15 
चितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातो, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तष्वेव स्कन्धधावायतनेषु कमीनि कृतानि विपच्यन्ते ्युभान्यञ्चुभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतपूर्व मिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यसिनेव भद्रके कल्पे त्रिरद्र्षसहस्रायुषि प्रजाया कनक-% 
मुनिनीम तथागतोऽईैन्‌ सम्यक्सलुद्धो टोक उदपादि विचाचरणसपन. सुगतो टोकवि- 
दनुक्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । “# # ># > # | यावत्तत्रा- 
न्यतरा राजदुहिता श्राद्धा मद्रा कल्याणाशयया आत्महितपरहितप्रतिपन्ना । तया विहार 
कारयित्वा सर्वोपकरणैः परिप्रय॑मगवते सश्रावकसधाय प्रतिपादितः । कनकमुनौ च 
सम्यक्सबुदध प्रत्रञ्य दरावषेसहस्नाणि भेत्री भविता ॥ प 

कवि मन्यध्वे भिक्षवो या सा राजदुषिता, इय सा काशिषुन्दरी दारका । यदनया 8 ॐ 
विहारः प्रतिपादितस्तेनाभिरूपा ददनीया प्रासादिका सवृत्ता । यत्कनकमुनौ भगवति 
परतरज्य दरावषसहस्राणि भेत्री भाविता तेनेदानीमहेच पाक्षात्करृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कमणामेकान्तकृष्णो विपाक. एकान्तश्ुञ्वानामेकान्तडुक्च,, व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एवकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्त- 9 
रुकेष्वेव कमखाभोग, करणीयः । इयेव वो भिक्षव रिष्षित्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


१.4. 8611606 18 क्षा 10ता<क्ह चल पक्मा€ त (06 [1866 


१९० अवदानशतकम्‌ । 


७७ युक्त । 

॥ 6 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमतरर्धनिभि, पौरैः 
र्ठिभि' साधवदहवेनौगौरयकषैररेगरुडे. किनैभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 
एामभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुप्यो रामी चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानप्रत्यय- 

5 भेषज्यपर्ष्काराणा सश्रावकसंघं श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्त्यां 
पुष्यो नाम श्रेष्ठी आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविरारपरिग्रह्य वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदशाक्कुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं करीडति रमते 
परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य पस्विारयत काठान्तरेण पत्री आपनसचा सव्ृत्ता | 
सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामलययास्मरसूता । दारिका जाता अभिरूपा दर्खानीया 

10 प्रासादिका सुक्तामाक्या शिरसि बह्वया । तस्या जातौ जातिमह कृत्वा नामघेय न्यव 
स्थाप्यते-कि भवतु दारिकाया नामेति । ज्ञातय उतु -यस्मादस्या जातमात्राया मुक्तामाला 
रिरसि प्रादुभूता, तस्माद्वतु दारिकाया मुक्तेति नाम । मुक्ता दारिका अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
दत्ता द्राम्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्या द्वाभ्या मलधात्रीभ्या हाभ्या करीडनिकाभ्या 
धात्रीभ्याम्‌ । सा अष्टाभिधौवत्रीभिरुनीयते वर्षयते क्षीरेण द्वा नवनीतेन सपिंषा सर्पिमण्ड- 

15 नान्यैशोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आडु वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


न यावन्सुक्ता दारिका क्रमेण महती सबृत्ता । तस्याः सा मुक्तामाख अवतारिता पुनः 


प्रादुभवति । तत. सा दारिका कृपणवनीपकान्‌ शटा मागसविभाग करोति । यदा च 
प्रदेया सवृत्ता, तदा तस्या बहवो याचनका आगच्छन्ति राजपुत्रा अमाद्यपुत्राः श्रष्टि- 
पुत्राश्च । ततोऽस्याः पिता ोकागार प्रविश्य करे कपोर दत्वा चिन्तापरो न्यवसितशिन्त- 
% यति-यचेकस्म दास्यामि, अन्ये मेऽमित्रा मविष्यन्तीति । ततोऽसौ दारिका पितर विज्ञापया- 
मास-तात किमर्थं शोकः क्रियत इति । तेन यथाबृत्त सर्वं तत्समाख्यातम्‌ ! ततो दारिका 
कथयति-तात नाह कभमिरथिनी । भगवच्छासने प्रत्रजिष्यामीति । यावदनाथपिण्डदस्य 
सुप्रियो नाम कनीय. पुत्रस्तेन पिता विक्गप्त. । ममा्थीयेता दारिका याचखेति । ततोऽनाथ- 
पिण्डदेन पुष्यस्य गृहपतेदूतस॒प्रषण कृतम्‌-दीयता सुक्ता दारिका सम पुत्राय । एव 
% कृत साबन्धिक यावल्नीवसुख्य कृत च भविष्यतीति । तत पुष्येण गृहपतिना खस्या 
दुहितरि सोऽर्थो निवेदित । सा कथयति-समयतो यदीन्धियाणा परिपाकान्मया सह भग- 
वच्छासने प्रत्रजति, एवमह त भतीर वरयामीति । तेन तथेव कृतम्‌ । यावदुभविव गृहा- 
निष्कम्य भगवच्छासने प्र्रजितौ । ताभ्या युज्यमानाम्या घटमानाभ्या व्यायच्छमानाभ्यामिद- 
8 8 भेव पश्चगण्डक ससारचक्र चटाचर बिदि्वा स्धसस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वसन- 
ॐ घमेतया पराहस्य सदप्रहाणादर्दत्च साक्षाम । अर्हन्तो सदृततौ त्रधातुकवीतरामौ सम- 
रोष्टकाञ्चनावाकाशपाणितठसमचित्तौ वासीचन्दनकस्पौ विचाविद्‌ारिताण्डकोरौ विवा- 
भिक्ाप्रतिसवितरा्तो भवलामखोभसत्कारपराच्ुखौ । सेनरपेन्राणा देवाना प्ज्यौ मान्या- 
वमिवाबौ च सबृत्तौ ॥ 


७७ भक्ता । १९१ 


भिक्षव. सरायजाता. सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कानि भदन्त 
मुक्तया कमणि कृतानि येन सुक्तामाट्या शिरस्याबद्धया, प्रतरज्य चातव साक्षात्करतमिति । 
भगवानाह-मुक्तयैव भिक्षवः पूवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि रन्धसमाराणि 
परिणतप्र्ययानि ओघवस््घुपयितान्यवद्यंभावीनि । मुक्तया कमीणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्य, प्रयनुभविष्यति 2 न भिक्षव कमणि कृतान्युपचितानि बा्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, 5 
नान्धातौ, न तेनोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेषवेव स्न्धघालायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते ज्ुभान्यज्चुभानि च | 


न प्रणद्यन्ति कमीणि करसकोटिरातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽष्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्ये विरातिव्षसहस्रायुषि प्रजायां 10 
कार्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विचाचरणसपन" सुगतो रोकविदनुत्तर, 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिश्चिय 
विहरति ऋषिप्रतने मृगदत्रे । यावदन्यतम साथवाह स महासमुद्रमवतीणै" । ततः खस्ति 8 % 
सुसिद्धानपात्र आगतः । ततस्तेन मुक्ताहार परमशोभन आनीत. । तस्य च मायां 
अभिरूपा दरोनीया प्रासादिका । तेन तस्या शिरसि बद्ध ॥ 15 

वाराणस्यामन्यतमो गृहपति" श्राद्धो भद्र कस्याणाङ्चय आत्महितपरहितग्रतिपन, 
कारुणिको महात्मा धभकाम. । तस्य बुद्धिरुपना-यन्वह छन्दकमिश्षण कला भगवत, 
कारयपस्य शासने पञ्चवार्षिक कुयीमिति । तेन राज्ञ॒ कृकिणो निवेदितम्‌-इच्छाम्यह 
छन्द कभिक्षण समादाप्य भगवत, पञ्चवार्षिक कतुमिति । राज्ञा एवमस्तिति समनुज्ञातः । 
अथासौ गृहपतिहसिस्कन्धारूढो वाराणस्या नगयी रथ्यावीथीचत्वरद्रद्धाटकेषु च्छन्दकः- % 
भिक्षण याचितु प्रवृत्त । यावत्साथवाहभायौ मुक्ताहार शिरसोऽवमुच्य तस्मिदहन्दकभिक्षणे 
दत्तवती । यावत्साथवाह आगतस्त मुक्ताहार रिरसोऽपनीत दष्ट प्ृष्टवान्‌- मद्रे कासौ 
मुक्ताहार इति । ततस्तयोक्तम्‌-आयपुत्र प्रीति जनय, प्रसादसुत्पादय, भगवच्छासने 
छन्दकभिक्षणे दत्त इति । याबत्साथवाहेन पुष्कठेन मूल्येन निष्क्रीय तस्यै पल्थे दत्त. | 
सा नेच्छति पुनस्त ग्रहीतुम्‌, परियक्तो मे इति । खामिनोच्यते- भद्रे मया प्रभूतेन हिरण्य % 
सुवर्णेनाय कीतः । कस्मानेच्छसीति । ततोऽसौ दारिका त गृहीत्वा प्रभूत पुष्पसग्रह कृता ॐ ५0 
गन्धमाल्यानि च गृहीवा ऋपिपतन गता । ततो गन्घकरुव्या गन्धप्रलेप कृवा पुष्यैरकीये 
मुक्ताहार भगवतो मूर्थ क्लिप्तवती । स॒ सहसा भगवत. कादयपस्य मूधनि खितः । ततः 
प्रसादजातया प्रणिधान कृतम्‌-अहमप्येवविवाना गुणाना टखाभिनी स्याम्‌, एवविधमेव 
रास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 80 


कि मन्यध्वे भिक्षवो यातौ तेन काठेन तेन समयेन साथेवाहभायो, इय सा मुक्ता। 
यदनया भगवति काश्यपे काराः कृतास्तेनाभिरूपा दानीया प्रासादिका । मुक्ताहार श्वास्याः 


१९२ अंवदनरंतकम्‌ । 


रिरसि प्रादुर्भूत । तेनेव हेतुनेदानीमर्दल्र साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तङ्कष्णानां 
कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त्ुक्णानामेकान्तद्ुह्ः व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मा- 
तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुङ्ेष्वेव कर्मखाभोगः 
करणीयः | इष्येव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
5 इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
७८ कृचंङ्क्छा । 

8 41 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरैः 
रष्ठिमि" साथवहर्दषेनागयैरसुरैगरुटै किन्रभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्ड पातशयनासनग्कानमप्रव्यय- 

10 भेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसघः कचङ्खकाया विहरति काचद्ध्ीये वनषण्डे । तस्या 
कचङ्गलाया कचङ्गछा नाम बद्धा । सा घटमादाय उदकिनी कूपमुपसप्ता । तत्र भगवा- 
नायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, एतस्या ब्द्धाया कथय-भगवास्तृषितः, पानीयमनु- 
प्रयच्छखेति। सा आनन्देनोक्ता कथयति-अह खयमेवानेष्यामीति । यावत्कचङ्खका पानीयधट 
पूरयिता भगवतः सकार गता । ददी कचङ्खखा बुद्ध भगवन्त द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे, 

15 समल्करृतमरीवया चानुन्यञ्चनैविराजितगात्र व्यामप्रभालकरत सूर्यसहस्रातिरेकप्रभ जङ्गममिव 
रतरपव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरनादस्या. पुत्रखेहः समुत्पन्न., स्तनाभ्या क्षीरधाराः 
प्रस्ता. । सा उष्वेबाहु पुत्र पुत्रेति भगवन्त परिष्वक्तमारन्धा । भिक्षवस्ता वारयन्ति । 
मगवानाह-मा यूय भिक्षव इमा ब्रद्धा वारयत । तत्कस्य हैतो 


8 4 पञ्चजन्मरातान्येषा [मम] माता आसीन्निरन्तरम्‌ । 
0 इय मे पुत्रले्हेन गात्रेषु समश्िक्षत ॥ १ ॥ 


स चेदेपा निवार्येत मम गात्रेषु छेषणात्‌ । 

इदानीं रुधिर द्युष्ण कण्ठादस्याः क्षषेर्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
कृतज्ञतामनुस्मरल दष्ेमा पुत्रखार्साम्‌ । 
कारुण्याद्रात्रसश्चेष ददामि अनुकम्पया ॥ ३ ॥ 

5 यावदसौ पुत्रखेह विनो भगवतः पुरस्ताननिषणा धर्मश्रवणाय । भगवता चास्या 
आरायानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्शी चतुरायसद्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, 
या श्रुला कचङ्खल्या विंरातिरिखरसमुद्गत सत्कायदष्टिे ज्ञानवभ्रेण भिचा स्नोतापत्तिफर 
साक्षात्कृतम्‌ । सा टष्टसव्या गाथा माषते- 

यत्कतन्य हि पुत्रेण मातुर्ुष्करकरिणा । 
30 तत्कृत भवता मह्य चित्त मोक्षपरायणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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७८ कचङ्खा । १९३ 


दुर्गतिभ्य समुद्धृघ्य खर्गे मोक्षे च ते अहम्‌ । 
स्थापिता सवेयत्ेन विडेप सुमहान्‌ कृतः ॥ ५ ॥ 

यावदसौ खामिनमनुज्ञाप्य मगवच्छासने प्रत्रजिता । तया युज्यमानया घटमानया 2 4 
व्यायच्छपानया इदमेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चलाचर विदिता सबैसस्कारगती' रातन- 
परतनविकिरणविष्वप्तनधमतया पराहत्य सथैश्चरप्रहाणाद्ल साक्षात्कृतम्‌ । अन्ती सब्रत्ता 
त्रेधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारपाणितठसमचित्ता वासीचन्दनकट्पा प्रियाविदा- 5 
रिताण्डकोशा विचाभिज्ञप्रतिसविम्राप्ता भवकामलोभसत्कारपराद्मुखा । सेनद्रषन्द्राणा देवाना 
रज्या मान्याभिवादया च सबृत्ता । यदा भगवान्‌ भिष्षुणीना सक्षेपेणोदिदय प्रतिसख्यनाय 
प्रविशति, तदा कचङ्गल भिक्चुणीना व्याकरोति । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषाग्रा 
मे भिक्षवो भिष्वुणीना मम श्राविकाणा सूत्रान्तविभागकत्रणा यदुत कचद्गठा मिक्ुणीति ॥ 

भिक्षव' सरायजाता, सव॑सयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त प्रच्छकं भदन्त कच- 10 
ङ्ख्या कम कृत येन बद्धा प्रत्रजिता, कि कर्मं कृत येन भगवान्‌ पश्चिमगर्भवासेन 
धारित , प्रत्रज्य चाहं साक्चात्कृतम्‌ , सत्रान्तविभागकर््रीणा चाग्रा निर्दिष्टा इति । भगवा- 
नाह-कचङ्गल्यैव भिक्षव. प्र्यैमन्यासु जातिषु कमीणि कृतान्युपचितानि ठन्धसभाराणि 
परिणतग्रल्ययानि ओघवत्प्रत्युपसितान्यवर्यभावीनि } कचङ्घल्या कर्मणि कृतान्युपचितानि । 
कोऽन्य प्रल्यनुभविष्यति £ न भिक्षव कर्माणि कृतान्युपचितानि ब्य पृथिवीधातौ विपच्यन्ते, ° 
नाग्धातौ, न तेजोवातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्येव स्कन्धधाल्ायतनेषु कर्माणि 
कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्चुमानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमीणि करपकोटिडतैरपि । 8 ५५ 
सामग्री प्राप्य काठ च फकन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि बोधिसलचयौया व्तमानस्यैषा मे पञ्च जन्मरातानि 
माता आसीत्‌ । निरन्तर यदाह प्रनजितुमिच्छामि, तदा मामेषा वारयति । तस्य कर्मणो % 
विपाकेन वृद्धा प्रत्रजिता | दान ददतो मे दानान्तरायोऽनया कृत, ! तेन दसि सवृत्ता | 
कि व्नया नवविधानि महेरास्यसबतनीयानि कमणि कृतानि, यथा महामाया कृतवती । 
तेनाहमनया पश्चिमे न धारित । भूय कार्यये भगवति प्रतरजिता आसीत्‌ तत्रानया शै्षारीक्षा 
मिक्षुण्यो दासीबदेन समुदाचीणौ. । तेन दासी सत्ता । यत्तत्रानया पठित खाध्यायित 
स्वन्धकोशक प्रतीलसमुत्पादकोशक स्थानास्थानकौडक च कृतम्‌, तेनेदानीमर्हैख साक्षा- ॐ 
चछरृतम्‌ › सूत्रान्तविभागकर्रीणा चाग्रताया निर्दिष्टा । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणा- 
मेकान्तक्ृष्णो विपाक. एकान्तश्चु्ानामेकान्तङ्ुक् , व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ु्केष्वेव कमखामोगः 
करणीयः । इत्येव बो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इद मवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 9 


व 


अ रा, २५ 


१९४ अवदानरातकम्‌ । 


७९ क्षेमा । 

४8 45 बुद्धो मगधान्‌ सत्कृतो गुश्कृतो मानित प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिभि' पैर 
्रष्ठिमि, साथवहिरदवैनागैयक्षेरसुरैगरुडे किनैरमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिन्रमहो- 
रगाम्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्खानग्रलयमेषज्य- 

5 परिष्काराणा सश्रावकपध श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि । तेन खट 
समयेन राजा प्रसेनजित्कौरखो राजा च ब्रह्मदत्त उभावप्येतौ परस्परविरुद्रौ । यावद्राजा 
प्रसेनजित्कौशल. खविषयप्यन्त गत्वा काष्ठवाट बद्भूावसित „ राजा ब्रह्मदत्तश्च चतुरङ्गबल- 
काय सनाद्य हस्िकायमश्चकाय रथकाय पत्तिकाय नद्या" कूके काष्ठवाट बद्भूावस्ित । 
यावद्ाज्ञा प्रसेनजित्कौरकेन तेत्रैवाप्रमहिषी नीता । स तया साधे करीडति रमते परिचार 

10 यति । ब्रह्मदत्तोऽपि देव्या सह ऋडति रमते पस्चिारयति । येनैकदिवस एव राज्ञ प्रसेन- 
जित्कौराकस्य दुहिता जाता, ब्रह्मदत्तस्य पुत्र ॥ यावदुभयोरपि राज्ञो स्कन्धावारे 

$ 0 ब्रह्मदत्तस्य स्कन्धावारे प्रबतेते येनायमेवविध उत्सव इति । तैरास्यातम्‌-रज्ञो 
ब्रह्मदत्तस्य पुत्रो जात इति । त्रह्मदत्तेनापि तथेव पृष्टम्‌ । कथयन्ति-राज्ञः प्रसेनजितो दुहिता 
जातेति । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन राज्ञ" प्रसेनजितो दृूतसप्रेषण कृतम्‌-श्रुत मया यथा तव 

15 दुहिता जतिति । दिश्या वधंसे । अस्माकमपि पुत्रो जातः । कि तु दीयतामेषा दारिका मम 
पुत्राय । एव कृते साबन्धिके यावल्नीव वैरोत्स्ग* कृतो मविष्यतीति । राज्ञा प्रसेनजिता 
ग्रतिज्ञातम्‌-एव भवविति । ततस्ताभ्या परस्पर प्रीतौ कृताया क्षेमे जते राज्ञा ब्रह्मदत्तेन 
दारकस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थापित क्षेमकर इति । राज्ञा प्रसेनजिता 
कोराकेन दारिकाया जाताया जातिमह कृत्वा क्षेमेति नामधेय कृतम्‌ । तावुभाषप्युनीतौ 

० वर्धितौ । यावत्मेण महान्तौ सचृत्तौ ॥ 

अथ स दारको दार्किाया हाराधहारमाटा बधन्‌ कष्ठेमणीन्‌ प्रेषयति । यदासौ 

» दारिका महती स॒वृत्ता, तया ते प्रष्टा-कुत एतानि प्राभरतान्थागच्छन्ति £ प्रषयर्विस्तरेण स 
वृतान्त आवेदितः । श्रुला च पितर विक्ञापयामास-तात नाह कामिर्थिनी, भगवच्छासने 
म्रनरजिष्यामि, अनुजानीहि मा तातेति । राजा कथयति-नैतदारिके राक्य मया कतुम्‌, 

यस्मात्तव जन्मनि मम क्षेम जातमिति । ततो राज्ञा ग्रसेनजिता कौरटेन राज्ञो ब्रह्मदत्तस्य 
दूतस॒ग्रेषण क्रतम्‌-एषा मे दारिका प्र्रजितुमिच्छति । आगलेना गृहाणेति । यवद्राज्ना 
ब्रह्मदत्तेन दिवसः प्रतिगृहीत-सक्तमेऽहनि आगच्छामीति । यत्ते कृत्य वा करणीय वा 
तक्कुरुष्येति । एष वृत्तान्त. क्षेमया दार्किया श्रुत. सप्तमे दिवसे विवाहो भविष्यतीति । 
तत क्षेमा भीता त्रस्ता सविभ्ना आृष्टरोमकूपा शरणप्ष्ठमभिरुह्य जतवनाभिमुखी बुद्ध 

30 भगवन्तमायाचितु प्रवृत्ता | आह च-- 
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७२ श्मेमा । १९५ 


करपकरुणविंहारो व्यायमानो महर्षि 
प्ररमद मविधिज्ञ पापह रान्तचित्त । 

मम विधिवद्पायान्मोचय त हि नाथ 8 45 
रारणमुपगताह लोकनाथ द्यनाथा ॥ १ ॥ 


अत्रान्तरे नासि किंचिद्ुद्धाना भगवतामक्ञातमदृष्टमविदि तमविक्ञातम्‌ । धम॑ता खट 5 
बुद्धाना भगवता महाकाषणिकाना लोकानुप्रहप्रवृत्तानमेकारक्षाणामेकवीराणामद्वितीयाना- 
महयवादिना रामथविपद्यनाविहारिणा त्रिदमथवस्तुकुशकाना चतुरोधोत्तीणाना चतुकद्धि- 
पादचरणतटसुग्रतिष्ठिताना पञ्चाङ्घविप्रहीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना पडङ्गसमन्वागताना 
षट्पारमितापरिूणीना सप्तबोध्यङ्गकुखुमाव्यानामष्टाङ्गमारगदेिकाना नवानुप्रव॑समापत्ति- 
कुराखाना दरादिक्समापूरणयरसा द शरातवरवर्तिविरिष्टाना त्री रात्रेचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुपा 10 
लोक व्यवलोक्य ज्ञानददीन प्रवतते-को हीयते, को वधते, क. कृच्छुप्राप्त, कः सकटग्राप्त , 
क्‌ सवाधप्राप्त, कोऽपायनिन्न , कोऽपायप्रबणः कोऽपायप्रागभार । कमहमपायादुद्धु्य खगे 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुशकमूान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि 
परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपकरानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रम्रेटा सागरो भकराख्यः । 15 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ भगवान्‌ क्षेमाया विनयकारम्वेक्ष्य ऋद्ध्या उपस॒क्रान्तः । उपसंक्रम्य ताद्सी ¬ ^ 


चतुरर्यसव्यसप्रतिवेधिकी धमैदेशना कृता, या श्रुत्वा क्षेमया अनागामिफट प्राप्तममिज्ञा- 
निहयरश्च | अथ क्षेमा अतिक्रान्तकामधातौ छन्धप्रतिष्ठा ॥ 


यावत्सप्तमे दिवसे विवाहकाठे स्रा प्रव्युपस्थिते राजकुमारे अनेकजनद्ातसहाये ‰ 
वेदीमध्यगताया ब्राह्मणेन पुरोहितेन खाजा ध्रतसर्पिपानुप्रदत्ता । ततो दारकदारिकाहस्त- 
सुश्चेषणे क्रियमाणे क्षेमा पड्यतामनेकेषा प्राणिदातसहस्नाणा विततपक्ष॒ इव हसराजो 
गगनतठमभिरद्य विचित्राणि प्रातिहायीणि विददीयितुमारब्धा | ततो राजा प्रसेनजित्कोरालो 
राजा च ब्रह्मदत्त क्षेमकरश्च राजकुमारोऽन्ये च कुतूहराम्यागताः स्वा विस्मयमुपगताः 
पादयोनिपव्य विज्ञापयितुमारब्धा~-मषेय भगिनि, य एते वया धमौ साक्षाकृताः, % 
अस्थानमेतवच् कामान्‌ परिमुञ्लीथा इति । अथ क्षेमा गगनतलादवतीयै जनकायस्य 
पुर स्त्वा तथाविधा ध्देराना कृतवती, या श्रुत्वा अनेकै प्राणिखतसहस्रै सव्यदरोन 2» 5 
कृतम्‌ । तत क्षेमा दारिका पितरमनक्ञाप्य भगवतसकारसुपसक्रान्ता । भगवता 
च महाप्रजापा. सन्यसा । ततस्तया प्रत्राजिता उपसपादिता च । तया युञ्यसानया 
घटमानया व्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चलखचर विदिता सवेसख्कारगतीः ॐ 
दतनपतनविकिरणविष्वसुनधरमतया पराद्य सर्वङ्ेशप्रहाणादर्दल्च साक्षातकृतम्‌ । अहेन्ती 


8 5 


म 


१९६ अक्दानरदातकमप्‌ । 


सब्रत्ता त्रैधातुकबीतरगा समटोष्टकाञ्चना आकारापाणितठसमचित्ता वासीचन्दनकटपा 
विचाविदासिताण्डकोरा विवाभिन्ञाप्रतिसविस्माप्ता मवकामलोभसत्कारपराख्छुखा । सेन््रो- 
पन्द्राणा देवानां परूञ्या मान्याभिवायया च सचृत्ता । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-एषा 
अग्रा मे भिक्षवो भि्चुणीना मम॒ श्राविकाणा महाप्राज्ञाना महाग्रतिमाना यदुत 

5 क्षेमा भिष्चुणी ॥ 

भिक्षवः सशयजाताः सवैसशयन्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः-कानि भदन्त क्षेमया 
कमणि कृतानि येन महप्राज्ञाना महाप्रतिभानामम्रा निर्दिष्टा ? +गवानाह-क्षेमयेव भिक्षव, 
पर्वमन्यासु जातिषु कर्मणि कृतान्युपचितानि ठव्धसभाराणि परिणतप्रययानि ओधवस्मल्ुप- 
खितान्यवर्यमावीनि । क्षेमया कमणि कृतान्युपचितानि । कोल्य' प्रल्नुभविष्यति £ न 

10 भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि त्पात्तेष्येव स्कन्धधाव्यायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते 
सभान्य्युभानि च । 

न प्रणद्यन्ति कमणि कट्पकोटिरतिरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फलन्ति च खदु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

15 भूतप्रवे भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्पे विंशतियषसहन्रायुपि प्रजाया 
कार्यपो नाम सम्यक्सुद्धो खोक उदपादि विचाचरणसपन्नः सगतो खोकविदनुत्तर, 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसी नगरीसुपनिश्चिल 
विहरति ऋषिपतने मुगदावे । यावततत्रान्यतरा श्रष्ठिदुहिता भगवतः काद्यपस्य शासने 
्र्रजिता । तया मगवत. काद्यपस्य शासने दानप्रदानानि दत्तानि, द्वाद दावषसहस्राणि 

%0 चे ब्रह्मचय॑वासः परिपाछित , न च कश्चिद्रुणगणोऽधिगतः, यस्यास्तूपाध्यायिकाया, सकारो 
मर्रजिता आसीत्‌ , क्षा भगवता कादयपेन प्र्ञावतीनामग्रा निरदिएठा | ततस्तया प्रणिधान 
कृतम्‌-यथेषा उपाध्यायिका प्रज्ञावतीनामम्रा निर्दिष्टा, एवमहमप्यनागतेऽध्वनि योऽसौ 
भगवता कादयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याक्रेत.- भविष्यसि वख माणव वषशानायुपि प्रजाया 
शाक्यमुनिनौम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्याह शासने प्रतरजित्वा प्रज्ञावतीनामप्रा 

95 भवेयमिति ॥ 

भगवानाह-वि मन्यध्वे भिक्षवो याप्नौ तेन काठेन तेन समयेन ्रेष्िदुहिता, 
इय सा क्षेमा भिक्षुणी । यत्तया दानानि प्रदत्तानि, तेनाव्ये कुठे प्रत्याजाता । यत्तया 
दाददावषसहस्नाणि ब्रह्मचर्थवासः परिपाछित,, तेनेदानीमदैख साक्षा्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णाना कमेणामेकान्तकृष्णो विपाक, एकान्तश्चुक्णानामेकान्तङ्ु्क , व्यतिमिश्राणा 

90 व्यतिमिश्चः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकरष्णानि कमीण्यपास्य म्यतिमिश्राणि च, एकान्त्ुङ्ष्वेव 
क्मखामोग्‌. करणीयः । इलेव वो भिक्षव, शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ 1 आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-'-->0 क र० ९ 


८० विख्या १९७ 


८० विरूपा | 


बद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित प्रूजितो राजभी राजम्रर्धनिमि पैरैः 8 5 
्रष्ठिभिः साथवहैर्देवैनागयक्षैरसुरेगरुडेः किन्नैहोररिति देवनागयक्षासुरगस्डकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्रत्यय- 
भैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसध श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन 5 
खट समयेन प्रसेनजित्कोरखो राज्य कारयति कद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च 
आकक्रीणेबहजनमनुष्य च प्ररान्तकठिकक्हडिम्बडमर तस्कररोगापगत शारीक्षुगोमहिषी- 
सपम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रक राज्य पाख्यति । यावत्स राजा अन्यतमया देव्या सह जडति 
रमते पस्विारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयत पत्री आपनसखा सब्त्ता । सा 
अष्टाना वा नवाना वा मासानाम्ययाव्मसूता । दारिका जाता अष्टीदशमिरदौ्वर्णिकैरङवै 10 
समन्वागता । तस्या जातौ जातिमह कृता विरूपेति नामघेय व्यवस्थाप्यते । यदा क्रमेण 
महती सदृत्ता, तदा यसमै प्रदीयते, स ता विरूपेति करत्वा न प्रतिगृह्णाति ॥ 9 


यावदक्षिणापथाद्रङ्घो नाम सार्भवाहोऽम्यागतो विस्ती्णविभव ! ततो राज्ञ॒ ग्रसेन- 
जितो बुद्धिरत्पन्ना-अय गङ्खसार्थवाह एतस्या दोषेष्वनभिज्ग' । यज््वहमस्मे दास्यामीति । 
ततो राज्ञा रात्रौ सप्राप्ताया भग्नचक्षुष्पये गङ्ग दुतेनाह्याप्य सा दारिका सवालकारवि भूषिता 5 
भायोर्थे दत्ता गङ्गाय । # # गङ्गरस्था गङ्गरस्थेति सन्ना प्रादु भूता ॥ 


यावद्रङ्गेन साथवाहेन द्वितीये दिवसे प्रमाताया रजन्या सा दारिका दृष्टा परम- 
वीभत्सा । या षट राजपिक्षया न शक्तोव्यवमोक्तम्‌ । खगृहे धारयति ॥ 


यावद्वङ्ग. सार्थवाहः कर्सिमश्चित्पर्वण्युपसििते गोष्ठिकाना मध्य गतः ! गोष्ठिकैश्च % 
क्रियाकारः कृत -सह भार्यया अमुकसुचान यो न यास्यति, स गोष्ठिकाना पञ्च पुराण- 
रातानि दण्डमनुप्रदारयतीति । ततो गङ्ग खगृहमागलय रोकागार्‌ प्रविद्य करे कपोल 8 5 
कृत्वा चिन्तापरो व्यवसितः । तस्य बुद्धिरुत्पना-वरमह दण्ड दाम्‌, न चाहमेतामेतेषा 
द्दीयेयम्‌ । स॒दर्शनाच्चावगीतो भविष्यामीति । अथ ग्गो द्वार बद्ध पञ्च ॒पुराणदातानि 


१96 € 01168 8 &1088 7070 16 ९1010 त विहूपा 28 {0 10 अशोका- 
वदानमाखा-२०, 11161) &1१७७ {6 18४ 9 €1066670. शह्ण0ऽ ज पटा1688 = पिद्ध- 
लाक्ष, कूपगण्ड, लम्बोषठ, ऊ्वैकेश, हखल्लाट, सिंहभर , पुष्पितनख, प्रविरल्दन्त, दन्तुर, अतिदीषे, 
अतिहसखबाहु, तवम्बथल (४), अतिकृष्ण, बहरी, विकरपाद, अतिगौर, खरालाप, अतिककंशाङ्ग- 
एतान्यष्टादश लक्षणानि 

२ 116 &पद्चणद्न) ग प्ल णालतान्06 गङ्गरस्था 18 एप्त 1) अङो कावदान "~ 
गङ्गस्य रतिभोगा्थं केवर स्थीयते यत । 
तेन त्व॑ गद्गरस्थेति नाम्ना सुप्रथिता भव ॥ 


१९८ अवदानिशतकम्‌। 


गण्ड गृहीत्वा गोष्ठिकानां मध्य गत । ततो दारिकाया महद्ौमनस्यमुसन्नम-कि ममनिनैव- 
विधेन जीवितेन, यत्र मे न च खामिचित्त ुखितम्‌; न चाहम्‌ । क्रित प्राप्तकालम्‌ 
आत्मान घातयिष्यामीति । ततो रल्नु गृहीत्वा अवरक प्रविष्टा उद्वन्धनहेतो ॥ 


अत्रान्तरे नासि किचिद्ुद्वाना भगवतामन्ञातमदृटमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खलु 
5 बुद्धाना मगवता महाकारुणिकाना कोकालुग्रहप्रवृत्तानामेकारक्षाणा रामथविपस्यनाविहारिणा 
तरिदमथवस्तुकुराकाना चतुरोघोत्तीणना चतुकद्धिपादचरणतटसुप्रतिष्ठिताना पञ्ाङ्गविप्र- 
हीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना षडङ्गसमन्वागताना पट्पारमितापरिप्रणाना सप्तबोष्यङ्ग- 
कुसुमाव्यानामष्टाद्गमागदेरिकाना नवानुप्र्व॑समापत्तिकुराकाना द शबट्बलिना दरदिक्समा- 
र्णयरासा दरादातवदावर्तिप्रतिविरिष्टाना त्री रात्रेचिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा खोक व्यवटोक्य 
10 ज्ञानदर्चान प्रबतते-को हीयते, को वधते, क. कृच्छपराप्तः, क" सकटग्राप्तः, कः सवाधप्राप्त, 
क कृच्छूसकटसबाधग्राप्त, कोऽपायनिस्न., कोऽपायप्रबणः, कोऽपायप्रागार. । कमहमपाया- 
दद्ध खरग मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌ , कस्यानवरोपितानि कुशलमूान्यवरोपयेयम्‌ , कस्याव- 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्षानि विमोचयेयम्‌ । 


आह च- 
1 अप्येवातिक्रमेद्ेखा सागरो मकरालयः । 
न त॒ वैनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
8 55 ततो भगवता जेतवनावस्ितेन कनकवणौ प्रभा उपसृष्टा, यया तदह सूयैसहक्तेणे- 


वावमासितम्‌ । छड्या चोपसक्रम्य तद्रकादुद्रन्धनमवसुच्य दारिका समाश्वासितवान्‌ । षण्णां 
स्थानानामाश्वयाद्ुतो कोके प्रादुभौवः । तथागतस्य तथागतप्रवेदितस्य धम॑विनयस्य मुष्य- 
%0 तस्य आयायतने प्र्याजातत्वस्य इन्द्रियेरविकल्त्वस्य कुरालधम॑च्छन्द कस्य आश्वयौद्धुतो कोके 
प्रादु मोवः । ततो भगवता तस्या दार्किायास्तथाविधा घम॑देशना कृता, या श्रुला विराति- 
शिखरसमुद्त सत्कायदष्ठिदोल ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफर साक्षात्कृतम्‌ । ततो टब्ध- 
प्रसादया मगवान्‌ भक्तेन प्रतिपादितः, पटेन चाच्छादित । ततो दारिकाया अपगता 
अलक्ष्मीः । छक्ष्मीःप्रादुभूता । देवकन्येव चावरकमवभासमाना खिता । भगवानपि प्रकरान्तः॥ 


5 56 % ततो गोष्ठिकानां बुद्धिरुत्पला- नूनमस्य मार्या परमदर्शनीया सवृत्ता । स एष ष्या 
प्रकृतिदण्डमुत्सते दातुम्‌, न च ता ददौयितुमिच्छति । यन्न॒ बयमेन विरुद्मचैः पाययिवा 
ताडमादाय गृहमस्य गत्वा भायी पद्येमेति । ततस्तैस्त घनघनेन विरुद्धमयेन पानेन क्षीब 
कृत्वा ताडमपहत्य गृह गत्वा द्रारमवमुच्य दारिका दृष्टा । ततो दृष्ट पर विस्मयमुपगता- 
शिन्तयन्ति-स्थनेऽपौ न ददयल्यस्माकमिति । ततस्ते पुनरागदय मचवदात्सुप्तमुत्थाप्य 
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८० विरूपां । १९९ 


ऊंचु.~-राभास्ते गङ्ग सुख्ग्धा , यस्य ते एवविधा दरनीया दारिकेति । ततो गङ्गो 
भूयस्या मात्रया दु.खी दुमनाः स॒षृत्त । दण्ड खय भया दत्त. अह चावगीतो जात 
इति । ततो दुभनाः खगृहमागत । द्वारमवमुच्य ता मायौ दृष्टवान्‌ वनदेवतामिव कुसुमित- 
मध्येऽतीव विभ्राजमानाम्‌ । तत प्रच्छति-मद्रे किमेतत्‌ ‡ रकिकरृतो रूपविरोप इति | 
ततस्तया यथावृत्त खामिने समाख्यातम्‌ । श्रत्वा तेनापि भगवति श्रद्धा प्रतिक्न्धा ॥ 5 


यावदसौ दारिका करमेण भर्तीरमुज्ञाप्य मगवच्छासने प्र्रजिता । तया युज्यमानया 
घटमानया न्यायच्छमानया इदमेव पञ्चगण्डक ससार्चक्र चाच विदिता सवेसस्कार- » ॐ 
गती शतनपतनविकिरणविष्वसनधमतया पराह सकछदाप्रहाणाट्हैच साक्षाकरतम्‌ । 
अहेन्ती सदृत्ता त्रेधातुकवीतरागा समटोष्टकाश्चना आकादापाणितलसमचित्ता वासीचन्दन- 
कत्पा विचाविदारिताण्डकोशा विचाभि्ञाप्रतिसविस्माप्ठा भवटाभकोभसःकारपराच्छखा । 19 
सेनद्रोपेन्द्राणा देवाना पूज्या मान्याभिवाया च सबृत्ता ॥ 

भिक्षव सशयजाता सवेसरायच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-किं भदन्त गङ्- 
रस्थया कर्मं कृतम्‌, येनाव्ये जाता । कि कभ कृत येन विरूपा सचृत्ता, प्रतरञ्य चाल 
साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-गङ्खरस्थयैव भिक्षव पूरवैमन्याद्ु जातिषु कर्मणि कृतान्युप- 
चितानि ठन्धसमाराणि परिणतप्रलययानि ओधवस्मद्युपयितान्यवस्यभावीनि । गङ्गरस्थया 1 
कमोणि कृतान्युपचितानि । कोलन्यः प्रयनुभविष्यति ४ न भिक्षव. क्मीणि कृतानि बाह्ये 
प्रथिवीघातौ विपच्यन्ते, नाच्यातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्वन्ध- 
घालायतनेघु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्ुभान्यञ्युभानि च । 


न प्रणदयन्ति कमाणि करपकोटिरतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फएठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 20 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि वाराणस्या नगयौमन्यतमा ्रेष्ठिमायौ चण्डा रभसा 
ककरा । असति बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा खोक उत्पचन्ते दीनदीनानुकम्पका. प्रान्त- 
शयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतरः प्रल्ेकलुद्धस्तद्रह प्रविष्टो विरूप, । 
स॒ तया बहू परिभाष्य गृहान्निष्काक्षित -केनाय विरूपो मम गृहे प्रवेशित इति । तत॒ 8 5 
प्रयेकलुद्धस्तस्या अनुप्रहाथं विततपक्ष इव हसराजो गगनतटमभ्युद्रम्य विचित्राणि प्राति- ® 
हायीणि विदरायितुमारन्ध, । तत. श्रेष्ठिमायैया विप्रतिस्तारजातया "# # # # ] यावदसौ 
्षमितः पिण्डकेन प्रतिपादितश्च । प्रणिधान च कृतम्‌-यन्मया प्रयकबुद्ध. परिभाषितः; 
मा अस्य कर्मणो विपाकमनुभवेयम्‌, एवविधाना च घमणा छाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर 
च शास्तारमारागयेयमिति ॥ 
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२०० अंवर्दौनश्शतकम्‌ । 


फ मन्यष्वे भिक्षवो यासौ श्रष्ठिभायो, इयमसौ गङ्गरस्था । यदनया प्रलेकबुद्धः 
8 59 पिण्डकेन प्रतिपादितः, तस्य कर्मणो विपाकेनाव्ये राजकुले प्रल्यागता । यद्िरूपाववादेन 
समुदाचय गृहाननिष्कासितः, तेन विरूपा सबृत्ता । भूय कार्यपे भगवति प्र्रजिता 
आसीत्‌ । तत्रानया पठित खाभ्यायित स्वन्धकौराकमायतनकोशल प्रतीदयसमुप्पाद कौशल 
5 स्थानाखानवौराठ कृतम्‌ , ब्रह्मचर्थवासश्च परिपाछितः, तेनेदानी णहे साक्षत्कृतम्‌ | 
इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाक. एकान्तञयुह्वानामेकान्त््क, 
न्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 

च, एकान्तश्कष्वेव कमखाभोगः करणीयः । इलव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ । 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


नवमो वमः । 


तस्योदानम्‌- 
समुद्रः सुमनाश्चैव दिरण्यपाणिखिपिटेन च । 
यरोमित्रोपपादौ च शोभितः कप्फिणस्तथा । 
भद्विको राष्टूपाङ्श्च वर्गो मवति समुदितः ॥ 


८९ सथरुद्रः | 

बुद्धो भगवान्‌ सक्तो गुरकृतो मानित. प्रूजितो राजभी राजमात्रैनिभिः पौरै. 8 ७0 
रष्ठिमि साथवाहैवेनागैयकषिरसुरेगरुटैः किन्मै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिचर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लमी चीवरपिण्डपातरायनासनग्टान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि । 10 
श्रावस्स्यामन्यतपः साथंवाहः | तेन सद्याक्ुखात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साध डति रमते 
परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतो बुद्धिरूपनना-यावदह युषा, तावद्धन- 
सचय करोमि । पश्वारद्धावस्थाया छख परिमोध्ये इति। तत सार्थवाह. पञ्चवणिक्रतपरिारो ४ 61 
यानपात्रमादाय मायांसहायो महासमुद्रमवतीरणै' । यावदस्य प्रजावती आपन्नस्तखा जाता । 
यावत्तत्रैव समुद्रमध्ये प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दशनीय. प्रासादिक. । तस्य जातौ 15 
जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थापितम्‌-यस्मात्समुद्रमष्ये जातस्तस्मत्समुद्र इति नम । 
यावदसौ साथवाहः खसतिक्षेमाभ्या ससिद्धयानपात्रो महाससुद्रात्मलयागतः ॥ 

यदा समुद्रो दारको महान्‌ स॒च्रृत्तस्तदा पित्रा साथवाह प्रतिष्ठाप्य पञ्चवणिक्डातपरि- 
वारो महासमुद्र सप्रेषितः । सोऽयुर्वेण चच्ूर्यमाणो प्रामनगरनिगमराष्टूराज वानीपद्टनान्यव- 
ल्ोकयन्‌ समुद्रतीरमनु्राप्त"। स पञ्चभिः पुराणरतिर्वहन श्रवा पञ्च पौस्पेयान्‌ गृहीत्वा आहार % 
नाविक क्ैवते कणेधार च त्रिरपि घण्टावधोषण कृत्वा महाससुद्रमवतीणै. । ततस्तेषा 8 6 
ससुद्रमध्यगताना कालिकावातेन तद्रहनमितश्वामुतश्च परिभ्राम्यते । समुद्रश्च साथवाह- 
स्तीर्थिकामिप्रसन" । सोऽकालमृत्युभयमीत षट्‌ शास्तृनायाचितु प्रवृत्तः । तथापि तद्वहन 
वायुना भ्राम्यत एव । या्रदन्ये वणिजो देवतासहस्नाण्यायाचितु प्रवृत्ता. । आहुश्च 

रिववरुणकुबेरा वायुरभिभैहेनद्र 9 
मुवि च तुषिमधो यो विश्वदेवो महर्षि" । 
वयमिह मरणातां व. प्रपा, स्म शीघ्र 5 68 
व्यसनमिदसुपेत त्रातुमिच्छैन्तु सार्थम्‌ ॥ 


(| 
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२०२ अवद्‌ातदांतकम्‌ । 


ततस्तेषामेवमपि परिदेवमानानां नासि कश्चिश्राता । यावत्तत्रान्यतम उपासकः 
समारूढः । स उवाचि वो भवन्तः षट्‌ रास्तार अन्ये च देवता. करिष्यन्ति ? बुद्ध 
भगवन्त प्रद्यक्षदेवत मवेन शरण प्रपदध्वम्‌ । स वल्लाता भविष्यतीति । ततः समुद्र 
प्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि एकखण भगवन्त शरण प्रपनानि ॥ 
6 अत्रान्तरे नासि किचिद्द्धाना मगवतामज्ञातमदृष्टमविदि तमविज्ञातम्‌ । धमता 
86 खदु बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना टोकानुग्रहप्रवृत्तानामेकारक्षाणा रमथविपर्यना- 
विहारिणा त्रिदमथवस्तुकुश्चकाना चतुसेधोत्तीर्णाना चतुकरद्धिपाद चरणतलुप्रतिष्ठिताना 
पञ्चङ्गविग्रह्ीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना षडङ्धक्षमन्वागताना षटूपारमितापसिर्णाना 
सप्तबोव्यङ्कुघुमाव्यानामष्टाङ्गमारगदेशिकाना नवानुप्वंसमापर्तिकुराकाना दशबलबलिना 
10 दशदिक्सम्र्णयरासा द शाशतवरावर्तिप्रतिविरिष्टाना जी रात्र्िरदिवसस्य बुद्ध चक्षुषा लोक 
व्यवलोक्य ज्ञानददौन प्रवर्तते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छप्राप्तः, कः सकटग्रा्त, 
कः सवाधप्राप्तः, कः ृच्छुसकटसबाधप्राप्त , कोऽपायनिश्न.; कोऽपायप्रवण › कोऽपाय- 
परामारः । कमहमपायादु द्य खगे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूढा- 
न्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपा चयेयम्‌, कस्य परिपिक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 
18 अप्येवातिक्रमेदेखा सागरो मकरालय । 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


यावद्भगवता जेतवनावयितेन सुयसहस्रातिरेकम्रभाः कनकवणां मरीचय उत्सृष्टा, 
यस्ते वणिजः समन्तादवमभापिता' । कट्पसहस्रपरिभाविताश्वाराव उत्सृष्टाः, येः प्रह्ादिताः। 
कालिकावातश्च प्रत्यागतः ॥ 


0 यावत्समुद्र॒खस्तिक्षेमाभ्या ससिद्धयानपात्रः प्रद्यागतस्तेनैव मरणसवेगेन दान- 
8 0 ग्रदानानि दवा बन्धुजन समाश्रास्य श्रमणव्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ सतप्यै पञ्चवणिक्रात- 
परिवारे मगवच्छासने प्रत्रजित । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्च- 
गण्डक ससारचक्र चाच विदिता सर्वसस्कारगती रातनपतनविकिरणविष्वसनधम॑तया 
पराहत सव्कशप्रहाणादर्हैल साक्षात्‌ । अहन्‌ सवृत्तः त्रेधातुकवीतयगः समलोष्ट 
% काञ्चन आकारापाणितरुसमचित्तो वासी चन्द नकट्पो विवाविदारिताण्डकोरो विदामिज्ञा- 
परतिसविशप्रा्तो मवलामलोभसतकारपराच्छुखः । सेनद्रपेन्द्राणां देवाना प्रू्यो मान्योऽमि- 
वादयश्च सवृत्त' ॥ | 


भिक्षव सरशयजाताः सवेसरायच्छेत्तारं बुद्ध भगवन्त पप्रच्ु-आश्वयं मदन्तं 
यद्भगवता इमानि समुद्रप्रमुखानि पञ्च वणिक्डातानि इष्टेन जीवितेनाच्छादितानि, व्यसना- 
90 त्परत्रतानि, अ्यन्तनिष्ठे च निर्वाण प्रतिष्ठापितानीति । मगवानाह- किमत्र भिक्षव 
आश्चयं यदिदानीं मया विगतरागेण विगतदरेषेण विगतमोहेन परमुक्तेन जातिजराग्याधिमरण- 
रोकपरिदेवदु.खदौैनस्योपायासै. इमानि समुद्रपसुखानि पञ्च वणिक्डतानि इटेन जीषिते- 


८२ सुमनाः । २०३ 


नाच्छादितानि, व्यसनात्पसत्रितानि, अद्यन्तनिष्ठे च निर्वाणे प्रतिष्ठापितानि । यत्त॒ मया 
अतीतिऽध्वनि सरागेण सद्रेषेण समेहेनापसियुक्तेन जातिजरान्याधिमरणरोकपरिदेवदु ख- 
दौर्मनस्योपायातै. इमे वणिज परित्राताः । तच्छरणतः साघु च खु च मनसि कुरुतः 
भाषिष्ये ॥ 


भूतप्रमै भिक्षवोऽतीतेऽच्वन्यन्यतमस्मिन्‌ समुद्रतीरे पञ्चाभिज्ञ ऋषिः प्रतिवसति, 5 
कष्टतया मूलफलाम्बुभक्तोऽजिनवल्कल्वासी अग्निहोत्रिक । स च कारुणिको महात्मा धरम- 
कामः प्रजावत्छलो व्यसनगताना परिता । यावद्राराणस्या पञ्चवणिक्डातानि समुद्रमव- 6 66 
ततकामानि । तान्युूर्वेण चच्रूरयमाणानि समुद्रतीरमनुप्रप्तानि । तमि दृष प्रसादजातानिं 
पादयोर्निपल् विज्ञापयितुमारब्धानि-यद्यस्माक भगवन्‌ समुद्रमध्यगताना रकिचिद्रबसनसुत्प- 
येत, भगवता तावदेते परत्रातव्या इति । तेनाधिवासितम्‌-एव भवविति । ततस्ते वणिजो 1 
रत्रान्यादाय जम्बुद्रीपामिसमुखाः सप्रथिताः । यावत्काठिकया राक्षस्या सत्रासितमारन्धा. । 
ततस्तेन ऋषिणा पिता । तत. ससिद्धयानपात्रा, प्रत्यागता ऋषिसमीपमुपगम्योचु- 
भो महर्ष अनेन दुष्करेण व्यवसायेन कारुण्यभावाच कि प्राथेयसं इति । तेनोक्तम्‌-अन्धे 
लोकेऽनायके बुद्धो मूयासमतीणीना स्वाना तारयिता, अमुक्ताना मोचयिता, अनाश्चस्ताना- 
माश्वासयिता, अपरिनिर्दृताना परिनिवौपयितेति । तैरुक्तम्‌-यदा त्व बुद्धो भ्वेस्तदा 5 
अस्मानपि समन्वाहरेथा इति । ऋषिराह-एवमस्त्विति ॥ 


विः मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन ऋषिरासीत्‌, अह सः । ये ते 
वणिज, इमे ते समुद्रप्रमुखासदाप्येते मया परि्राताः । भूयः काद्यपे भगवति प्रत्रजिता 
बभूवुः । तत्रैमिरिन्द्ियपरिपाक, कृत" । तेनेदानीमहे त्व साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव 2 
एकान्तकृष्णाना कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाक, एकान्तश्ु्ानामेकान्तश््ः, व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि मिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्ते 
ष्वेव कर्मखामोगः करणीय । इष्येव वो भिक्षव. रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


------~रद-4-------~ 


८२ सुमनाः । 


बुद्धो भगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रैधनिमिः पैरिः % 5 
्रष्ठिमिः सा्भवाहै्देवेनगि्क्षिरसुरेगष्डैः किननैभेहोरोरिति देवनागयक्षाुरगणरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातद्यनासनग्कान- 
प्र्यमैषञ्यपरष्काराणा सश्रावकसघः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
श्रावस्त्यामन्यतमो गृहपतिराढ्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविस्ाक्पसिमरहो वैश्रवणघन- 
समुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पधौ । तेन सदृशातछुकात्करत्रमानीतम्‌, । स॒ तया साच करीडति 9 


२०४ अवदानरातकम्‌ । 


रमते परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचार्यत. पुत्रा" प्रजायन्ते च म्रियन्ते च| 
तस्मिश्च गृहे स्थविरोऽनिरुद्ध. कुलोपगतः । ततो गृहपतेयिय बुद्धिरुपना-अय सखविरानि- 
शद्धो विपाकैमहेराख्य., एत तावदायाचिष्ये-यदि मे पुत्रो जायते, अस्य पश्वच्छूमणं 
दास्यामीति | ततो गृहपतिना खविरानिरुद्रोऽन्तभहे भक्तेनोपनिमन्रित, । ततः पिण्डकेन 
8 68 5 प्रतिपा्ायाचितः- स्थविर, यदि मे पुत्रो जातो जीवति, स्विरस्य पश्वाच्छूमणं दास्यामीति । 
सविरानिशुद्धनोक्तम्‌-एवमस्तु, कि तु स्मत्या ते प्रतित्नेति ॥ 
यावद्परेण समयेन पत्या सार्धं डति रमते पर्विारयति । तस्य ऋीडतो रममाणस्य 
पस्विारयत पत्री आपन्नस्वा सवृत्ता । तस्याः कायात्सुरमिर्गन्धः प्रवाति । यावन्नवाना 
मासानामव्ययाव्मसूता । दारको जातः अमिरूपो ददनीय प्रासादिको दिव्यसुमन.- 
10 कंञ्चिकया प्राहरतः । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा सुमना इति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । 
ततः सखविरानिरद्धमन्तगृहे भक्तेनोपनिमध्य स दारको निर्यातित । ततः खविरानिरदध 
नासे काषायाणि दत्तानि, आदीवीद श्च-दीघौयुभवलिति ॥ 


यद्‌ सप्तवर्षो जातस्तदा मातापित्रभ्या खविराय दत्त' । ततः खविरानिरुद्धेन प्रव्राज्य 

मनसिक्रासे दत्त, | तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र 

15 चकाचर विदित्वा सवैसस्कारगती' शतनपतनविकिरणविष्वसनघर्मतया पराहत्य स्मेरा 

प्रहाणाददत साक्षाक्कृतम्‌ । अहन्‌ सटृत्तः त्रेधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकार- 

पाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकरपो वियाबिदारिताण्डकोशो वियाभिज्ञाप्रतिसविप्माप्त 

भवलामरोभसत्तारपराच्बुखः, सेन््रोपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च सदृत्तः । स च 

8 ०9 तीक्षणेद्धियः । यदा पसुकूक प्रति्स्करोति, तदा एकैकस्मिन्‌ सु चीप्रदेरो अष्टौ विमोक्षान्‌ 
20 समाप्यते च व्युत्तिष्ठते च ॥ 


यावदप्रेण समयेन ख्विरानिरुद्ेनोक्तः-गच्छ पुत्रक, नया अनजिरवल्या उदक- 

मानयेति । ततः सुमनाः श्रमणोदेश्ो घटमादायाजिरवतीमवतीर्ण, । तत्र खात्वा उदकस्य 

घट प्ररयित्वा विहायस प्रसितः । अग्रतो घटो गच्छति, ततः सुमनाः श्रमणोदेश | 

तस्मिश्च समये भगवान्‌ प्रतिसख्यनाद्वबुत्थाय चतसृणा पषदा धर्म देशयति । तत्र भगवा- 

% नायुष्मन्त रायिपुत्रमामन्रयते-इम पद्य शारिपुत्र श्रमणोदेशमागच्छन्तमुद कस्य घट पूरयित्वा 
स्मृतिमन्त सुसमाहितेन्दियम्‌ । 


हित्वा राग च द्वेष च अभिध्या च विरागयन्‌ | 
सधारयनिम देह शोमते उदहारकः ॥ १ ॥ 





१ इुखेपगत , 9 तशा एाशक0ाः ४0 16 तणा २ विपाकमहेशाख्य , 0116 110 
088 णात्‌ [टत एकरलाःऽ 88 8 768 क पशप म 15 268, ३ कथिका 
0 कञ्चुकाः 8 28111606 त 06]68श्न्‌ 0 कला३, 
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यदा भगवता सुमनाः श्रमणोदेयो भिक्षुघस्य पुरस्तात्छुत प्ररास्तश्च, तदा 2 7 
भिक्षुणा सदेहो जात. । कानि मदन्त सुमनसा कमीणि कृतान्युपचितानि येनाभिरूपो 
दशनीय प्रासादिको दिव्यया च सुमनसा कश्चुकया प्रावृतो जात, तीणेन्दरिय, 
अह्व च प्राप्तमिति £ छुमनसैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि 
ठन्धसमाराणि परिणतप्रलयान्योघवद्मदयुपसितान्यवदयभावीनि । सुमनसा तानि कर्माणि 5 
कृतान्युपचितानि । कोडन्य प्रत्ययु भविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि वाद्य 
पृथिवीधातो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तुपात्तेष्येव 
स्कन्धधाव्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते जयुभान्य्चुभानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमणि कलपकोटिङतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काक च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 10 


मूतप्रं मिक्षवोऽतीतेऽष्वनि एकनवते कल्ये विपद्थी नाम सम्यक्सबुद्धो कोक उदपादि 
विद्ाचरणसपनः सुगतो खोकविदुत्तरः पुरूषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिशिद्य विहरति । यावदन्यतम साथवाह. ! तस्य 
तर्णावस्थाया प्ररज्याचित्तमुत्पनम्‌ । तेन न शकत प्रत्रजितुम्‌ । यदा ब्द्धो भूतस्तदा तस्य 
विप्रतिसारो जात -न मे शोमनं कृत यदह भगवच्छासने न प्रत्रजित इति । ततस्तेन 15 
केडनखस्तपे सुमन .पुष्पारोपण कृतम्‌, विपद्यी च सम्यक्सलुद्ध॒सश्रावकसधः पिण्डकेन 
प्रतिपादितः । ततस्तेन पादयोर्मिपय प्रणिधान कृतम्‌-अनेनाह कुरालमूकेन चित्तोत्पादेन 
देयधमेपरि्यागेन च अनागतान्‌ सम्यक्सबुद्धानारागयेयम्‌ । यस्य च शासने प्रतरजेयम्‌ , तत्र 
दहरावस्थायामायधमनधिगच्छेयमिति । भूय. कादयपे भगवति प्ररजितो वभूव ! तत्रानेन 
दरावषसहस्नाणि ब्रह्मचयोवासः परिपाल्िति. । तेनेदानीम्हेत साक्षाक्ृतम्‌ । इतिं हि भिक्षव 2 
एकान्तक्रृष्णानां कमेणामेकान्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तद्ु्ानमिकान्तश्ु+ व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र' । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
सुङ्कष्वेव कमखामोग करणीयः । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


=" -0न 0 6*------- 


८३ दिरण्यपाणिः । 25 
बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभि. परः 
्रष्ठिभिः साथवाहै्दवेननिकषैरसुरैगरुडेः किन्ै्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनर- 
मह्येरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातदायनासनग्छान- 
प्र्ययभेषञ्यपख््किाराणा सश्रावकसघः श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमि । 
श्रावस्त्यामन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीरणविशाटपसिम्रहो वैश्रवणघन- 9 
१406 पप [01286 भगवानाह 18 फश्म1116 170 1/8, 2114 1१00620 00ञू््र०), 


ए {1 


28 72 


२०६ अवदानशरतकम्‌ । 


समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । न चास्य पुत्रो न दुहिता । स करे कपोर द्वा चिन्तापरो 
व्यवसित.-अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता । ममालययात्सर्वखापतेय- 
मपुत्रकमिति कृता राजविधेय भविष्यतीति । स श्रमणत्राह्मणसुहत्सबन्धिवान्धवैरुच्यते- 
देवताराधन कुरुष्वेति । असि चैष ठोके प्रवादो यदायाचनहेतो. पुत्रा जायन्ते दु्ितरश्ेति। 
6 तच्च नेवम्‌ । यचेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहक्तमभविष्यत्त्यथा राज्ञश्चक्रवर्तिन, । अपि तु 
त्रयाणा खानाना समुखीमावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषा त्रयाणाम्‌ ? मातापितरौ 
रक्तौ भवतः सनिपतितौ, माता कल्या भवति ऋतुमती, गन्धर्वश्च प्रत्युपखितो भवति | 
8 3 एतेषा त्रयाणा स्थानाना समुखीभावाप्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चेवमायाचनपरस्िष्ठति | 
अन्यतमश्च सच्वोऽन्यतमस्मादेवनिकायाच्युला तस्य प्रजापल्या; कुक्षिमवकरान्तः । 
10 पञ्चवेणिका धमा एके पण्डितजातीये मातुभ्रामे । कतमे पञ्च रक्त पुरुष जानाति, 
विरक्त पुरुष जानाति । काट जानाति, ऋतु जानाति । ग्भमवक्रान्त जानाति । यस्य 
सकायाद्रमोऽवक्रामति त जानाति । दारक जानाति, दारिकां जानाति । स चेदारको भवति, 
दक्षिण कुक्षि निश्रिय तिष्ठति । सा आत्तमना. खामिन आरोचयति-दिष्या आर्यपुत्र वर्धसे- 
आपन्नसचवासि सदृत्ता । यथा च मे दक्षिण कुक्षिं निश्चित्य तिष्ठति, नियत दारको भविष्य- 
25 तीति । सोऽप्यात्तमना, पूर्वैकायमम्युनमय्य दक्षिण बाहमभिग्रसायं उदानसुदानयनि--अप्येवाह 
चिरकाराभिकुषित पुत्रसुख पद्येयम्‌ । जातो मे स्यान्नावजात । कानि मे कुर्वत । भृतः 
प्रतिबिभ्रयात्‌ । दायाब प्रतिपयेत । कुख्वरो मे चिरस्थितिकः स्यात्‌ । अस्माक चाप्यतीत- 
काठगतानामल्प वा प्रभूत वा दानानि द्वा पुण्यानि कृत्वा अस्माक नाम्ना दक्षिणा- 
मदेश्षयते-इद तयोयैत्रतत्रोपपनयोग॑च्छतोरनुगच्छविति । आपनसखा चैना विदित्वोपरि- 
9 प्रासादतल गतामयत्रिता धारयति, शीते शीतोपकरणेरुष्णे उष्णोपकरणैवैचयग्रक्गपतैराहरररनाति- 
8 7५ तिक्तेनाल्यम्ठेनोतिल्वणेनौतिमधुरेनातिकदटुकैनौतिकषयेसिक्ताम्टकवणमघुरकटुकषायविव- 
जितेराहरिः । हारार्धहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्ान्मश्च पीठात्पीठ- 
मनवतरन्तीमधरा भूमिम्‌ । न चास्याः किंचिद मनोक्ञराब्द श्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय ॥ 


सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामव्ययाव््रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददीनीयः 

% प्रासादिकः सवाङ्गप्र्ङ्खोपेत' । पाणिद्यये चास लक्षणाहत कर्मविपाकज दीनारद्ययम्‌ । 
यदा तदपनीत भवति तदा अन्यस््रादुभेवति । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामघेय व्यव- 
स्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उच्वु-यस्मादस्य जातमात्रस्य पाणिद्ये 
लक्षणाहतं कमेविपाकज दीनारदय प्रादु भूतम, तस्माद्भवतु दारकस्य दहिरण्यपाणिरिति 
नामेति । हिरण्यपाणिदौरकोऽष्टभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाभ्यामसधात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्या 

ॐ द्वाभ्या मर्धात्रीभ्या द्वाभ्या कीडनिकामभ्या धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टाभिधीत्रीभिरन्रीयते वध्येते 
क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्तपेरपकरणविरेषे; । आद्य वर्धते 
हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । स श्राद्धो भद्रः कल्याणाशय आत्महितपरषितप्रतिपन्ः कारुणिको 
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महात्मा धर्मकामः प्रजावत्सलः । स यदा वीथीमवतीणौ मवति, तदा श्रमणन्राह्मणकृपण- 
वनीपकान्‌ दृषा पाणिद्रय प्रसारयति । ततो लक्षणाहतस्य हिरप्यदुव्णैस्य राशिः प्रादु- 
भवति, येन तान्‌ सतपैयति । तस्य यसा सवौ श्रावस्ती आप्रणी ॥ 
यावद्विरण्यपाणिदीरकोऽपेरेण समयेन जेतवन निर्गत. । अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त 
दात्रिरता महापुरुषलक्षणेः समलकृतमरीघया चानुव्यज्लनैर्विराजितगात्र व्यामग्रभालकृत 5 
सूर्यसहस्रातिरेकग्रभ जङ्गमपरिव रत्रपवत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरौनाच्चानेन भगवतोऽन्तिके 
चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातश्च भगवतः पादाभिवन्दन करता पुरस्तान्निषण्णो घम 
श्रवणाय । ततोऽस्य भगवता धर्मो देशितः । स आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यह- 
माचा्यं भगवतः सश्रावकसधस्य भक्तं कमिति । स्थाविरानन्देनोक्त.- वत्स काषीपणेः 
प्रयोजनमिति । ततो हिरण्यपाणिना बुद्प्रमुखस्य भिक्चुसघस्य पुरस्तास्सित्वा पाणिद्य 10 
प्रसायै॑हिरण्युनणस्य महान्‌ राशि. खापित य दष्टा सधश्यविरोऽन्ये च भिक्षव, 
स्थविरानन्द श्च पर विस्मयमापनाः । ततो हिरण्यपाणिदारको बुद्धप्रमुख मि्चुसंघ भोजयिता 
भगवतः पुरस्तान्निषण्णो घमश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुशय धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा 
ताट्रसी चतुरायेसव्यसप्रतिवेधिकी धमदेशना कृता, या श्रुत्वा हिरण्यपाणिदारकेण विंशति- 
रिखरसमुद्रत सत्कायदृष्टिरैठ ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतापत्तिफठ साक्षात्कृतम्‌ । टष्टसघ्यो 15 
्ञातीना भागसंविभाग कृत्वा श्रमणव्राह्मणकृपणवनीपकान्‌ सतप्ये मातापितरावनुज्ञाप्य 
भगवच्छासने प्रत्रजित* । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक 
ससारचक्र चलचल विदित्वा सव॑संस्कारगती. रातनपतनविकिरणविध्वसनधमेतया पराहव्य 
सव्ेराप्रहाणादहेव सान्षत्कृतम्‌ । अर्हन्‌ सदृत्तः त्रैधातुकबीतराग; समलोष्टकाञ्चन 
आकारपाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकलपो वियाविदारिताण्डकोरो वियाभिज्ञाप्रतिसविस्प्राप्ो 0 
भवलाभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवायश्च सङत्तः ॥ 


भिक्षव॒सरायजाता, स्वसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-कानि भदन्त 
हिरण्यपाणिना कमणि कृतानि, येनास्य पाणिद्वये लक्षणाहत दीनारहयय जातम्‌, प्रतरज्य 
चाहे साक्षात्कृतमिति । मगवानाष्ट-हिरण्यपाणिनैव भिक्षवः पूरवैमन्याघु जातिषु कर्मणि 
कृतान्युपचितानि ठब्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवघ्म्युपयितान्यवद्यभावीनि । % 
हिरण्यपाणिना कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य प्रलयनुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोघातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते छ्युमान्यङ्युभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि कसपकोटिरतिरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 80 
भूतपूरे भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रक कल्पे विरातिव्षसहस्नायुषि प्रजायां 
कास्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो लेक उदपादि विद्याचरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः 


8 76 


२०८ अवद्‌ानदातकम्‌ । 


पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसी नगरीमुपनिभ्चिलय 
विहरति ऋषिपतने मृगदवि । अथ कार्यप. सम्यक्सबुद्ध॒ सकल बुद्धका् कृत्वा इन्धन- 
्षयादिवाभ्िनिरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिटेतः । तस्य रज्ञा कृकिणा शरीरे शरीरपूजा 
करत्वा समन्तयोजनश्वतूरत्नमयः स्तूपः प्रतिष्ठापितः कोरामुचतेन । तत्र च स्तूपमहे वर्ह 

6 माने चूतकरेण दीनारद्यय तस्मन्‌ स्ते यष्टा समारोपितम्‌ । ततः पादयोर्निपलय प्रणिधान 
करतवान्‌-यत्र यत्र जयेय, तत्र तत्र हस्तगतेनैव सुवर्णेनेति ॥ 


87 भगवानाह-कि मन्यथ्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काकेन तेन समयेन चरूतकर आसीत्‌, अय 
स॒ हिरण्यपाणिः । यदनेन स्ते दीनारद्य समारोपितम्‌, तेनास्यैवविधो विशेष. सवृत्तः। 
यद्प्रणिधान कृत तेनेदानीम्हैख साक्षात्छरतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्रष्णाना कर्मणा- 

10 मेकान्तक्रृष्णो विपाक" एकान्तद्युश्ानामेकान्तशुः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि 
मिक्षव॒एकान्तक्रष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशु्किष्वेव कमखाभोगः 
करणीयः } इषेव बो भिक्षवः रिष्षितथ्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


क 1 


८४ त्रिपिरः | 

8 78 1 बद्धो भगवान्‌ सचरतो गुस्कृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रैधनिभि" परे 
्रष्ठिमि; साथवाहैदैवेनगि्यक्षिरपुरैगख्डै, किनेरर्महोरौरिति देवनागयक्चासुरगरुडक्रिनरमहो- 
रगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीबरपिण्डपातशयनासनग्खानप्रल्य- 
भैषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खलु 

समयेन श्रावस्त्या राजा प्रसेनजित्कौशो राज्य कारयति ऋद्धं च स्फीत च क्षेम च आकीणे- 

90 बहुजनमनुष्य च प्रान्तकल्िकलहडिम्बडमर तस्कररोगापगत रारीक्चुगोमहिषीसपनम्‌ । 
प्रियमिवेकपुत्रक राज्य पाटयति । यावदसौ देव्या सह डति रमते परिचारयति । तस्य 

क्रीडतो रममाणस्य पस्विरयतः पत्नी आपननसच्वा सवृत्ता । सा अष्टाना वा नवानां वा 
मासानामव्ययात्मसूता । दारको जातः काषायवस् प्रावृत्य श्रमणवेषघारी जातिस्मरश्च । 

स जातमात्र. प्रच्छति-किं भगवानिहैव श्रावस्त्या शापिपुत्रमैद्गव्यायनकास्यपानन्दग्रभूतयो 

थवा महाश्रावका इति । ततोऽस्य माता विस्मयहर्षप्ूणी कथयति-पुत्रक भगवानेव 
श्रावस्त्या महाश्रावकाश्वेति । यावदेषोऽ्थो राज्ञः प्रसेनजितो निवेदित. पुत्रस्ते जातः । 
काषायवञ्खं प्राबल्य श्रमणवेषधारी जातिस्मरश्च । स भगवतो महाश्रावकाणा च प्रवृत्ति 
मन्वेषत इति । ततो रान्ना प्रसेनजिता तस्यासुग्रहा॑ भगवान्‌ सश्रावकसधो भक्तेनोपनिम- 

त्रित. । अथ भगवान्‌ भिक्षुगणपरिृतो भिक्ुसधघपुरस्कृतो येन राज्ञ. प्रसेनजितो भक्तामि- 

8 79 30 सारस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । ततो राजा 
परसेनजित्कोरालः पुत्रसुतसङ्गे कृत्वा भगवतो ददीयति-अयं मे भगवन्‌ पुत्रो जातमात्र एव 


२१५ अवदानशातैकम्‌ । 


कारित -तावत्तेऽस्माक दर्शन न देयम्‌, यावच्रय पिटका अधीता इति | यावदसौ 
पितरमुङ्ञाप्य मगवच्छासने प्रत्रजितः। 


88 तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन नचिरेण त्रयः पिटका अधीताः | युत्तसुक्त- 
प्रतिभानी धाममकथिक, सदृत्त. । तस्येतद मवत्‌-यश्वह पूर्विका प्रतिज्ञा नियौतयेयमिति । स 
5 पितु. सकारा गत । स पृष्टश्च-कि पुत्र असि किचिदधीतमिति ? तेनोक्छम्‌-त्रय पिटका इति| 
ततस्तेन पितुस्ताद्सी धमेदेराना कृता, या श्रुत्वा राजा आत्तमना" सबृत्तः । ततः प्रसाद- 
जात कथयति- पुत्र केन ते प्रयोजनमिति । तेनोक्तम्‌-इच्छाम्यह भगवन्त सश्रावकसध- 
मुपनिमन्य षड्भिः परिष्करैरच्छादयितुमिति । राजा कथयति- यथेष्ट कुरुष्व, विस्त राज- 
कुलमिति । ततच्चिपिटिन भगवान्‌ विरातिसहस्परिवारः प्रणीतेनाहरेण सतर्पितः । 
10 एककश्च भिक्चु॑पड्मि परिष्करराच्छादित, । तत पादयोनिपद्य प्रणिधान कृतम्‌-यन्मया 
इदानी कृच्छेण प्रत्रज्या प्रतिटन्धा, तथागते च सश्रावकसधे कारा कृता , अनेनाह 
कुरालमूकेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपरिलिगेन च यत्न यत्र जयेय तत्र तत्र काषायवल्ल- 
प्राबृत एव श्रमणवेषधारीं जातिस्मरश्च स्यामिति ॥ 


8 8 मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽपौ तेन काठेन तेन समयेन कृकिण. पुत्रः, अय 

15 त्रिपिट, । तेनैव हेतुना आब्ये राजकुटे पुत्रो जातोऽभिरूपो दरनीयः प्रासादिको जाति- 

स्मरश्च स॒दृत्त । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्त- 

४ ¢ 

शुह्ान मेकान्तञ्ु्ृ, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकरष्णानि कमो- 

प्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ष्वेव कमखामोग करणीयः । इ्येव वो भिक्षव, 
रिक्षितभ्यम्‌ ॥ 


0 इदमवोचद्भगवान्‌ 1 आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


न ---क 0क--- 


८५ य्लोमित्रः | 

8 88 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित प्रजितो राजभी राजमात्रेधेनिभिः परेः 
्रष्ठिमि सार्थवदिरदैवेनगिर्क्षरसुरे्गरुडे किनरैमहोरोौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिनरमहो- 
रगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानग्रत्यय- 

% भषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसध श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डद स्यारामे । श्रावस्त्या- 
मन्यतमः सार्थवाह आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविशाकपरिमरहयो वैश्रवणघनसमुदितो 
वैश्रबणधनप्रतिस्पर्धी । तेन सदरा्छुकात्कल्मानीतम्‌ । स तया सार्धं त्रीडति रमते परि 
चारयति । तेन खद समयेन दुर्भक्षमभूकच्छम्‌ । कान्तारदुलंभ पिण्डको याचनकेन । 
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८५ यदरोमिच्रः । २११ 


नैमित्तिकैश्च निर्दिष्ट देवो न वर्षिष्यतीति | यावतसार्थवाहपन्ली आपन्नस्वा सटृत्ता | 
सा अष्टाना वा नवाना वा मासानाम्ययात्मसूता । दारको जातोऽभिरूपो दर्शनीय 
प्रासादिक सवाङ्खोपेत । यत्र च दिवसे दारको जातस्तत्रैव दिवसेऽनाद्रष्टिर्मग्रा ! तस्य 
यसा सर्वा श्रावस्ती आपूरिता । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते- विं 
भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उवं -यस्मादस्य समन्ता विसृतम्‌, तस्माद्भवतु 5 
दारकस्य यशोमित्र इति नमेति । यदयोमित्रो दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीम्यो दत्तो द्वाम्यामस- 
धात्रीम्या ह्यभ्या क्षीरघात्रीभ्या द्यम्या मटधात्रीम्या दाभ्या कीडनिकाम्या घात्रीभ्याम्‌ | 
सोऽष्टामिधत्रीमिर्नीयते व्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपो- 
ततपैरुपकरणविरेषै. । आद्य वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा यशोमित्रो महान्‌ सबृत्तस्तदा जेतवन निर्गत केनचिदेव करणीयेन । 10 
अथसौ ददश बुद्ध भगवन्त द्वर्रिराता महापुरुपक्षणे, समलकृतमसीत्या चानुव्यञ्जनै- 
विराजितगात्र व्यामप्रभालकरत सूयसहस्रातिरेकग्रम जङ्खममिव रत्रपव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरनाचास्य प्रसादो जात. । प्रसादजातो भगवत पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्ताननिपण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता ताद्री ससारवैराग्यिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुत्वा ससार- 
दोषदं निवौणगुणदस्ी भूत्वा मातापितरावनक्ञाप्य भगवच्छासने प्रत्रजित' । तेन युज्य- 15 
मानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चलाचक विदित्वा सर्वसस्कार- 
गती. शतनपतनविकिरणविष्वसनधर्मतया पराहव्य सव्िराप्रहाणादर्दत्त साक्षात्कृतम्‌ । 
अहन्‌ स॒ष्रत्त' त्रेधातुक्वीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितल्समचित्तो वासीचन्दन- 
कल्पो विदाविदारिताण्डकोशो वियामिज्ञाप्रतिसवि्प्रा्तो भवलामलोभस॒त्कारपराख्छुख । 
से्रपेन्द्राणा देवाना प्रूज्यो मान्योऽभिवाचश्च सवृत्त । तस्य दष्राम्याग्टद्नोपेत पानीय % 
प्रस्रवति, येनास्य तृषा न वाघते । यदा निदाधकाठे भिक्षवस्तृषाताः पानकस्यर्थे सघ- 
मवतरन्ति, तदाप्यसौ नावतरति । ततोऽस्य सुप्रेमका भिक्षव प्ृच्छन्ति-केन हेतुना भवत- 
स्तृषा न बाधत इति । सं कथयति-ममेताभ्या दष्टाभ्यामषटाङ्खोपेत पानीय प्रस्रवति, येन 
न मे तृषा बाधत इति ॥ 


भिक्षव सरायजाता. सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि मदन्त % ५ 


यरोमित्रेण कमौणि कृतानि येनाभिरूपो ददनीयः प्रासादिक › दष्टान्तराच्ाषटङ्खोपेत पानीयं 
प्रस्रवति, प्रत्रज्य चार्हख साक्षातृतमिति । भगवानाह-यशयोमित्रेणेव भिक्षव. पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणतग्र्ययानि ओधवस्मव्युपसितान्यवद्य- 
भावीनि । यरोमित्रेण कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य प्रयतुभविष्यति ८ न भिक्षवः 
कभीणि कृतान्युपचितानि बाद्ये प्रथिवीघातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोघातौ, न 5 
वायुधातौ, अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते 
डुमान्यञ्युभानि च | 


२१२ अवदानकशतकम्‌ । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिरतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यसिननेव भद्रके कल्पे विदातिवषस॒हस्नायुषि प्रजायां 

काद्यपो नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसपन. सुगतो टोकविद नुत्तर. पुरुष- 

5 दम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा बद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति 

ऋषिपतने मृगदावे । यावदन्धतर. श्रेष्ठिपुत्रोऽन्यतरस्य वबृद्धमिस्लोः सकारे प्र्रजित. | 

सोऽलसो नेच्छति समयाचारिका चरितुम्‌ । तत स बऋ्यचारिमि स्थविरस्योपस्थायको 

दत्तः । स उपस्थायकमात्मान मला ब्रद्धतराणा भिक्षुणा सकाशादुपस्थान खीकरोति । 
तस्याकुदाठमूलान्यपयन्तानि ॥ 


8 86 10 यावदपरेण समयेन ग्ठान्य पतित । स्थविरेणास्य वेयोपदे शाद्‌ धृतं पानाय दत्तम्‌ । 
स॒ रात्रौ तृषात्रासितः खक कमण्डटुकमुपगृद्य पानीय पास्यामीति प्यति निरूदकम्‌ | 
एवमाचार्योपाध्यायानाम्‌ । यावत्साधिक पानीयमण्डपमवतीर्ण, । तदपि निरुदक पस्यति । 
यावन्नदीचारिकामवतीणे' । सापि निख्ूदका सदृत्ता । स उद्िभ्रः खकाना सत्र्मचारिणा- 
गुद्रेजनाथं श्रद्धदेयस्य च गुर्त्वसदर्शानार्थम्‌, नदीचारिकायाः परिक्षः, तत्र शाटक 

15 वद्भूा सममिरूढः, खकमणि ममेद्यवेल कर्मप्रतिरारणावस्ितः । यावद्‌ द्वितीये दिवसे 
प्रभाताया रजन्यामेतदृत्तान्त सत्रह्मचारिणामारोचयति । ततोऽस्य सब्रह्मचारिणः प्रेतकरण 
्ु्ोदवि्रा , इतश्वामुतश्वारोचयितुमारन्धाः । ततोऽस्य उपाध्यायेन पानीयमुपनामितम्‌ । 

8 87 तदपि न पद्यति । तेनापि सविग्रेन भगवतः कार्यपस्य निवेदितम्‌ । भगवता कादयपेनोक्त 
गण्डीराकोव्यतामिति। तत उपधिवारिकिण गण्डीराकोटिता। बुद्धप्रयुखो भिक्षुसधः सनिपतितः।॥ 

0 एष वृत्तान्तो वाराणस्या नगयां समन्ततो विसृतः। ततोऽनेकानि प्राणिरातसहस्राणि 
सनिपतितानि । यवदुपाध्यायेन बरद्धान्ते निषादयित्वा उद कप्रणा करण्डिका दत्ता । वत्स 
एततपानीयं सधे चारयति । स प्र्क्षफख्दरीं तेनैव संवेगेन बुद्धे भगवति श्रावकेषुं च 
प्रसादसुत्पाच तीव्रेणारायेन तदुदकं सधे चारितवान्‌ । ततो भगवता तस्यानुग्रह्ाथं गज- 
सुजसद्दा बाहुमभिग्रसायै भीतानामाश्वासनकरेण करेण तदुदक गृहीत महाश्रावकैश्च । 

9 न च क्षीयते । यावत्स्वसधे चारितम्‌, तदापि न क्षीयते । तदलद्भूत॒देवमनुष्यावजेन- 
कर प्रातिहायं दृष अनेकैः प्राणिद्धतसहनैः सव्यदरन कृतम्‌ । तस्यापि सतनेऽुशल- 
मूलानि प्रतिसहृतानि । यदा तस्माद्‌ ग्ठान्याद्रबुलितः, तदा तेन बुद्धप्रसुखो भिश्चुसघः 
पानीयेनादपोत्ुकः कृतः । द्वाददावर्षसस्राणि तेन से पानीय चारितम्‌ । याबन्मरणकाल- 

8 88 समये प्रणिधान कृतवान्‌-अनेनाह कुरालमूेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरित्मगेन च योऽसौ 

” भगवता कादयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः-भविष्यसि त्र माणव वर्षदातायुषि प्रजाया 
शाक्यमुनिनौम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धः, तमहमारागयेय मा विरागयेयम्‌ , द॑ष्न्तराच 
मेऽषटङ्गोपेत पानीय निर्गच्छेदिति ॥ 


८६ ओपपादुकः । २१३ 


भगवानाह -किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मिक्चुरासीत्‌ ›, अय 
सः । यत्तेन द्राददवषसहस्नाणि सवे पानीय चारितम्‌, प्रणिधान च कृतम्‌, तेनेह 
जन्मनि दष्टन्तरादष्टङ्गोपेत पानीय निर्गच्छति । तेनैव हेतुनाहैख साक्षाकृतम्‌ । इति हि 
भिक्षव एकान्तटृष्णाना कर्मणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तजुङ्ानामेकान्तद्ष्ः, व्यति- 
मिश्राणा व्यतिमिश्र" । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्रष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, 5 
एकान्तडङकेष्वेव कमंखामोगः करणीय । इत्येव वो भिक्षव. रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


सोन 


८६ ओपपीदुकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सृतो गुरुकृतो मानित प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैर 8 5 
रषिभिः सा्थवदहिरदैवेननिरथक्षैरसमरडे, किन्रैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरूडकिन्नरमहो- 10 
राम्यनिितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातद्ययनासनग्कानग्रव्यय- 
भेषज्यपर्ष्काराणा देवेषु त्रायखिशोषु वर्षा उपगत पाण्डुकम्बलरिलाया पारिजातस्य 
कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजनित्रया धर्म॑देरयति, अन्येषा च देवानाम्‌ । तेन खदु 
सम्यनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायन, श्रावस्त्या वष उपगतो जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अथ 
चतन्नः पर्षदो येनायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनः तेनोपसकरान्ताः, महामैद्रल्यायनपादौ शिरसा 15 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णा" | चतस्र. पर्षदद आयुष्मान्‌ महामैद्रस्यायनो धमकथया सदर- 
यति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहषयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदस्यं 
समादाप्य ससुत्तेव्य सप्रहष्य तुष्णीम्‌ । अथ चतस्र, पष॑ंद उत्थायासनदि कासमुत्तरासङ्ख 
करत्वा येनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायन, तेनाञ्जटि प्रणमय्य आयुष्मन्त महामोद्भल्यायनमिद- 
मवोचन्‌-कचित्ते मदन्त महामौद्रल्यायन श्रत कुत्र भगवनेतर्हिं वषो उपगत इति । % 
महामौद्रल्यायन आह-श्रुत मे मवन्तो भगवान्‌ देवेषु त्रायद्िशेषु वषो उपगत, पाण्डुकम्बल- 2 ,0 
शिलाया पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । मातुजेनिच्या धमं देशयति, अन्येषा च 
देवाना त्रायशचि्यानामिति । अथ चतन. पषद आयुष्मतो महामेद्गल्यायनस्य भाषितममि- 

नन्यानुमोब पादौ शिरसा बन्दि लोत्थायासनेभ्यः प्रकान्तः ॥ 


अथ चतस्तः पर्षदखयाणा वा्षिकाणामव्ययायेनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनः तेनोप- % 
सक्रान्ता. । उपसक्रम्यायुष्मतो महामैद्रल्यायनस्य पादौ रिरसा वन्दिता एकान्ते निषण्णाः | 
चतन्नः प्षद आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनो धर्म्यया कथया सदरोयति समादापयति समुत्तेजयति 
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२१४ अवदानरातकम्‌ । 


सप्रहर्षयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेव्य संप्रहर्षय तप्णीम्‌ | 
अथ॒ चतत्त॒पषद उत्थायासनादेकासमुत्तरासद्घं॒ कृत्वा येनायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायन- 
सेना्च्थिं प्रणमय्य आयुष्मन्त मह मैद्रल्यायनमिद मवोचन्‌-यत्छद्ु मदन्त महामौद्र्यायनो 
जानीयात्‌-चिरट्ृोऽस्माभिभगवान्‌, परितृष्िता. स्मो वय भगवतो दरौनेन । इच्छामो 
वय॒ भगवन्त द्रष्टुम्‌ । सचेद्रदन्तमष्ामोद्गल्यायनस्यागुरु, साधु मदन्तमहामैद्रल्यायनो 
येन भगवास्तेनोपसक्रामेत्‌ । उपसुक्रम्यास्माक वचनेन मगवत पादौ शिरसा बन्द, 
अट्पाबाधता च पृच्छ, अट्पातङ्कता च कबत्थानता च यात्रा च वर च सुख चानवबता 
च स्पशोविहारता च । एव च वद-जग्बूह्रीपे भदन्त चतस्न, पषेद आकाङ्न्ति भगवतो 
ददोनम्‌। एव चाः नास्ति खदु मदन्त जम्बूद्रीपकाना मनुष्याणा तद्रूपा ऋद्धिक अनुभावो 
10 वा येन ॒जम्बूद्रीपका मनुष्या देवाखायस्चिञ्ानभिरोहेयुः भगवन्त द ्नाथोपसक्रमणाय 
पयुपासनाय । अस्ति खट देवाना त्रायिाना तद्रूपा ऋद्धिश्वावुभावश्व, येन देवा्लाय- 
संदा जम्ृद्रीपमवतरेयुभगवन्त दञ्चनायोपसक्रमणाय परपास्तनाय । साधु भगवान्‌ देवेभ्य- 
खायचिरोम्यो जम्बूद्ीपमवतरेदलुकम्पामुपादायेति । अधिवासयद्यायुष्मान्‌ महामौद्वस्यायन- 
श्चतसृणा पषेदा तष्णीभविन | अथ चतस्रः पर्षद आयुष्मतो महामे द्रव्यायनस्य त्णी- 
15 भावेनाधिवासना विदिवा आयुष्मतो महामोद्रस्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दिवोत्थायासनेम्यः 
प्रक्रान्ताः ॥ 


|= 1 


अथायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायनोऽचिरप्रकान्ताश्चतस्नः पषदो विदित्वा तद्रूपं समाधि 
समापन्नो यथा समाहिते चित्ते तयथा बलवान्‌ पुरुष सदुश्चित वा बाह प्रसाययेत्‌, 
प्रसारित वा सकुश्चयेत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महमेोद्रल्यायनः श्रावस्स्यामन्ता्तो देवेषु त्राय- 
0 शिरोषु प्रल््ठात्‌ पाण्डुकम्बलरिराया पारिजातस्य कोविदारस्य नातिदूरे । तेन खट समयेन 
भगवान्‌ अनेकराताया देवपषदो ध्र देरायति । अद्राक्षीचच महामैद्वल्यायनो भगवन्तमनेक- 
राताया देवपषदः पुरस्तानिषण्णं धरम देदायन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुमः स्मित प्राविरकाषीत्‌- 
इहापि भगवानाकीर्णो विहरति तवथा जम्बूद्रीपे चतस्‌भि, पषद्विरिति । अथ भगवा- 
नायुष्मतो महामैद्गल्यायनस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय आयुष्मन्त महामैद्रल्यायनमिदमवोचत्‌- 
9 न खलु मौद्गल्यायन सैरत्वमेषाम्‌, अपि तु यदा मे एव॒ मवति-आगच्छन्त्िति, तदा 
आगच्छन्ति । यदा मे एव भवति-गच्छन्तविति, तदा गच्छन्ति } इति मे चेतसा चित्तमाज्ञाय 
आगच्छन्ति च गच्छन्ति च | 


अथायुष्मान्‌ महामोद्गस्यायनो येन॒ भगवांस्तनोपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 

पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ मौदस्यायन ¦ सवां 
ॐ देवपषेदमवलोक्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-बिचित्रा वतेय देवपरत्‌ सनिषण्णा सनिपतिता । 
सन्त्यस्यां देवपषदि देवता या बुद्ेेवय प्रसदेन समन्वागताः कायस्य भेदादिहोपपनाः । 
सन्ति धरम, सन्ति से, सन्ति आर्यकान्तैः शकैः समन्वागताः, कायस्य मेदादिहोपपनाः | 


८६ पपा दुकः । २१५ 


अथ भगवानायुष्पतो महामौद्रल्यायनस्य भाषितमनुवर्णयनायुष्मन्त महामद्रल्यायनमिद- 
मवो चत्‌-एवमेतन्पद्रल्यायन, एवमेवमेतत्‌ । विचित्रा बतेय देवपर्षत्‌ सनिषण्णा सनिपतिता। 
सन्द्यस्या देवता या बुद्धेञवेदय प्रसादेन समन्वागता, कायस्य भदादिहोपपनाः । सन्ति धर्म, 
सन्ति सधे, सन्ति आयैकान्तैः शटि" समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपनाः ॥ 


अथ राक्रो देवानामिन्द्रो भगवत आयुष्मतश्च महामैद्रव्यायनस्य माषितमलुवर्णय- 5 8 9 
नायुष्मन्त महामेोद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एवमेतद्भदन्त महामैद्रल्यायन, एवमेतत्‌ । विचित्रा 
वतेय देवपधत्‌ सनिपण्णा सनिपतिता । सन्द्यस्या देवप्षदि देवता. या बुदधेतेद प्रसादेन 
समन्वागता; कायस्य मेदादिहोपपना । सन्ति धर्मे, सन्ति सधे, सन्याभकान्तै. सीट 
समन्वागताः, कायस्य भेदादिहोपपना" ॥ 


अथान्यतमो देवपुत्रो भगवत आयुष्मतश्च महामैद्रल्यायनस्य राक्रस्य च देवाना- 19 
निनदरस्य भाषितमनुवणेयन्‌ आयुष्मन्तं महामौद्रल्यायनमिदमवोचत्‌-एवमेतद्भदन्त महामैद्भ- 
स्यायन, एवमेतत्‌ । विचित्रा बतेय देवपर्षत्‌ सनिषण्णा सनिपतिता । सन्त्यस्य देवपदि 
देवताः, या बुदधेञेल् अ्रसदेन समन्वागता, कायस्य भेदादिहोपपनना, । सन्ति घम सन्ति 
से । % ॐ य॑कान्तै स्किः समन्वागता. कायस्य मेदादिहोपपन्ा इति ॥ 


तत्रानेकानि देवतारातानि अनेकानि देवतासहस्राण्यनेकामि देवतादातसहख्ाणि 15 
भगवतः पुरस्तात्परव्ेक प्रसेक स्नोतापत्तिफठ साक्षात्कृ तत्रैवान्तर्हितानि ॥ 


अथायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन, प्रविविक्ता देवपप॑द्‌ विदित्वा एकासमुत्तरासङ्ग कृत्वा 
येन भमगवासतेनाञ्च टि प्रणमय्य भगवन्तमिद मवोचत्‌-जम्बूद्रीपे भदन्त चतन्चः पषदो 
भगवतः पादौ रिरसा वन्दन्ते अट्पाबाधता च प्रच्छन्ति, अल्पातङ्कता च कधूत्यानता च 
यात्रा च बर च सुख चानवबता च स्पदविहारता च] भगवानाह-सुखिनो मीद्रस्यायन 
मवन्तु जम्बूद्वीपे चतखः पषदस् च । महामौद्गल्यायन आह-जम्बूद्रीपे मदन्त चतस" 2 8 ०५ 
पेद आकाह्भुन्ति भगवतो द्चनम्‌। एव चाहु. नासि मदन्त जाम्बू्रीपकाना मनुभ्याणा 
तद्रूपा ऋद्धिव अनुभावो वा येन जाम्बदरीपका मनुष्या देवास्रायस्चिशानभिरोहेयुम॑गवन्त 
दरौनायोपसक्रमितु पथुपासनाय । अस्ति तु भदन्त देवाना त्रायक्िंशाना तद्रूपा ऋद्धिशवानु- 
भावश्च, येन देवाच्लायञ्िंा जम्बृद्रीपमतवरेयुभगवन्त ददौनायोपसक्रमित॒ पयुपासनाय । 
साघु भगवान्‌ देवेम्यस्रायश्चिरोम्योऽवतरेदनुकम्पामुपादाय । भगवानाह-तेन हि त गच्छ % 
मेद्रस्यायन जम्बद्रीपम्‌। गल्या च चतदणा पषदामारोचय-अवतरिष्यति भवन्तो भगवानित, 
सप्तमे दिवसे देवेभ्यख्रायक्षिरेभ्यो जम्बूह्ीप साकादथे नगरे आपलनुरे दवि उदुम्बरमू्े इति ॥ 

अथायुष्मान्‌ महाभौद्रल्यायनो भगवत. प्रतिश्रुल पादौ शिरसा बन्दित्वा तद्रूप 
समाधि सपनो यथा समाहिते चित्ते त्था बलवान्‌ पुरुष. सकुञ्चित बाह प्रसारयेत्‌ , 
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२१६ अंवदतिशातकय्‌ं । 


प्रसारित वा संजुश्चयेत्‌, एवमेवायुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनो देवेषु त्रायलिशेष्वन्तर्दित, जम्बू- 
द्री प्रलष्ठात्‌ । अथायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायनो जम्बुद्रीपमागलय चतसणां पर्षदामारोचयति- 
अवतरिष्यति भवन्तो भगवान्‌ इतः सप्तमे दिवसे देवेभ्यल्लायिरोभ्यो जम्बृद्रीप साका 
नगरे आपलुरे दावे उदुम्बरम्‌ इति ॥ 
£ अवतीर्णो भगवास्तत. सप्तमे दिवसे देवेभ्यखरायत्रिरोभ्य सांकार्ये नगरे आपले 
दावे उदुम्बरमूढे । यदा मगवान्‌ साकाश्य नगरमवतीर्णैः, तदा अनेकानि प्राणिरत- 
सहस्नाणि मगवतो दचैनाय सनिपतितानि । तत्रोपपादुको भिक्षुः प्रादु भूतः । तेन भगवान्‌ 
8 9 सुश्रावकसघस्ते च देवाघुरगरूडकरिनरमहोरगा भक्तेनोपनिमन्रिताः । यावद्रण्डीदे शनाकाटे 
सहचित्तोत्पादादिव्यान्याक्तनान्युदारपट च्छादितानि प्रादुर्भूतानि, दिव्यानि च भक्ष्य 
10 भोज्यानि | तत उपपादुकेन भगवान्‌ दिव्येनाहारेण सतर्षित । ते च देवासुरगरुडकिनर- 
महोरगाः सम्यगुपखिताः । ततोऽस्य भगवता आङयायुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञाता तारी 
धमेदेराना कृता, या श्रुतयोपपादुकेन भिक्षुणा इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चठाचलं 
विदिता सवैसंस्कागती शतनपतनविकिरणविष्वंसनघमतया पराह सवह्ेराप्रहाणा- 
दहत साक्षाल्कृतम्‌ । अन्‌ सदृत्त. त्रेधातुकवीतरागः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणि- 
18 तलसमचित्तो वासीचन्दनकरपो विद्याविदारिताण्डकोरो विचाभिज्ञाप्रतिसविस्प्राप्तो मव- 
साभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन््रोपेन््राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवायश्व संवृत्तः ॥ 
भिक्षवः सरयजाताः सव॑संरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि मदन्त 


उपपादुकेन कमणि कृतानि, येनोपपादुकः संवृत्त. £ सहटचित्तोत्पादाच्चास्य यज्चिन्तयति, 
यस्माथयते, तत्सर्वं समृध्यतीति । भगवानाह-उपपादुकेनैव भिक्षवः पूरवमन्यासु जातिषु 
2 कमोणि कृतान्युपचितानि ठन्धसभाराणि परिणतग्र्ययानि ओधवव्प्रलयुपस्थितान्यवश्यमावीनि | 
उपपादुकेनैव कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कमणि 
कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तुपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यञ्युमानि च । 


8 96 न प्रणदयन्ति कमणि कटपकोरटिदतेरपि । 
28 सामग्री प्राप्य काठ च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्येकनवते कसे विपश्यी नाम सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो वि्याचरणसपनः सुगतो रोकविद नुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीमुपनिश्चिप्य विहरति । 
यावदन्यतरस्मन्‌ प्रामकेऽण्यायतने पञ्च भिक्षवो वषी उपगताः । तत्रैकेन भिक्षुणा चतुर्णा 
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८७ शोभितः । २९७ 


भिश्रूणां वेयाबृल्यं॑कृतम्‌ । तैरयुज्यमनि्ैटमनै्यायच्छमनिः स्थै्ररप्रहाणादर्दं साक्षा- 
तकृतम्‌ । पञ्चमेन पादयोरनिपद्य प्रणिधान कृतम्‌-यथैमिमीमागम्य अहै साक्षा्करतम्‌ , 
अनेन मे कुराटमूढेन चित्तोपदेन देयधर्मपरि्यागेन च प्रत्रजितस्य उपकरणविरेषै- 
रवैकल्यं स्यादिति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षव. योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन वेयाबरू्य कृतवान्‌ , 5 
अय स उपपादुक इति । भिक्षव ऊचुः-विः कम कृत येनोपपादुकः संवृत्त. 
भगवानाह-मूतपूरवै॑भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिनेव भद्रके कल्पे विंदातिवर्षसहस्रायुपि 
प्रजायां कादयपो नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि तथागतोऽईन्‌ सम्यक्सबुद्धो 28 9 
विद्याचरणसपन' सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीसुपनिभ्चिव् विहरति ऋषिपतने मृगदावे । 10 
तत्रान्यतर. श्रेष्ठी । तस्य भाया प्रसवकाठे दुःखवेद नामिभूता आर्तखरा कन्दति । स त 
राब्द श्रुला पर स्वेगमापन्नः । स ओोकागार प्रविस्य करे कपो द्वा चिन्तापरो व्यव- 
सितः । तस्य बुद्धिरूपना-यन्वह भगवच्छासने प्रत्रज्य प्रणिघान कुयौम्‌, येन न कदा- 
चिद्रभेरय्या प्रयनुभवामीति । स तेनैव सवेगेन भगवतः कारयपस्य प्रवचने प्रनजित । 
तेन प्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाह कुरालमूलेन चित्तोत्पादेन देयघमेपरिविगेन च यत्र यत्र 15 
जायेय, तत्र तत्रोपपादुको भवेयम्‌, मा कदाचिद्र्भरच्या प्रसनुभवेयमिति ॥ 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन साथवाह आसीत्‌, अय स 
उपपादुकः । यद्मणिधान कृतम्‌, तेनोपपादुकः सघृत्त' । यत्तत्रानेनेद्धियाणि परिपाचि- 
तानि, तेनेदानीम्त् साक्षाककृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणमिकान्तक्ृष्णो 
विपाकः, एकान्तञ्चुक्णानामेकान्तश्ुक., ग्यतिमिश्राणां व्यतिपिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव 20 
एकान्तकरष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तुैष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः | 
इप्येवं वो भिक्षवः रिषक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


-~------+‡-~-----~ 


८७ शोभितः । 
बुद्धो भगवान्‌ सच्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैनिभिः पैः % 8 %8 
श्रष्ठिमिः साथवादहैर्देवैनगेयैक्षेरसुरेमरुडेः किनैमहोसौरिति देबनागयक्षासुरगशरूडकिनर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्खान- 
प्रययमेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकस्तध. कपिल्वस्तुनि विहरति न्यप्रोधारामे । कपिलवस्तुनि 
अन्यतम" शाक्य आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्णविराक्परपरहो वैश्रवणधनसमुदितो 
वैश्रवणधनग्रतिस्परधीं । तेन सद्शाक्कुखात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साध जडति रमते 


पस्विारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परस्चिारयतः पल्ली आपनस्वा सव्रत्ता । सा 
अर्द, २८ 


२१८ अवदार्नशतकम्‌ । 


अष्टाना वा नवाना वा मासानामलययास्मसूता ¦ दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिको- 
ऽतिक्रान्तो मानुषवणैमस॒प्राप्तश्च दिव्य वर्ण॑म्‌ । तस्य जन्मन्यनेकान्यद्धुतानि प्रादु मूतानि, 
यैः कपिक्वस्तु नगर समन्ततः शोभितम्‌ । तस्य जातौ जातिमह कृवा नामधेय 
म्यवस्थाप्यते-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचु.-यस्मादस्य जन्मनि कपिलवस्तु 
5 नगर समन्तत. शोभितम्‌, तस्मादस्य भवतु रोभित इति नामेति । रोभितो दारकोऽश्टाभ्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्ाभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्या द्वाभ्या मरधात्रीभ्या द्वाभ्या 
त्रीडनिकाभ्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधात्रीभिरुनीयते वध्येते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा 
8 9% सपमण्डनान्यैश्वोत्तप्तोत्ततैरपकरणविरोषैः । आद्य वधते हृदस्थमिव पड्कजम्‌ ॥ 


स॒ यदा महान्‌ सवृत्तस्तदा न्यभ्रोधाराम गतो भगवतो दरखनाय । अथासौ ददद 
10 बुद्ध भगवन्त ॒दात्रिशता महापुरुषलक्षणे. समल्कृतमरीव्या चानुव्यञ्जनैर्विराजितगात्र 
व्यामप्रभालकरत सूर्यसहखरातिरेकग्रभ जङ्खममिव रतपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्राना- 
चनेन भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दन कृत्वा 
पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आरायानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञालला तादसी 
चतरार्यसव्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुखा रोभितेन दारकेण विडातिरिखर- 
16 समुद्रत सकायदृष्िशचैक ज्ञानवत्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफठ साक्षात्कृतम्‌ । स दृष्टसल्यो 
मातापितरावमुक्ञाप्य मगवच्छासने प्रनजितः | तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चटखाचर विदिला सवेसस्कारगतीः रातनपतनविकिरणवि- 
ध्वंसनवमेतया परहस्य सबेह्ैराप्रहाणादर्हख साक्षात्कृतम्‌। अर्हन्‌ सदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः 
समटोष्टकाञ्चन आकाशपाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकरपो विदाविदारिताण्डकोरो 
0 वियामिज्ञप्रतिसविप््राप्तो भवराभलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्पेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्यो- 
ऽभिवा्श्च सघृतः ॥ 


मिक्षव. सरयजाताः सवंसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ कानि भदन्त 
8 100 रोभितेन कमणि कृतानि येनाभिरूपो ददौनीयः प्रासादिकोऽतिकरान्तो मामुषव्णेमसप्रप्तश्च 
दिव्य वणेम्‌, जन्मनि चास्यानेकानि अद्भुतानि प्रादुर्भूतानि, येः कपिलवस्तु नगरं 
% समन्ततः शोभितम्‌  भगवानाह-शोभितेनैव भिक्षवः पूरवमन्याछु जातिषु कमीणि कृतान्युप- 
चितानि ठन्धसभाराणि परिणतग्रययानि ओधवस्मल्युपसितान्यवद्यं भावीनि । शोमितेनेव 
कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य प्रलनुभविष्यति न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युप- 
चितानि बाह्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुवातौ, अपि तुपात्त- 
ष्वेव ्कन्धघात्वायतनेषु कमोणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यञ्युभानि च । 


90 न प्रणश्यन्ति कमणि कसपकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काल च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


८८ कप्फिणः। २१९ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कस्पे च्वारिडद्र्षसहस्रायुषि प्रजाया 
ककुच्छन्दो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विदाचरणसपन्न. घुगतो छोकविद लुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवमुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स शोभावतीं राजधानीमुपनिश्चिलय 
विहरति । तस्य शोभेन राज्ञा केखनखस्तूप प्रतिष्ठापित । यावत्कस्मिशित्पर्यणि प्रदयुप- 
सिते गोष्ठिकाः स्तूपसमीप गता । तैस्त स्तूपं दृष्ट प्रसादजातै पुष्पारोपण कर्लमा- 5 
एव्धम्‌ । तत्रैको गोष्ठिकः कथयति--अह न करोमि, मम विभवो नास्तीति ¦ स तैश्च गोष्ठिक- 
मध्यानिष्कासित. । तस्य विप्रतिसारो जात. । तेन विचित्रपुष्पसुम्रह कृला तस्मिनेव स्ते 
पुष्पारोपण कृतम्‌ ॥ 


भगवानाह-वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन गोष्ठिक आसीत्‌, 
येन विप्रतिसारजातेन ऋकुच्छन्दस्य केशनखस्तरपे पुष्पारोपण कृतम्‌, अयमसौ शोभितः । 19 
अन्यान्यपि हि भिक्षवः शोभितेन कमणि कृतान्युपचितानि । भूतपूर्वं मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 8 101 
वाराणस्या नगयामन्यतम' श्रेष्ठी । तेन ग्कानः प्रलेकबुद्धो इष्ट. । तत ॒प्रसादजातेन 
पादयोर्निपत्य पिण्डकेन प्रतिपादित , पटेन चच्छादित ॥ 


किः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्रेष्ठी, अय रोभितः । भूय 
कारये भगवति द दऽभूतकाषठहारक. । स कष्ठानामर्थ पवेतदरीं प्रविष्ट. । तेन स्तूपो दृष्ट. । 5 
तत्र च स्तपाङ्णे तरणानि जातानि । ततस्तेन प्रसादजातेन तणान्युत्पाव्य समाज॑नीं 
गृहीत्वा स्तूपाङ्गण च समृष्टम्‌ । तत. पादयोर्निपद्य प्रणिधान कलुमारन्धः-अनेनाह 
कुरालमूढेन चित्तोत्पादेन देयधर्मपस्तयिगेन च अभिरूप. स्या दशनीय. प्रासरादिक , 
अनागताश्च बुद्धानारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


मगवानाह- कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन काष्ठहारक % 
आसीत्‌, अयमेवासौ शोभितः। यदनेन स्तपाङ्गण समृष्टम्‌ , तेन यत्र यत्र जातस्तत्र तत्राभि- 
रूपो द शनीयः प्रासादिकः सघृत्त' । तेनैव हेतुनेदानीमर्ह्च साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णाना क्मणामेकान्तक्रष्णो विपाक, एकान्तद्यु्ानामेकान्तश्चुह्क, व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमौण्यपास्य ग्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
रु्ेष्वेव कमखाभोग' करणीयः । इव्यव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 25 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
८८ कष्फिणः । 


बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमन्रैधनिभिः पैर, ४ 102 
्रष्िमिः साथवाहै्दवैनगिरयकषैरपुरेमरुडेः किल्रमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यार्चेतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्टान- ॐ 


२२० अवदानशतकम्‌ । 


ग्रययभैषज्यपसिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे | 
तेन खट समयेन दक्षिणापथे कल्पो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च 
सुभिक्ष च आकीणवह्वजनमयुष्य च प्रशान्तकलिकलहडिम्बडमरं तस्कररोगापगत ाटीक्षु- 
गोमहिषीसपनम्‌ । प्रियमिकपुत्रक राज्य पालयति । सोऽपरेण समयेन देव्या सार 

जडति रमते पस्विार्यति । तस्य त्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो जातोऽभिद्पो 
ददीनीयः प्रासादिक, स्ङ्गपलङ्गोपेतः । तस्य जातौ जातिमहं क्रत्वा कण्फिण इति 
नामघेय व्यवसखापितम्‌ । कप्फिणो दारकोऽ्ाभ्यो धानरीमभ्यो दत्तो द्वाभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या 
क्षीरधात्रीभ्या द्वाभ्या मल्धात्रीभ्या द्वाम्या क्रीडनिकाम्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधोत्रीभि- 
रुनीयते वर्षयते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डनान्यैश्वोत्तपतोत्तपैरुपकरणविरेषैः | 

10 आद्य वर्धते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यस्मिनेव दिवसे कणिणः कुमारो जातः, तस्मिन्नेव 
दिवसे अएदशानाममालयसहस्राणा पुत्रा जाताः, स्वे महानम्रा । तेषा प्रतिरूपाणि 
नामानि व्यवस्थापितानि ॥ 


8 108 अद्राजा करप, काठधर्मेण संयुक्तः, तस्यावययाकक्फिणः कुमारो राज्ये प्रतिष्ठित; | 
तानि चाष्टाददामाद्यपुत्रसहस्णि सबीण्यमाद्यवे निथुक्तानि । अथापरेण समयेन राजा 
18 महाकणिणोऽष्ादरामाव्यसहस्नपरिवरतो मृगवधाय निर्गतः । पुरस्तायष्ठतश्च सव॑बटौधमव- 
ठोकषयामाद्यानामत्रयते-अस्ति भवन्त, कस्यचिदेवरूपो बटोधः तयथा ममेवेतदहीति ४ ततः 
प्रियवादिभिरमायेरमिहितम्‌-देव नान्यस्य कस्यचिदिति । अथ मध्यदे शादरणिजो दक्षिणापथ 
गताः । ते राज्ञो महाकणिणस्य प्राग्रतमुपनीतम्‌ । रात्ना उक्ताः-भो वणिजः, कस्तत्र 
राजेति । वणिजः कथयन्ति-देव केचिदेरा गणाधीनाः केचिद्राजाधीना इति । याबद्राज्ञा 
20 महाकष्फिणेन श्रावस््यादिषु षटू महानगरे दूतसुप्रेषण कृतम्‌ । यदयुव्थिता भवथ नोपवेष्ट- 
व्यम्‌, रीघ्रमागन्तन्यम्‌ , अन्यथा व उत्तमेन दण्डेन समनुशासिष्यामीति । एतद्चनमुपश्चुय 
षण्महानगरवासिनो राजानो भीताखस्ताः सविभ्रा आृष्टरोमकूपाः सगम्य समागम्य 
एकसमहेन श्रावस्तीममुप्राप्ठाः । ततो भगवत्सकारा गता; । तैः स वृत्तान्तो भगवतो विस्तरेण 
निवेदितः । मगवता ते समाश्रासिताः, उक्ताश्च-स दूतो मत्सकाडामानेतन्य इति । 
% ततन्तैदूतस्य निवेदितम्‌ । अस्यस्माक राजाधिराज त तावत्पद्येति ॥ 


8 104 ततो भगवता दूतागमनमवेत्य जेतवन चतूरतमय निर्मित देवानामिव सुदशैन 
नगरम्‌ । अत्र चारो महाराजानो दौवारिकाः खापिताः, रेरावतसदया हस्तिन", बााहक- 
सटा अश्रा" नन्दीधोषसदरा रथाः, व्याडयक्षसद्शा मनुष्या. ! खय च मगवता चक्र 
वर्तिवेषो निर्भितः, सप्तताखोद्रत च सिंहासन यत्र भगवान्निषण्णः । ततो दूतस्तथाविधा 

ॐ सोभा दृष्टा प्र विस्मयमापन्नः । ततो भगवता ठेख कखयित्वा स दूतोऽभिषहित.-कषणिणो 
मद्चनाद्क्तव्यः-ठेखवाचनसमकालमेव यदुत्थितो भवसि, नोपवेष्टम्यम्‌ , सीघ्रमागन्तव्यम्‌ । 


१ यद्‌ 616 8181108 {0 यदा 0' यावत्‌, 


८८ ऋप्फिणः। २२९१ 


अथवा नागच्छसि, अहमेव महता बेन सार्धमागमिष्यामीति । ततो दूतेन गत्वा राजो 
महाकणफिणस्य ठेखं वाचिक च यत्सदि ष्ट तत्सवे निवेदितम्‌ ॥ 


ततः कष्फिणो राजा अष्टादशामादगणसदस्रपरिदृतोऽप्वण चश्रूयंमाणः श्रावस्ती- 
मनुप्रा्तः । प्रातिसीमाश्च राजानो राजान महाकण्फिण प्र्ुद्रताः । तेमहासत्करेण नगर 
प्रेरित. । मार्गश्रम प्रतिविनो भगवतो निवेदितवन्तः । ततो भगवता तस्यागमनम्वेव्य 5 
जेतवनं चतूरत्रमय निर्मित देवानामिव सुददन नगरम्‌ । यत्र चत्वारो महाराजानो दौवा- 
रकि. खापिताः । रेरावतसदरा हस्तिनः, बाखहकसदा अश्वाः, नन्दीधोषसदटया रथाः, 
व्याडयक्षसदरा मनुष्याः । खयं च भगवता चक्रवर्तिवेषो निर्मितः । सप्तताखोद्भत च 
सिंहासनं सर्वं तथेव निर्भितम्‌ । ततो राजा महाकप्फिणो जेतवन प्रविष्टः । सहद श॑नादस्य 5 105 
यो रूपे रूपमदः, रेरे रेश्र्यमद स प्रतिविगत. 1 बदर्पोऽबापि प्रतिबाधत एव । 10 
ततो भगवता ठौकिक चित्तमुत्पादितम्‌-अहो बत राक्रो देवेन्द्र न्द्र धनुरादाय आगच्छ 
विति । सहवचित्तोप्पादादद्रगवतः राक्र देवेन्द्रः सारथिवेषेण रेन्द्र॒धनुरुपनामयति । भगक्ता 
महाकण्फिणस्योपनामितम्‌ । तच्च राजा महाकषफिण उत्कष्टुमपि न शक्रोति, इतः पुन- 
रारोपयिष्यति । ततो भगवता सप्तायोभेर्यो निर्मिताः । खयं च तद्धमुरधंचन्द्राकारेणायेप्य 
दारः क्षिप्तः, येन ताः सप्तायोभेरयरछिद्रीकृता. । ततः शब्दो निगेतः- 15 


आरमध्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धशासने । 

धुनीत ग्रव्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धममविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति | 

प्रहाय जातिससार द.खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ 


स च इन्दो यावदकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गतः । ततो राज्ञ. क्फिणस्य 'योऽभूद्ररमदः, 2) 
स॒ ग्रतिविगतः । तस्य बुद्धिरुत्पना-किमिदमिति । ततो भगवान्‌ राज्ञो महाकषण्फिणस्य 
चित्तप्रकारमुपकक्ष्य राजवेषमन्तघप्य इदं सूत्रमारन्धवान्‌-- 


दरबलसमन्वागतो मिक्षवस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धश्वतुरवैदारयविरारद उदार- 
मार्षभ स्थान प्रतिजानीते, ब्रह्मचर्य प्रवर्तयति, पर्षदि सम्यकिंसहनाद्‌ नदति-यर्हुतास्मिन्‌ 
सतीद्‌ भवति, अस्योपादादिदमुत्पचते । यदुत अविदाप्र्यया. सस्काराः । सस्कार-% 
प्रलयं विज्ञानम्‌ । विक्ञानप्रत्यय नामरूपम्‌ । नामरूपप्रयय षडायतनम्‌ } षडायतन 28 106 
प्रययः स्परोः । स्परोप्र्या वेदना । वेदनाप्रत्यया तृष्णा | वृष्णाप्रलयसुपादानम्‌ । 
उपादानग्रव्ययो भवः । भवप्रत्यया जाति. । जातिप्रल्यया जरामरणदोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः सभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दु.खस्कन्धस्य समुदयो भवति । 
यदुत अस्मिलसतीद न मवति, अस्य निरोधादिद निरुध्यते । यदुत अविदयानिरोधात्सस्कार- ॐ 


१ (गा 18 006 श्ध०पऽ एधपार ग प्रतीयसमुत्पाद्‌ 98 1") सक्ितविम्तर्‌, 


२२२ अवदानहातकम्‌ । 


निरोध । सस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोध । विक्ञाननिरोधान्नामरूपनिरोध । नामरूपनिरोधा- 
त्वडायतननिरोधः । षडायतननिरोधात्स्पदनिरोध. । स्परोनिरोधद्वेदनानिरोधः । वेदना- 
निरोधात्तष्णानिरोध. । तृष्णानिरोधादुपादाननिरोधः । उपादाननिरोधाद्भवनिरोधः | भब- 
निरोधाजातिनिरोधः । जातिनिरोधाजरामरणसोकपद्दिवदु.खदौमेनस्योपायासा निरुष्यन्ते | 
5 एवमस्य केवलस्य महतो दु खस्कन्धस्य निरोधो भवति । खाख्यातो मे भिक्षवो धर्म, 
उत्तानो विवरृतरिकिनघ्रेतिको यावदेवमनुष्येभ्य. सम्यक्सुप्रकारित. । एव खास्यति मे घ्म 
उत्ताने विवृते छिनष्ोतिके यावदेवमनुष्येभ्य, सम्यक्सुप्रकारिते यावदल्मेव भिक्षवः श्रद्धा- 
प्र्रजितेन डुक्पुत्रेण अक योगाय अलमग्रमादाय, अर शास्तुः रासने योगमापततुम्‌ , काम 
४ 107 तक्ल्ञायस्थ्यवतिष्ठताम्‌, परिदुष्यतु शरीरान्मांसरोणितम्‌ । अथ च पुनर्य॑त्तदारन्धवीर्येण 
10 प्राप्तव्य सखामवता वीर्यवता उत्सािना दृटपराक्रमेण निक्षिपतघुरेण कुराटेषु धर्मेषु, तद्रहनानु- 
प्राप्तात्तवीर्यस्य स्रसन भविष्यति । तत्कस्य हेतोः £ दु ख हि कुसीदो विष्टरति व्यवकीर्ण, 
पापकैरुररिधरमे सङ्केरिकै. पौनभविकै. सम्वेेदु.खविपाकै आयत्या जातिजरामरणीये. 
महतशवार्थस्य परिहाणिभ॑वति । आरन्धवी्यस्तु सुख ॒विहरप्यवकीणः पापकैरकुरारैधमे 
सष्टैरिवौ पौनभविकैः सज्वैैटु.खविपाकै. आयत्या जातिजरामरणीये. । महतश्वर्थस्य 
1 पारिप्रिभैवति । मण्डयेयमिद प्रवचन यदुत शासा च समुखीभूतः । धर्मश्च देद्यत 
ओपदामिकः पारिनिवाणिकः सबोधिगामी सुगतप्रवेदित. । तस्मात्तर्िं भिक्षव आत्मार्थं 
च समनुपदयद्धिः परार्थं चोभयार्थं च, इदं प्रतिसदिक्षितव्यम्‌-कचचिन. प्र्रज्या अमोधा 
8 108 भविष्यति, सफला सुखोदया सुखविपाका । येषां च परिभोक्ष्यामहे चीवरपिण्डपातदायना- 
सनग्कानप्र्ययभेषञ्यपरिष्कारान्‌ , तेषा च ते कारा. कृताः कचचिदव्यर्थमहाफला भविष्यन्ति, 

20 महानुरासा महादयुतयो महविस्ताराः । इेव वो भिक्षव. शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ खट धमपयाये माष्यमाणे राज्ञा महाकण्फिणिन अष्टाद शामाव्गणसहस्र- 
परिरेण विरातिरिखरसमुद्रत सत्कायदृ्टिरौर ज्ञानवन्रेण मित्वा श्नोतापत्तिफल साक्षा- 
लतम्‌ । ततो दष्टस्यो भगवच्छासने प्र्रजितः । तेन युज्यमानेन धघटमनेन न्यायच्छमानेन 
इदमेव पश्चगण्डक सप्ारचक्र चलाचल विदिता स्वेसस्कारगतीः इतनपतनविकिरणवि- 
% ध्वस॒नधर्मतया पराहल्य सर्व्दाप्रहाणादर्ह साक्षाकरृतम्‌। अर्हन्‌ सढृत्तः त्रेधातुकवीतरागः 
समलोष्टकाञ्चन आकाशपाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विचाविदारिताण्डकोखो 
वि्याभिननाप्रतिसविद्माप्तो भवलामलोभसत्कारपराच्छुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो 
मान्योऽभिवादश्च स॒बृत्तः ॥ 


भिक्षवः सरायजाताः सर्वसशयनच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः-कानि मदन्त 

ॐ कण्फिणिन कमणि कृतानि, येनामिरूपो दर्दनीयः प्रासादिकोऽदशामादयगणसहस्नपरिासे 
महानभ्नबल" प्तरज्य चाहं साक्षातकृतमिति । भगवानाह-कष्फिणिनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमोणि कृतान्युपचितानि ठब्धसभाराणि परिणतप्रसमयानि ओधवगत्युपसितान्यवदय- 


८८ कष्किणः । २२१ 


भावीनि । कष्फिणेन कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्ुभविष्यति ४ न भिक्षवः 
कर्मणि करतान्युपचितानि बाह्य पृथवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, 
अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धघालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यञ्मानि च । 


न प्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिरतैरपि । 8 109 
सामग्री प्राप्य काल च फरन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 5 


भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्येकनवते कल्ये विपद्यी नाम सम्यक्सबुद्धो लोक उदपादि 
वियाचरणसपनन` सुगतो टोकबिदमुत्तरः पुरुषदम्यसारथि,. शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो 
भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजघानीमुपनिश्चित्य विहरति बन्धुमतीयके दावे । यावदन्यतमेन 
सार्थवहिन महासमुद्रारभूतानि रतान्यानीतानि । विपद्यी सम्यक्सबुद्ध' सश्रावकसधलेमास्य 
भक्तेनोपनिमत्रित, । विहार च कारयिला चातुर्दिशाय भिष्चुसघाय नियातितवान्‌ ॥ 10 


वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सार्थवाह. एष एवासौ कष्फिणो राजा तेन काठेन 
तेन समयेन । यदनेन विप्यी सम्यक्सबुद्ध॒सश्रावकसंघन्चैमास्य खान्तगूहि भक्तेनोप- 
निम्नित, विहार च कारयित्वा चातुदिंशाय भिक्षुसधाय नियातित; # # # # | 
अपराण्यपि भिक्षव, कष्फिणिन क्मणि कृतान्युपचितानि । भूतप्रवं भिक्षवोऽनीतेऽध्वनि 
वाराणस्या महानग ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च 16 
सुभिक्ष च आकीर्णबह्जनमयुष्य च प्रशान्तकलिकल्ह डिम्बडरमर तस्कररोगापगत शाटीष्षु- 
गोमहिषीसपन्नम्‌ । घार्भिको धर्मराजो धर्मेण राज्य कारयति । सोऽपरेण समयेन सप्रप्ते 
वसन्तकासमये, सपुषिितेषु पादपेषु, हसक्रौच्मयूर्यकसारिकाकोकिंरुजीवजीवकनिर्घोपिते 
वनषण्डे, अष्रादरामालयगणसहस्रपरिव्रेत उद्यान निर्गतः । तेन तत्रोचयाने, गान. प्रव्येक- 2 110 
बुद्धो दृष्टः । स तेन सप्रेैभोजनेन त्रेमास्यमुपसितः । परिनिर्बृतस्य च शरीरस्त्प कारयित्वा 2 
अमा्यगणसहायेन तैामिषेको दत्तः । तेन सपखिरो महानम्रनटाधानेन सदृत्त' । भूयः 
काश्यपे भगवति प्रव्रजितो बभूव । तत्रानेनेद्ियपरिपाकः कृतः । तेनेदानीमहेख साक्ता- 
तकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तक्रष्णाना क्मणामेकान्तकरृष्णो विपाक, एकान्तड्ुक्ाना- 
मेकान्तजुष् , व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कर्माण्यपास्य 
व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुक्ेष्वेव कर्मखाभोगः करणीय । इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितन्यम्‌ ॥ %5 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


कयमयतिभ 


१ ग6 90 व 08 7116 यण तेनेदानीमभिरूपो ददौनीय प्रासादिक सत्त 
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२२४ अवदानश्श॑तकषम्‌ । 


८९ मद्रिकः । 


बुद्धो भगवान्‌ सरतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रैधनिभिः परैः 
रष्ठिभिः सा्वाहि्दवेनगिर्थकषैररगरडेः किन्ैमहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाम्य्ितो बद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानगप्र्य- 


5 भेषञ्यपस्ष्किाराणा सश्रावकसध्‌, श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 


यदा भगवान्‌ षडुर्षाभिसबुदधो द्वादरवषनिगैतः कपिलवस्तु अनुप्राप्त, तदा दोणो- 
दनामृतोदनप्रसुैरनेकेः शाक्यसहप्नैः सतयदरोन कृत स्थापयित्वा राजानं श्ुद्धोदनम्‌ | 
ततो राजा शुद्धोदनस्ता पुत्रश्ोभा दृष्ट पर विस्मयमापन्नः । तस्य बुद्धिरुपना-यदि मे 
पुत्रो न प्रत्रजितोऽमविष्यत्‌ , सोऽयमभविष्यद्राजा चक्रवर्ती चघुरन्तविजेता धार्मिको धर्मराजः 


10 स एतहि जटिटग्र्रजितपखिये न शोभते । यन्वह शाक्यकुलेभ्य एकैक प्रत्ाजयेयमिति । 


ततो राज्ञा शुद्धोदनेन नगरे घण्टावघोषण कारितम्‌-सभदाव्थेः सनिपत्त्यमिति । ततः 
सर्वशाक्येषु सनिपतितेषु राजा शुद्धोदन. कथयति-ण्वन्तु भवन्तः साक्याः । यदि 
सर्वाधसिदधः कुमारो न प्ररजितोऽभविष्यत्‌ , युष्माभिरेवोपसथान कृतमभविष्यत्‌ । तदिदानीमख 
प्र्रजितस्य एकैकेन कुलपुषषण शाक्येनोपस्थायकेन प्रत्रनितव्यमिति । ततो भद्विकानिरुदर- 


18 रेवतदेवदत्तप्रशृतीनि पञ्च ॒कुमारदातानि प्रतरजितानि । तेषामुपालिर्नामि कल्पक उप- 


स्थायकः तान्‌ प्रतरजितान्‌ षट रोदितुमारन्धः । ततः शक्यः पृष्टः-किमथमुपाठे रुत इति। 
स करुणदीन विरम्नितैरकषैस्वाच-यूय प्र्रजिता' । को ममेदानी मक्तच्छादनेन परिपाखनं 
करिष्यतीति । ततः शाक्या ऊच्वुः-तेन हि उपाठे, पटक प्रसारयति । तेन पटक प्रसा- 
रितः ततः राक्येः सारीरावलग्राना हाराधहारमणिमुक्तवद्वेयकयूराङ्खलीयकानां महान्‌ राशिः 


0 कृत; | तत उपाठेः करपकस्य तान्‌ दृष्ट विचित्र चार्कारमभिवीक्षय योनिशोमनसिकार 


उत्पन्नः-इमे तावच्छाक्याः कुलरूपयोवनवन्तोऽन्त'पुराणि इम चारंकार खेटवदुत्सृञ्य 
प्र्रजिताः । किमुताहमल्पविभव इममलकार गृहं नेष्यामि £ अलमनेन । यन्वहमेताननु 
्र्रजेयमिति } अथोपाठिः कर्पको येन भगवास्तेनोपसक्रान्त , उपसक्रम्य भगवतः पादयो- 
निपद्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवन्‌ माददाना प्रतरज्या अस्ति, लभेयाह खाल्यते 


% धमविनये प्र्रज्यामुपसंपदं भिश्चुभावम्‌, चेरेयमह भगवतोऽन्तिके त्रह्मच्मिति । ततो 


भगवता एहिमिक्षुकया प्रत्राजित. ॥ 


ततो मदिकग्रसुखाणि पञ्च शाक्यरातानि भिश्ुनेर्पैष्यधारीणि बुद्धप्रसुखस्य भिश्ु- 
सस्य प्रणाम कतु प्रत्तानि । ते उपाकि ज्ञाला कुकरूपविभवान्वित्वानेच्छन्दुपालेः 
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८९, भद्धिकः । २२५ 


प्रणाम कर्तुम्‌ । तत्र मगवानायुष्मन्त मद्विकमामन्रयते-मद्विक कर्तव्योऽस्य प्रणामः, 
यस्मादिद मामक शासन न कुटरूपयौवनैश्वर्यचातुवैण्यैविद्युद्धिमपेक्षत इति । ततो मूढ- 2 114 
निकृत्ता इव द्रुमा मदिकग्रमुखाणि पञ्च॒ शाक्यरातानि धमतामवटम्न्य पादयोर्निपति- 

तानि । तेषा पादवन्द नसमकाटमेवेय महाप्रथिवी षड़कार प्रकम्पिता ॥ 


तत्रायुष्मता भदिकेण युज्यमानेन घटभमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससार- 5 
चक्र चटलाचरु विदित्वा सधैसस्कारगती इतनपतनविकिरणविष्वसनधर्मतया पराहत्य 
सवेशचप्रहमणादर्हच साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ सचृत्त त्रेधातुकबीतरागः समटोष्टका्चन 
आकारापाणितक्समचित्तो वासी चन्द नकस्पो विदयाविदारिताण्डकोरो विचाभिज्ञाप्रतिसवि- 
स्रा मवलाभलोभसत्कारपराख्ुख । सेन्द्ोपेन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाच श्च सचरत्तः। 
स॒ च महात्मा हीनदीनानुकम्पी । सोऽपरेण समयेन प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 10 
श्रावस्ती गोचराय प्रसित, । यावदन्यतरचण्डारुकठिन पिण्डाय प्रविष्ट. । तेन खट 
समयेन राजा प्रसेनजितकौराक एकपुण्डरीक हस्तिनागमभिरह्य दीर्घेण चारायणेन सार- 
थिना भगवतो दरोनाय सप्रशित । ददद राजा प्रसेनजित्कौशखो भद्रिक शान्तेन्द्रिय 
रान्तमानसम्‌, परमेण च चित्तदमग्युपशमनसमन्वागत पासुकूटम्राबृत द पिण्डपात 
गृहीत्वा तस्माचण्डालकठिनानिगेच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनदीधे चारायण सारथिमामन्रयते- 15 
स्यादय चारायण मद्रिको भिक्षु. £ एव यथा वदसि । इति श्युवा राजा प्रसेनजित्कोशल. 
समोहमापनः, प्रिथिव्या मूर्छित पतितः । ततो जक्परिषेकग्रल्मागतग्राणचेतसो कन्धमानस- 
श्वारायणेन सारथिनोत्थापित, ॥ 

ततो राजा भगवत्सकारामुपसक्रम्य भगवतः पादामिव्न्दन कृत्वा भगवन्तसुवाच-- 8 115 
भगवन्‌; अद्धुत मे दृष्टम्‌ । असौ मद्विकः शाक्यराजः पांसुकूटग्रादृतो. द पिण्डपात 
गृहीत्वा देवमनुष्यावजैनकरेणातिग्रशान्तेनेयापथेन पिण्डपातमादाय चण्डाठकठिनानिगेतः। 
तस्य ममेतदभवत्‌-आश्व्य याबत्सुषरिनीत मगवच्छासनम्‌ , यत्र नाम एवविधा' कुमारा, 
सुखेधिता एव विनीतप्रचाराः सवरृत्ता इति । भगवानाह-अपरमपि महाराज मद्विकस्याश्चयै 
रण । अय महाराज मद्विकोऽरण्यगतो वा बृ्षमूक्गतो वा द्यून्यागारगतो वां त्रिर्दानयति- 
अहो बत सस्यम्‌ । यदहमप्र्रजित, सन्‌ राजकुकमध्यगतोऽमाव्यनैगमजानपद सुसरक्षितः % 
प्राकारपरिखाद्वारस्तपामिनिगरूढः परिशङ्कितहदयः सविप्र. समन्ततःरङ्की निद्रा नासाद- 
यामि । सोऽहमेतर्हि निरपेक्षः काये जीविते च सुख यत्रतत्रस्थो विंहरामीति ॥ 


भिक्षव" सरायजाता, सवसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु-कानि मदन्त 
भद्विकेण प्रूव॑मन्यासु जातिषु कर्माणि कृतानि, येनाभिखूपो दश्नीयः प्रासादिक आव्ये 8 116 
राजकुले प्र्ाजातः । प्र्रज्य चाच साक्षाक्छृतमिति । भगवानाह -मद्िकेणेव भिक्षवः ॐ 
पूवेमन्याु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि छन्धस्रमाराणि परिणतग्रल्ययानि ओधघवत्प्रव्युप- 


सितान्यवद्यभावीनि । मद्विकेण कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य. प्रयुभविष्यति ए 
अ.स. २९ 


२२६ अंषदानरातकम्‌ । 


न भिक्षवः क्मीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातो विपच्यन्ते, नाब्धातै, न तेजो- 
धातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधाल्वायतनेष्ु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते 
द्युभान्यञ्चुभानि च | 


न प्रणद्यन्ति कमीणि अपि कल्परतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्र भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्यामन्यतमः कोद्मछ्छकः श्षुल्षामपरित- 
रारीरः इतश्वामुतश्वान्वाहिण्डते । यावदन्यतरा दारिका प्रपंलिका आदाय गच्छति । 
ततस्तेन कोष्टमष्फेन सा दारिका प्रूपलिकानामर्थे अभिभूता 1 ततो बलदेका प्रपलिका- 
मादाय इतस्ततः पल्ापितुमारन्धः । सा चास्य दारिका पृष्ठतः समनुकद्वैव ! ततोऽसौ 
10 कोष्टमहक' सहसा नदीचारिकिमुत्तीणः । असति बुद्धानामुत्पादे प्रेकबुद्धा खोक 
उत्पयन्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तदश्ययनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । तद्‌ा 
अन्यतरः प्रयेकबुद्धस्तस्य कोटमहकस्याग्रत खितः । तत कोडमह्टकस्य त प्र्यकबुद्ध 
8 117 रान्तेर्यापथं दृष्ट महान्‌ प्रसादो जातः । तेन ख॒ व्यसनमगणय्य प्रलेकबुद्धाय प्रूपलिका 
प्रतिपादिता। तस्य विग्रहषसजननाथं विततपक्ष इव हसराजो गगनतकमभ्युद्म्य विचित्राणि 
15 प्रातिहायणि विद संयितुमारन्धः । तत" कोट्रमषकस्तद यद्धत देवमनुष्यावजंनकरं प्राति- 
हाये दक्ष मूखनिकृत्त इव द्रुमः पादयोर्निपल्य प्रणिधान क्चैमारब्धः - यन्मे सिद्धत्रतो 
दक्षिणीय. प्रपठिकया प्रतिपादितः, अनेनाहं कुरालमूेन चित्तोत्पदेन देयघमेपखियागेन 
च यत्र यत्न जायेय, तत्र तत्रोचकुटीनः स्याम्‌ , एवविधाना च धघमोणा खाभी स्याम्‌, 
प्रतिविरिष्टतर चातः शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


0 भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कालेन तेन समयेन कोट्रमहटक, अय- 
मसो मद्विकः । यत्तेन प्रलयेकलुद्ध॒प्रूपटिकया प्रतिपादित. तस्य कर्मणो विपाकैनाव्य 
राक्ये प्रत्यागत; । भूय, कार्ये मगवति प्रतरजितो बमूव । तत्रानेन दश वधेसहस्नाणि 
ब्रह्मचयौवास' प्रतिपाणितः । तेनेदानीमर्ह साक्षातकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना 
क्मेणामेकान्तक्रष्णो विपाक, एकान्तद्यु्ानामेकान्त््कः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। 
तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्ुङ्केष्वेव करम- 

% खाभोगः करणीयः । इत्येव वो भिक्षवः रिक्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ ! आत्तमनसस्ते मिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


म नयो) 





१ केोष्महटक, & 068 २ पूपलिका, 081-04}6. 


९० राषट्पारः । २२७ 
९० राष्पालः । 
बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमात्रैषनिभिः परैः 


रष्टिभिः साथवहिर्दवैनगेये्रसुरेरुडेः किन्मम॑होरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातद्चयनासनरकछान- 
पर्यभेषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसध. स्थूलकोष्ठकमुपनिशचित्य विहरति स्थूटकोष्ठकीये 
वनषण्डे | तेन खट समयेन स्थूलकोष्ठके कौरव्यो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च 
स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणैबहरूजनमनुष्य च प्रदान्तकछिकलहडिम्बडमर तस्कर- 
रोगापगत साटीष्षुगोमहिषीसपनमखिलमकण्टकम्‌ । एकयपुत्रमिव राज्य पाठयति । तस्य 
भ्रातृपुत्रो राष्टूपाछो नाम्ना अभिरूपो दशनीय. प्रा्तादिकः स्ौद्धप्र्ङ्खोपेतः । तस्य 


विनयकाटमवेक्ष्य भगवान्‌ परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय मिक्षुगणपरिवरतो भिक्षुसध- 10 


पुरस्कृतः स्थूरकोष्ठक पिण्डाय प्रविष्टः । ददर राषटूपारो बुद्ध मगवन्त द्वा्रिराता महा- 
पुरुषटशक्षणैः समलकृतमरीत्या चालुन्यज्चनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाठकृत सूर्यसहस्रातिरेक- 
प्रभ जङ्खमपरिव रज्नपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ ! सहदद्यनाचास्य भगवतोऽन्तिके चित्त 
ग्रसनम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादयोर्निपल्य प्रनज्या याचते । ततस्तं मगवानाह- 


1 


वत्स अनुङ्ञातोऽसि मातापितृम्यामिति ४ राष्टूपालः कथयति-नो भदन्तेति । भगवानाह-- 15 


न हि वत्स तथागता वा तथागतश्रावका वा अननुन्ञातं मातापितृम्या प्रत्राजयन्ति, उप- 
सपादयन्ति चेति ॥ 


ततो रष्टूपायो मतापित्रोः सकारामुपसक्रान्तः । उपसंक्रम्य बुद्धस्य वणं भाषते- 
दृष्टो मया भगवाज्छाक्यमुनिः सम्यक्सबुद्धः । स्फीत चक्रवर्तिशाञ्यमपह्ाय प्रव्रजितः षष्टि 


चान्तःपुरसहताणि । मुण्डः सघाणिप्रादृतोऽसिननेव स्थूक्कोष्ठके पिण्डपातमैटति । तददैतो 


युवा मामनुज्ञातुम्‌-यदह त॒ भगवन्त म्र्रजितमनुप्र्रजेयमिति । ततोऽस्य मातापितरौ 
नानुजानीत' । ततस्तेनैको मक्तच्छेदः कृतः । द्वौ त्रयो वा यावत्‌ षड्‌ भक्तच्छेदाः कृताः ॥ 

अथ राषटरूपालस्य मातापितरो येन रा्टूपाखो गृहपतिपुत्रस्तेनोपसक्रान्तो । उपसक्रम्य राषटू- 
पाल गृहपतिपुत्रमिदमवोचताम्‌-यत्वटु तात र्टूपा जानीयाः-ख हि सुकुमारः सुखैषी । 


न त्वं जानको दुःखस्य । दुष्कर ब्रह्मचयैम्‌ , दुष्कर प्राविवेक्यम्‌ , दुरभिरममेकत्वम्‌ , दुरभि- % 


संबोधान्यरण्यवनप्रस्थानि, प्रान्तानि रायनासनान्यध्यावस्तुम्‌ । इहैव त्व तात राष्टूपाक 
निषच कामाश्च परिभुङ्क्ष्व, दानानि च देहि, पुण्यानि च कुर । एवमुक्ते रा्टूपाो 
गृहपतिपुत्नस्तूष्णीम्‌ ॥ 


१ 4 तार्लिला एलान म च06 = 8ण ग राषटूपाल 28 पात्‌ 10 ४06 मज्न्निम- 
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२२८ अवदानरातकम्‌ । 


अथ रष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरौ ज्ञातीलुयोजयत'-अङ्ग तावज्ज्ञातयः, 
8 190 तात रषटूपाटमुत्यापयत । अथ रष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य ज्ञातयो यन रष्टूपालो गृहपति. 
ु्रस्तेनोपसंकरान्ता, । उपक्रम्य राष्टूपाल गृहपतिपुत्रमेवमवोचन्‌-यत्खल ता राषटूपाढ 
जानीया-ल हि सुकुमारः छखैषी । न त्व जानको दु खस्य । दुष्कर ब्रह्मचर्थम्‌ , दुष्कर 
 प्राविवेक्यम्‌ , दुरमिरममेकलम्‌ , दुरमिसबोधान्यरण्यवनग्रस्थानि, प्रान्तानि शयनासनान्यध्या- 
वस्तुम्‌ । शृहैव ख तात राष्टूपाक निष कामाश्च परिभुड्क्षव, दानानि च देष्िः पुण्यानि च 
कुरु । एवमुक्ते राष्टूपारो गृहपतिपुत्रस्तृष्णीम्‌ ॥ 
अथ रष्टूपाकस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरौ राषटूपाक्स्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका- 
लु्ोजयत'-अङ्गं तावद्कुमारा. तात राष्टूपाटसुत्थापयत । अथ रष्टूपा्स्य गृहपतिपुत्रख 
10 वथस्यका येन रष्टूपाो गृहपतिपुत्रस्तेनोपसक्रान्ताः । उपसक्रम्य राषटूपा गृहपतिपुत्रमिद्‌- 
मवोचन्‌-यत्दु सैम्य रष्टूपाट जानीया.-ख हि सुकुमार सुयैपी । न त जानको 
दुःखस्य । दुष्कर ब्र्मचर्यम्‌ , दुष्कर प्राविवेक्यम्‌ , दुरमिरममेकलम्‌, दुरमिसबोधान्यरण्य- 
वनग्रखानि, प्रान्तानि शयनासनान्यध्यावस्तुम्‌ | इहैव व सौम्य रा्टूपाट निष कामाश्च 
परिसुद्क्ष्व, दानानि च देहि, पुण्यानि च कुरु । एवमुक्ते रा्टूपारो गृहपतिपुत्रस्तृष्णीम्‌ ॥ 


16 अथ राटूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य वयस्यका येन राष्टूपाटस्य गृहपतिपुत्रस्य माता- 
8 19 पितरौ तेनोपसक्रान्ताः । उपसक्रम्य राष्टपाकस्य गृहपतिपुत्रस्य मातापितरािदमवोचन्‌- 
अम्बं तात, अनुजानीत सौम्य राष्टूपाल प्रतरजितु सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकाम्‌, 
वि मृतेन करिष्यथ 2 स चेत्तातः प्ररज्यायामभिरस्यते, जीवन्तमेन द्रकष्यवे । स चेनाभि- 
रमते, का अन्या पुत्रस्य गतिरन्यत्न मातापितरविव ।-एवमावा कुमारकाः तात राष्टूपाठमनु- 
20 जानीयावः । सं चेश्वरज्योपदररिष्यं % % ऽ छ ॥ 


8 1% अथ राष्टूपारो गृहपतिपुत्रोऽनुपू्वेण कायस्य साम च बट च सजनय्य येन भगवा- 
सेनोपरसत्रान्त. । उपसंक्रम्य भगवत्पादौ शिरसा बन्दिववैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सितो 
रष्टूपाल्ये गृहपतिपुत्रो मगवन्तमिदमवोचत्‌-अनुज्ञातोऽस्ि भगवन्‌ मातापितृम्याम्‌ | लभे- 
याह खाख्यति धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षुमावम्‌ | चरेयमह मगवतोऽन्तिके ब्रह्म 

% चयम्‌ । ठन्धवान्‌ रष्टूपाटो गृहपतिपुत्रः खाख्याते धर्मविनये प्रत्रभ्यामुपसपद 
भिश्चुमावम्‌ । स एव प्र्रजितः सन्निदभेव पञ्चगण्डकः ससारचक्र चलाचर विदितला स्ै- 
सस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधर्भतया पराह स्मेराग्रहाणादर्ह चं साक्षाक्ृत- 
वान्‌ । अहन्‌ सबृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाश्चन आकारापाणितरुसमवित्तो वासी- 
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राषटपालं प्रत्रजितु कि सतेन करिष्यथ ॥ 
२ 16 हथ? पकम ०९ न€्त॒स चेत्‌ पत्ज्योपद्दीयिष्यात्मानम्‌ 


९० राषटूपाखः । २२९ 


चन्दनकर्पो विदाविदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञप्रतिसविस्राप्तो भवलाभलेभसत्कार- 
पराख्यखः । सेन्द्रोपन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च सदृत्तः। तत्र भगवान्‌ मिक्षूनामच्र- 28 18 
यते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षुणा सम श्रावकाणा यदुत राष्टूपाखो भिक्षुरिति ॥ 


भिक्षवः सरायजाताः सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पम्रच्छुः-कानि भदन्त राष्ू- 
पाठेन कमणि कृतानि, येना्ये राजकुले प्रस्याजात इति । अभिरूपो द्ईनीयः प्रासादिकः । $ 
रत्य चाद साक्षात्कृतमिति । भगवानाह-राषटूपायेनैव भिक्षवः पूरधमन्याु जातिषु 
कमौणि कृतान्युपचितानि कन्धसभाराणि परिणतप्रत्मयानि ओधव्प्र्युपसितान्यवदयभावीनि | 
रषटूपाटेन कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलनुभविष्यति £ न भिक्षवः क्मीणि 
कृतान्युपचितानि ब्य प्रथिवीधातौो विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधातलायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभान्यश्चुभानि च । 


न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काट च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रयं भिक्षवोऽवीतेऽध्वनि विदेहराजः सपरिवारः परचक्रवित्रासितोऽटवीमनुप्राप्तः । 
स मध्याहे तीकष्णसूयैरदिमिपरितापितः सबटौघ इतश्वामुतश्च परिभमति, मागं च नासाद- 2 14 
यति । असति च बुद्धानामुत्पादे प्रेकबुद्धा खोक उतबन्ते हीनदीनासुकम्पका. ग्रान्त- 15 
रायनासनभक्ता॒एकदक्षिणीया रोकस्य । यावदन्यतरः प्रलेकबुद्धस्तसिमिन्‌ कान्तार 
माग प्रतिवसति । तेन कारुण्यमुत्पाच तस्य विदेहराजस्य मार्गो व्यपदिष्टः, पानीयहद श्च 
दरतः, येन स राजा इष्टेन जीवितिनाच्छादित । ततो राज्ञा प्रसादजतेन खनगर- 
मानीय त्रेमास्य सर्वोपकरणैरपसितः । परिनिकैतस्य चास्य शरीरस्तूप. कारयामास । 
प्रणिधान च कृतवान्‌-अहमप्येवविधाना गुणाना लभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर च 
रास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन राजा बभूव, 
अय स राष्टूपालः । अपराण्यपि राष्टूपालेन कमणि कृतान्युपचितानि । अस्मिन्नेव भद्रके 
कस्ये रविदातिवषसहस्रायुषि प्रजाया कादयपो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विदा- 
चरणसपनः सुगतो लोकविदनुत्तर' पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । % 
स वाराणसीं नगरीसुपनिश्चिदय विहरति ऋषिपतने मृगदवि । तेन खदु समयेन वाराणस्या 
नगर्यां कृकी राजा राज्य कारयति छछद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणेबह्जन- 
मनुष्य च प्र्ान्तकल्िकिकह डिम्बडमरं तस्कररोगापगत शालीक्चुगोमहिषीसपनम्‌ । धार्मिको 
धमेराजो धर्मेण राञ्य कारयति । तस्य कनीयान्‌ पुत्र ऋषिपतन गतः । अथासौ 
ददद बुद्ध भगवन्त द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समलकृतम्चीव्या चानुव्यञ्चनेविराजित- 30 
गात्र व्यामप्रमाठंकृत सूर्थसहस्रातिरेकभ्रम जङ्खममिव रत्पवेत समन्ततो मद्रकम्‌ । सह- 


२३० अवदानरातकम्‌ । 


8 195 दरानाच्ास्य भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसन्म्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिबन्दन कला 
पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय । ततोऽस्य भगवता कास्यपेन धर्मो देितः । तेन प्रसाद्‌- 
जातेन भगवान्‌ काश्यपः सपखिर उपसितः । रारणगमनशिक्षापदानि गृहीतानि । परि. 
निरतस्य च स्तूपे कनीयनच्छत्रमायेपितवान्‌ ॥ 


5 कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ राजपुत्रः, अयमेवासौ राषटूपाटस्तेन काठेन तेन समयेन । 
अपराण्यपि राष्टूपाठेन कमाणि कृतान्युपचितानि । मूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणखा 
महानगर्यामन्यतमो मूकिको ब्राह्मणः । स ॒मूलानापर्थञन्यतम परवैतमभिरूढः । तेन तत्र 
पय॑टता वनान्ते छान. प्रसेकबुद्धो दृष्टः । ततस्तेन प्रसादजातेन तस्योपस्थान कृतम्‌| 
यद्‌ ग्छान्याह्ुष्थित. तदा पिण्डकेन प्रतिपाद प्रणिधान कृतम्‌-अहमप्येवविधाना कभी 

५५ भ 
10 स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चातः शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन मूटिको ब्राह्मण", अयमेवासौ 
रषटूपाठः । तस्य कमणो विपाकेन संसारे न कदाचिहु'खमनुभूतवान्‌ । इदानीमप्याव्य 
४ प्र्याजातो क ४१ ¢ 
8 196 राजकुले ऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिकः । तेनैव हतन साक्षाकृतम्‌ | 
इति हि भिक्षव एकान्तक्ृष्णाना क्मणामेकन्तक्रष्णो विपाकः, एकान्तद्ुङ्नानामेकान्तदु्क, 
15 व्यतिमिश्राणा न्यतिमिश्रः । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य म्यतिमिश्राणि च, 
एकान्तशङ्कष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इवेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ || 
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द्डामो वगः | 
तस्योदानम्‌- 


सुभूतिः खविरश्चापि हस्त रेुच्चिकस्तथा । 

संसासे गपिकश्चापि विरूपो गङ्किकेन च । 

दीधेनखः संगीतिश्च वर्गो भवति समुदितः ॥ 5 

९१ सुभूतिः । 
बुद्धो भगवान्‌ सक्छरतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्निमिः परिः उ 19 

रष्टिभिः सार्भवहैर्देवैनगियकषेरसुरेगस्डे, किमनरैमहोसौरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्य्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातङयनासनग्कान- 
प्र्ययभेषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः श्रावस्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 19 
यदा मगवता अनुत्तरा सम्यक्सबोधिममिसबुध्य श्रावका निथुक्ता्तेषु तेषु जनपदेषु विनेय- 
जनानुग्रहा्थम्‌, तदा येऽध्याधिनसते सुमेरुपरिषिण्डाया ध्यानपरा सिता. । यावत्ुपर्णि- 
पक्षिराजेन महासमुद्रानागपोतल्क उद्धूत. । स त ॒सुमेरुपरिषण्डायामारोप्य भक्षयितु- 
मारब्ध" । ततो नागपोतलको जीविताद्रवपरोप्यमाणो महाश्राषकाणामन्तिके चित्तमभि- 
प्रपा काटगतः | 15 


स काठ करता श्रावस्त्या भूतिनीम ब्राह्मणः, तस्याग्रमहिष्या कुक्षाबुपपन्नः । 8 128 
सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामघ्ययास्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो द्यनीयः 
प्रासादिकः । तस्य जातौ जातिमह कला नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि मघ्वतु दारकस्य 
नामेति । ज्ञातय ऊचु यस्मादस्य पिता भूतिः, तस्माद्भवतु दारकस्य सुभूतिरिति नामेति । 
सुभूतिदौरक उनीतो वर्धितो महान्‌ सवृत्तः । स पूर्वेण हेतुबलाधानेन अतीव रोषणः 
ऋधपथवस्थानबहूलो मातापितृभ्यामार्वणादिनिव््य ऋषिषु प्रव्राजितः । स च तत्र 
ध्यानपरः सयतोऽन्यतरद्रनषण्डसमुपनिश्चित्य विहरति । तत्र च वनषण्डे देवता प्रतिवसति 
दष्टसलया । तस्या. कारुप्यमुतप्नम्‌-अय कुलपुत्र; ऋघपयैवखथानवबहलो विरेष नाधि- 
गच्छति । यच्वहमेन मगवदशेने नियोजयेयमिति । ततस्तया देवतया पुभूतेः पुरस्ता- 
्ुदधस्य वर्णो माषितो घर्मस्य च सघस्य च । ततः सुमूतेर्भगवदर्चनहेतोरमिकाष उत्पन, | % 8 19 
ततो देवतया ऋद्धयनुमावाद्भगवत्पकारमुपनीतः । अथासौ ददर बुद्ध भगवन्त द्वात्रि- 
राता महापुरषटक्षणै" समल्करृतमसीदया चानुन्यञ्जनेैर्विराजितगात्र व्यामप्रमालक्रत सूयै- 
सहन्नातिरेकग्रभ जङ्गममिव रत्रपव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशेनाचास्य योऽमूत्सच्वे- 


१ (0000916 ४06 इण ग सुभूति 98 &15€1 10 कत्पद्रुमावदान (-#] 1 ४० 
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२२३२ अवदानशरातकम्‌ । 


प्वाधात, स प्रतिविगतः | ततः प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दन क्रत्वा पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आदरायानुराय घातु प्रकृति च ज्ञाला ताद्री चतुरार्यसद्यसप्रति- 
वेधिकी धभदेश्ना कृता, या श्रुत्वा सुभूतिना कुलपुत्रेण विशतिरिखरसमुद्गत सत्कायदष्टिदौक 
्ञानवज्रेण मिवा स्रोतापत्तिफक सा्षाककृतम्‌ । स टष्टसत्यो मगवच्छासने प्र्रजितः । तेन 

5 युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन भैत्रीमावनया चित्त दमयित्वा सर्व्दाप्रहाणादर्द 
साक्षाृतम्‌ । अरन्‌ सवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समरोष्टकाच्चन आकारापाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकल्पो विबाविदारिताण्डकोरो विचाभिज्ञाप्रतिसविम्माप्ठो मवलाभलोमसत्कार- 
पराब्मुखः । सेन्दपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवाच श्च सव्रृत्त' ॥ 


तत्र आयुष्मान्‌ सुमूति समन्वाहतु प्रदत्त -कुतोऽह च्युत , कुतरोपपन्नः, केन 

10 कर्मणेति । परयति- पञ्च जातिशतानि नगेम्पश्युतो नगेष्वेवोपपनन. । तस्य बुद्धिरुत्पनना- 

मया अतीव एवविधो द्वेषप्रल्ययोपसमार' कृत,, येनाहं पञ्च जन्मरातानि नागेषूपपनः। तेनैव 

हेतुना महहयसनमनुभूतवान्‌ । इदानीं पुनस्तथा करिष्यामि यपरेषामन्तिके द्ेषोपसभासे 

8 190 नोतत्स्यते । येन ॒समन्वागत. कायस्य भेदादपाय दुग॑ति विनिपात नरकेषरूपपचते । 

सोऽरण्य॑प्रतिपद समादाय वर्तते । यदा से वा ग्रामे वा देर वा जनपदे वा भिक्षाहेतो- 

15रविहतकामो भवति, तदा प्रव॑तर गोचरमवरोकयति-मा मा कश्चित्कारणेन दृष्ट्रा चित्त 

प्रदूषयिष्यति, अन्ततः कुन्तपिपीकका अपीति । स॒ तानीयोपथेन प्रश्रितेनाभिरमयति । 

तेन तेषा साना चित्तग्रसादो भवति । एवविधा सोऽर्हत््प्राप्ोऽप्यपत्रपामनुभवतीति । 

तत आयुष्मतः सुभूतेबुद्विरुपना-यन्वहमिदानी महाजनालुग्रहाथं कुयौमिति । ततस्तेन 

8 181 ऋद्ध्या पञ्च सुपणिरातानि निर्मितानि, यानि शष्ट नागा भीतास्रस्ताः सविभ्रा इतश्वामुतश्च 

0 संभ्रान्ताः ! तत सुभूतिना ऋद्धिवकेन पुन पलिराता; । ततस्तेषा प्रसनचित्ताना मैत्र 

व्यपदिष्ठा । पुनरपि महान्त नागरूपमभिनिमीय पञ्च गरुडरातान्यमिद्रतानि । तेषामपि 

भीतानां भेत्री न्यपदिष्टा | एव तेन नागाना गरुडाना च पञ्च कुक्रातानि विनीतानि । 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-एषोऽप्रो मे भिक्षवो भिक्षुणा मम ॒श्रावकाणामरणा- 
विहारिणा यदुत सुभूतिः कु्पुत्र | 


25 भिक्षवः सदायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः कानि भदन्त 
सुभूतिना कमीणि कृतानि येनारणाविहारिणामग्रो निर्दिष्ट इति । भगवानाह-सु भूतिनेष 
भिक्षवः प्वमन्यासु जातिषु कर्मणि कृतान्धुपचितानि टब्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि 
ओधव्मदयुपसितान्यवदयभावीनि | सुभूतिना कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्नु- 
भविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातो) 


१ अरण्यप्रतिपदं समादाय, 0086710 ८प]68 (प्रतिपद्‌ ) 0 {0168४ 16 २ अरणा- 
विहारिन्‌, 016 ए1\0 16848 > पप्रा € त्‌ [€ध्८्९पि। 11 


९२ स्थविरः । २३६ 


न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते छ्ुभान्यञ्चुभानि च | 


न प्रणद्यन्ति कमीणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतप्रचै भिक्षतरोऽतीतेऽव्वन्यस्मिनेव भद्रके कव्ये विरतिवषसहस्नायुषि प्रजाया 5 5 15 
कादयपो नाम सम्यक्पंबुद्धो लोक उदपादि विदाचरणसंप्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य 
विहरति ऋषिपतने मृगद्वि । तत्राय प्र्रजितो बभूव । तत्रानेन दानप्रदानानि दत्तानि, 
दरावधसहस्राणि ब्रह्मचयेवास" परिपालितः, प्रणिधान च कृतम्‌-अने नाहं कुदाकमूकेन 
चित्तोत्देन देयधमेपस््यिगेन च योऽसौ भगवता कारयपेन उत्तरो नाम माणवो व्याकृतः-- 10 
भविष्यसि त्व माणव वषरातायुषि प्रजाया राक्यमुनिनौम तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सलुद्ध इति, 
तस्याह रासन प्रत्रञज्य अरणाविहारिणामग्र स्यामिति ॥ 


# # # कानि कमणि कृतानि येन नागेपषूपपनः  अप्रहीणत्वा्केशानामुद्धान्त- 
वादिन्दरियाणामपयन्तीकृतत्वात्क्मपथाना रैक्षारैक्षभिक्षुष्॒चित्त प्रदूष्य आरीविषवादेन 
समुद्ाचरिताः, तेन नागेषूपपनः । यत्तेन दानप्रदानानि दत्तानि, त्रह्मचयैवास. परि- 15 
पाठित,, तेनेदानीमह॑ख साक्षाक्कृतम्‌, अरणाविह्ारिणा चाग्रो निर्दिष्टः | इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णाना कमेणामेकान्तकृष्णो विपाक" एकान्तद्यु्ानामेकान्तशचु्ः, व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तक्रष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
रुषेव कमखाभोग. करणीय । इव्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 9 


९२ विरः । 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छरतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैधनिभि, पैरैः 8 18 
्ष्ठिमि;ः साथवाहैर्दवेनागैयकषिरसुरेगरुडेः किन्मैमहोरगेरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्य्ितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवरपिण्डपातदायनास्नग्यन- 
प्र्ययभेषञ्यपरिष्फाराणा सश्रावकसघो राजगृहमुपनिश्चिष्य विहरति वेणुवने कटन्दक- % 
निवपि । अन्यतम श्रेष्ठी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविरारूपरिम्रहो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सद्शाक्कुकात्कक््रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य पस्चिारयत. पत्री आपनरसला सबृत्ता, न 
प्रसूयते । यावद्भूयस्तयैव साधं ऋीडति रमते परिचास्यति । तस्य डतो रममाणस्य परि 


चारयत' पुत्रो जातः | स प्रथमगर्भो यथावस्थित एव मातुरुदरे । यावत्तस्याः मरो ददा 
अ श. ३० 


२२३४ अवदानकरतकम्‌ । 


पत्रा जाता. । स प्रथमगर्भो मातुरुदरस्थ एव । यावदसौ गृहपतिपती ग्लान्यपतिता । सा 
उपस्थीयते मूरगण्डपत्रपुष्पफलभैषञ्येन । न चापौ व्याधिरुपराम गच्छति । यदा चास्या 
मरणान्तिकी वेदना प्रादुर्भूता नचिरेण काठ करिष्यतीति, तदा तया खामी उक्त 
184 यत्वल्वा्थपुत्र जानीयाः ममात्र प्रथमगर्मोऽवतिष्ठते । यदाह मृता भवामि, तदा दक्षिणपाश्च 
6 रासेण घातयित्वा ततः प्रथमस्ितं दारकमुद्धरथा, । इद्युक्त्वा- 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छधाः । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त हि जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्युक्त्वा काठधर्मेण सयुक्ता ॥ 
तस्याः काक्गताया नीरुपीतटोहितावदतैवैश्ैः रिविकामलकरय सीतवन रमरान 
10 नीत्वा जीवको वैराज आहूत । एष च रन्दो राजगृहे नगरे समन्ततो वित,-एव- 
ममुकलिया इयन्ति वषौणि गभ. सित., तस्याश्वान्ये दरा पुत्रा जाता, न चासौ प्रथम- 
तरमवयितो गर्भ निगतः । अद जीवको वेयराजः राल्चेण मृताया उदर घातयित्वा त 
प्रथमसितं दारकमुद्धरि्यतीति । त रब्द श्रत्वा कुतृहलद्वहूनि प्राणिरातसहस्राणि सीतवन- 
र्मराने सनिपतितानि । प्ररणप्र्तयश्च षद्‌ शास्तृप्रतिक्ञाः | तत्र भगवानायुप्मन्तमानन्द- 
15 मामन्रयते-गच्छ आनन्द, भिश्ूणा कथय, भगवान्‌ रमरानचारिका गन्तुकामः, योऽद्धुतानि 
रुक्मः, स॒ आगच्छविति । यावद्गवानाज्ञात फौण्डिन्यवाप्पमहानामानिरुद्धशारिपत्र- 
मोद्रस्यायनकारयपानन्दरवतप्ररतिभिमहाश्रावकै परिव्रित रीतवनदमरान मत. | जन- 
कायेन च भगवन्त दृष्ट्रा विवर कृतम्‌ । तत्र जीवकेन तस्या. किया दक्षिणः कुक्षिः 
पादितः । ततः खयमेव निगैतो वल्िपकितचिताङ्गः परिजीणरारीरावयवः परिणतेन्द्ियः 
0 कृरोऽ्पसामः । निर्ग॑तमात्रश्च त जनकायमवलोक्य वाच निश्वारयति स-मा भवन्तो 
गुरुषु गुरुस्थानीयेघु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु खरा वाच निश्वारयत । मा हैवविधा- 
मवस्थामनुमविष्यथ, यदहमामारायपक्राराययोमध्ये ष्टिवषाण्युषितः । इत्युक्त्वा तप्णीमव- 
सितः | तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्नयते स्म-तृप्यत भिक्षव, सर्वभवोपपत्तिम्यः, तृप्यत 
सव॑भवोपपद्युपकरणेभ्यः, यत्र॒ नाम चरमभविकस्य सं्वसेयमवस्था । तत्र भगवास्त 
8 196 % दारकमामच्रयते-स्थविरक्रोऽसि दारक  सविरकोऽह भगवन्‌ | स्थविरकोऽसि दारक 
स्थविरकोऽस्मि सुगत । सखविरक इति सज्ञा जाता । ततो भगवता तदधिष्ठाना तथाविधा 
धमदेराना कृता, या श्रुत्वा संविननैहमि. सखरतेभहान्‌ विरेषोऽधिगतः ॥ 


स च दशवर्षाणि गृहागारमध्यास्य सप्ततिवर्षो मगवच्छासने प्रतरजितः । गृध्कूटे 
(८ १ ज्रियाकारं 
पवेत पञ्चविंशव्या भिक्षुभि. साथै वर्षा उपगत. । तत्र सघस्थषिरेण क्रियाकारं कारितः-न 
30 केनचितपरयग्जनेन प्रवारयिनव्यमिति । त्रयाणा मासानामलयाचतुर्विराल्या भिश्चुभिरकल 
प्राप्तम्‌ । स्थविर एकः प्रथग्जन एव | तत, सधस्थविरेण प्रवारणाया बतैमानाया बह परिभाष्य 
~ गणमध्याननिष्कासितः । स शखमादाय कुटि प्रविर्य रुदन्‌ बहुविध परिदेवते । आह च- 


8 185 


६२ स्थविरः। २३५ 


आदी कानन सै पर्वता पि पटीक्रता । 

अथेद पापक चित्तमद्यापि न विमुच्यते ॥ २॥ 

रान्ता गिरिनिदीरशब्दाः परीत्तसकिटोदका' ॥ 8 19 
अथेद पापक चित्तमपि न विमुच्यते ॥ ३ ॥ 

एते द्यण्डजाः पक्षिणो विरता मन्दधोषकाः ॥ 5 

अथेद पापकं चित्तमदापि न विमुच्यते ॥ ४ ॥ 

पाण्डुपत्र वन ह्येतच्छीणैपत्रो वनस्पतिः ॥ 

अथेद पाप्रक चित्तमदापि न विमुच्यते ॥ ५ ॥ 

राख्रमाराघयिष्यामि को न्वर्थो जीवितेन मे ॥ 

कथ परथग्जनो भूत्वा शास्तारमुपसक्रमे ॥ ६ ॥ इति ॥ 10 


अत्रान्तरे नासि किचिद्ुद्धाना भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धर्मता खु 2 138 
बुद्धाना भगवता महाकारुणिकाना छोकानुग्रहप्रइृत्तानामेकारक्षाणा शमथविपर्यनाविहारिणां 
त्रिदमथवस्तुकुराकाना चतुरोघोत्तीर्णाना चतुद्धिपादचरणतलसुप्रतिष्ठिताना पश्चाङ्विप्र- 
हीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना षडङ्गसमन्वागताना षटुपारमितापरिपर्णाना सप्तबोध्यज्ख- 
कुखुमाव्वानामष्टाङ्खमार्गदे शिकाना नवानुप्रवंसमापन्तिकुरलानां दराबक्वलठिना दरादिक्समा- 15 
पूणयरासा द शदातवदावर्तिप्रतिविरिष्टाना त्री रात्रेखिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोक व्यवलोक्य 
्ञानद शन प्रवृ्ते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छुप्रा्तः, कः सकटग्राप्तः, क, सबाध- 
पराप्तः, कः कृच्छरुसकटसबाधग्राप्त, कोऽपायनिम्नः; कोऽपायग्रवणः, कोऽपायप्राग्मारः । 
कमहमपायादुद्धृ्य खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि ऊुशलमूान्यवरोप- 
येयम्‌, कस्य परिपक्षानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 20 


अप्येवातिक्रमेद्रेट। सागरो मकराख्यः । 
न तु वैनेयवत्ाना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ ७ ॥ 


यावद्गवता समन्वाह््य ऊद्या चोपसक्रम्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, यां श्रूला 
आयुष्मता स्थविरकेण इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चराचरं विदिवा सर्वसस्कारगतीः 
रातनपतनविकिरणविष्वसनध्मेतया परह्य सरवहेशप्रहाणादर्देत्व साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ % 
सदृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समटोष्टकाश्चन आक्रारपाणितकुसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो 83 158 
वि्याविदारिताण्डकोरो विवाभिक्ञाप्रतिसधिग्माप्तो मवलामठोभसत्कारपराख्खः । सेन्द्रो- 
पेन्द्राणां देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च सबृत्तः ॥ 


१ ८०८ पर्वता पि पठीष्टुता, 7 फ ना88 पट०१6त ८० ल€ पवैता 
कपिरीक्ृता , ० 16 560 ग वपल त्श्णाशक््रण), 1 पार प्रदीपिता, 
ए प्रात 06 766 ४16 ४८ {-0/441{101) 


२३६ । अवदानश्ततकम्‌ । 


ततः स्थविरोऽचप्राप्तः समन्वाहर्ह प्रवृत्त -ममापि कश्िद्धिनेय इति । परयति 

पृञ्चमात्राणि वणिक्डतानि कालिकावातवित्रासितानि अपायाद्यसनािमुखानि, मया 

तस्माद्भयात्पखितव्यानीति । तेन मम विनया भविष्यन्तीति | तत, स्थविरकेण ऋद्ध्या गत्वा 

तस्माद्भयाव्पसिाता' । तत प्रस्षादजाताः सवे एव ग्रत्रजिता, मनसिकारश्चेष दत्तः | तैः 

£ सुपरव युज्यमानै्टमनैर्म्यीयच्छमानै. सर्व्ेशप्रहाणादर्हच साक्षाचतम्‌ । तेषा च गुणेषु 

8140 न कशिग्रयक्ष' । षडर्मिका अवध्यायितु प्रदृतताः-महछेन भूवा पञ्च साधैविहारिणा 
रातानि उपस्थापितानि । एतेऽप्येवमेव विनीता भविष्यन्तीति ॥ 


तत आयुष्मानानन्दः संब्रह्मचायित्सलः परानुग्रहप्रवृत्त आयुष्मन्त सथविरकनामान- 
मुद्धावयितुकामो येनायुष्मान्‌ स्यविरनामा तेनोपसकरान्त. । उपसक्रम्य आयुष्मता सखविरेण 
10 सखविरनास्ना भिश्चुणा साध समुख समोदनी सरञ्जनीं विविधा कथा व्यतिसार्य॑एका- 
निषण्णः । एकान्ते निषण्ण आयुष्मानानन्दः स्थविर स्थव्रिरकनामानमिद मवोचत्‌-प्रच्छेम 
वयमायुष्मन्त स्विर सखविरकनामान कचिदेव प्रदेशम्‌, स चेदवकारा कुयी. प्रश्नस्य 
व्याक्ररणाय । आयुष्मन्‌ आनन्द, श्रुत्वा ते वेदयिष्ये । अरण्यगतेनायुष्मन्‌ स्थविरभिश्ुणा 
बृक्षमूलगतेन शून्यागारगतेन कतमे धमा अभीक्ष्ण मनसि कत॑ग्याः 2 आह-अरण्यगतेन 
15 आयुष्मनानन्द भिक्षुणा बृक्षमूकगतेन श्यन्यागारगतेन द्रौ घमीवभीक्ष्ण मनसि कतैम्यौ-रामथश्च 
विपदयना च । शमथः स्थविर आसेवितो भावितो बह्रीकृतः कमर्थं प्रव्यनुभवति 
विपद्यना आसेविता भाविता बहुटीकरता कमर्थं प्र्यनुभवति 2 शमथ आयुष्मनानन्द आसेवितो 
भावितो बहकीकृतो विपदयनामागम्य विमुच्यते । विपर्यना आपेविता भाविता बहूटीक्रता 
शमथमागम्य विमुच्यते । शमथविपर्यनापरि भावितमायुष्पनानन्द श्रुतवतः आयैश्रावकस्य 
8 141 % चित्त धातुशो विमुच्यते । तत्र स्थविर कतमे धातवः 2 यश्वायुष्मनानन्द प्रहाणधातुः, यश्च 
विरागधातु+ यश्च निरोधधातुः । कस्य नु खिर प्रहाणाव्महाणधातुरिद्युच्यते ¢ कस्य 
विरागद्विरागधातुरिदुच्यते 2 कस्य निरोधानिरोधधातुरि्युच्यते : सभसस्काराणामायुष्म- 
नानन्द प्रहाणाब्महाणधातुखि्युच्यते । स्वेसस्काराणा विरागाद्धिरागधातुखित्युच्यते । स्वै- 
सस्काराणां निरोधानिरोघधातुखिुच्यते । 


%5 अथायुष्मानानन्दः स्थविरस्य स्थविरकनाग्नो भिक्षो्भीषितमभिनन्यालुमोच येन॒ पश्च 
भि्षुशतानि तेनोपसुकरान्तः । उपसक्रम्य पश्च भिक्षुशतानीद मवोचत्‌-अरण्यगतेनायुष्मन्तो 
भिक्षुणा वृक्षमूक्गतेन दयन्यागारगतेन कतमे धमी अभीक्ष्ण मनसि कर्तव्याः? अरण्यगतेन 
आयुष्मनानन्द भिक्षुणा वृक्षमूकगतेन सुन्यागारगतन दवौ घमोवभीक्षण मनसि कतव्यौ-शमथश्च 
विप्यना च । उमथ आयुष्मन्त आसेवितो भावितो बहुठीकूतः कमर्थं प्रत्यनुभवति ९ 

90 विपरयना आसेविता माविता बहकीकृता कमर्थं प्रल्यमुभवति  रामथ आयुष्मनानन्द 
आसेवितो भावितो बहटीकृतो विपदयनामागम्य विमुच्यते । विपद्यना आसेविता भाविता 

~ बीता शमथमागम्य विमुच्यते । शामथविपरयनापरिभावितमायुष्मनानन्द श्रुतवतः 


९२ श्थविरः । २३७ 


आरयश्रावकस्य चित्तं धातुशो विमुच्यते | तत्र आयुष्मन्तः कतमे धातवः  यश्चायुष्मनानन्द 
प्रहाणघातः, यश्च विरागघातुः, यश्च निरोधधातुः । कस्य न्वायुष्मन्तः प्रहाणाग्महमणधातु- 
रुच्यते कस्य विरागाद्विरागधातुच्ुच्यते £ कस्य निरोधान्निरोधधातुरि्युच्यते 2 स्- 
सस्काराणामायुष्मनानन्द प्रहाणा्रह्मणधातुस््युव्यते । सथसस्काराणा विरागाद्विरागधातु- 
स््युच्यते । सवेसस्काराणा निरोधान्नियेधधातुसयुच्यते ॥ 


आयुष्मानानन्दः पञ्चानां भिश्युधताना भाषितममिनन्ाटुमोय येन॒ भगवास्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसक्रम्य मगवत' पादौ शिरसा वन्दि वैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तयित आयु- 
प्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अरण्यगतेन मदन्त भिक्षुणा बरक्षमूकगतेन शयून्यागारगतेन 
कतमे घमां अभीक्ष्ण मनसिकर्तन्याः 2 अरण्यगतेनानन्द भिक्षुणा बर्षमूढगतेन शयून्यागार- 


गतेन द्रौ धमौवभीक्षण मनसि कतैव्यौ-रामथश्च विपदयना च । शमथो मदन्त आसेवितो 1 


भावितो बहुलीकृत. कमर्थं प्रत्यनुभवति ९ विपदयना आसेविता भाविता बहुीकृता कमर्थं 
प्रयतुभवति ४ रमथ आनन्द आसेवितो भावितो बहुटीकृतो विपद्यनामागम्य विमुच्यते । 
विपद्यना आसेविता भाविता बह्ठीकृता शमथमागम्य विमुच्यते । रामथविपदयनापरि- 
मावितमानन्द्‌ श्रुतवत आरय॑श्रावकस्य चित्त धातुखो विमुच्यते । तत्र॒ भदन्त कतमे 


धातवः १ यश्वानन्द प्रहाणधातुः, यश्च विरागधातुः, यश्च निरोधधातु । कल्य मु भदन्त 1 


प्रहाणा्रहाणधातसियुच्यते कस्य विरागादिरागधातुस््च्यते £ कस्य निरोधान्निरोध- 
धातुख्त्यच्यते £ भगवानाह-सर्वसस्काराणामानन्द प्रहाणाव्महाणधातुसख्युच्यते । स- 
सस्काराणा विरागाद्िरागघातुसयुच्यते । सर्वसस्काराणा निरोधाननिरोधधातुरिषुच्यते । 
आश्चयं भदन्त, यावच्छास्तु" श्रावकाणा च अर्थना, पदेन पदम्‌, व्यञ्चनेन व्यञ्जन 


संस्यन्दते समेति यदृताग्रपदैः । तत्कस्य हेतो. ४ इहाह भदन्त येन स्थविरः स्थविरकनामा % 


भिक्षुस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसक्रम्य स्थविर स्थविरकनामान भिक्षुमेतमेवाथमेमिः पदैरेभि- 
व्यञ्नैः प्रश्न पृष्टवान्‌ । तेन मम एष एवाथे एभिः पदैरेमिर्व्यञ्जनै प्रश्न पृष्टेन व्याकृत., 
तद्यथैतर्िं भगवता । सोऽहमायुष्पतः स्थविरस्य सखविरनाग्नो भिक्षोर्भाषितममिनन्यानुमोब 
येन पञ्च भिक्षुरातानि तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य पञ्च भिक्षुरातान्येतमेवाथमेमि, पदै- 


रेभिर्व्यञ्जनैः प्रश्न पृष्टवान्‌ । तैरपि मम एष एवाथ एभि. पदैरेभिर््यज्ञनैः प्रच पुन्यीकृतः, % 


तद्यथेति भगवता । तदिद मदन्त आश्वर्यं यावच्छास्तु, श्रावकाणां च अर्थना. पदेन 
पद व्यञ्नेन व्यञ्चन सस्यन्दते समेति यदुताम्रपदै' ॥ 


क॒ पुनस्ूवमानन्द स्थविरक भिक्षुं सजानीयाः £ सथविरको भदन्त ॒भिक्षुरहन्‌ 
क्षीणाश्रवः करृतकृद्य, कृतकरणीयोऽपहतभारोऽनुप्राप्तखकार्थः परिक्षीणमवसयोजनः सम्यगाज्ञा- 


एुविमुक्तचित्तः । तान्यपि भिक्षुरातानि सवाण्हन्ति क्षीणान्नवाणि कृतकृद्यानि कृतकर- 3 


णीयान्यपहृतमाराण्यनुप्राप्खकाथोनि परिक्षीणभवसयो जनानि सम्यगाज्ञाुविसुक्तचित्तानि ॥ 


8 142 


3 143 


२३८ | अवदानश्रतकम्‌ । 


यदा मगवता आयुष्पतानन्देन सखविरकस्ते च भिक्षव उद्धाविताः प्रकारिताश्व, 
तदा भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु -कानि भदन्त 
8 144 सविरकेण कर्मणि कृतान्युपचितानि, येन षष्िवषौणि मातुः कु्षावुषितः, कानि कमणि 
कृतानि येन घधन्ध॒ सत्तः परमधन्ध , प्रतरज्य चिच साक्षात्कृतम्‌ 2 मगवानाह- 
5 स्थविसकेणैव भिक्षव, पूर्वमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ब्धसभाराणि परिणत- 
प्र्ययानि ओधवत््र्युपसितान्यवरयभावीमि । खविरकेण कमणि कृतान्युपचितानि । कोडन्य, 
प्रसमनुभविष्यति £ न भिक्षव कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौो विपच्यन्ते, 
नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधात्ायतनेषु कमणि 

कृतानि विपच्यन्ते जुमान्यञ्चमानि च । 


10 न प्रणहयन्ति कमणि कल्पकोटिदितिरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिननेव मद्रके कल्पे विंरातिवषसहन्नायुषि प्रजाया काश्यपो 

नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्याचरणसपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स वाराणसीं नगरीमुपनिश्चि्य विहरति 
15 ऋषिपतने मृगदवि । तत्रान्यतरः श्रेष्ठिपुत्रः स्थविरसकाशे प्रत्रजितः । स च स्थविरोऽईन्‌, 
स रागविग्रहीणः । यावत्तत्र देशे पव प्र्युपयितम्‌ । ततस्तरुणमिश्चुणा स्थविर उत्था- 
प्यते-उच्तिष्ठ गोचरग्राम गमिष्या इति । स्थविर आह-वत्स अचापि त्रग एव, गच्छ 
तावक्छुदाखपक्त प्रतिजागृहीति । द्विरपि, त्रिरपि तरुणभिष्चुणा सविर उत्थाप्यते- उत्तिष्ठ 
गोचरग्राम गमिष्या इति । द्विरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स, अदापि प्रग एव, गच्छ 
% तावक्कुशलपक्ष “प्रतिजागृहीति । ततस्तेन तसुणभिक्चुणा आहारगृद्धेण खरं वाक्कमै 
5146 निश्वारसििम्‌ ।  # # # # # # || # # # तस्य कर्मणो विपकेन षष्िवधसहस्राणि 
मातुः कुक्षाबुषितः । यदमूद्धमेमात्सर्यं तेन दुःगरज्ञः, कृच्छणेन्द्रियाणि परिपाचितानि । 

यदनेन तत्र पठित खाध्यायित स्वन्धकौशट प्रती सम॒त्पादकौराठं स्थानास्थानकौराल च 

कृतम्‌, तेन मम शासने प्रत्य स्व्राप्रहाणादर्हे्त साक्षात्कृतम्‌ । तस्मात्तर्हि भिक्षवो 

% वाग्दुश्वसििग्रह्यणाय व्यायन्तन्यम्‌ । एते दोषा न भविष्यन्ति, ये स्थविरकस्य प्रथग्जन- 
भूतस्य । एष एव युणगणो मविष्यति, यस्तस्यैवार प्रास्य । इयेव वो मिक्षवः रिक्षितम्यम्‌॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 


8 146 


0460-0 


१ }/88 युग एव, 80 8180 केत्पद्ुमावदान, 159 {16 €1602न ग 
अतलः 13 [प्ञपीकण्‌6 88 युग कवा०६ णवा लवा णाणव २ गुल 
11061४0 फकाञक्मा ऽपूणुणा68 ४06 8 मा खपिरि गृहे प्टिवपैसदखाणि, 


९२ हस्तकः । २२३९ 


९२ हस्तकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमात्रेधनिभिः पैरिः 2» 1“ 
्रष्ठिभिः सायवदहिदवेनीगिभक्षिररीरुडे, किनेरमहोसौरिति देवनागयक्षासुरगसुडकिनरमहो- 
रगाम्य्चितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रल्यय- 
मैषज्यपरिष्कारणा सश्रावकसधः श्रावका विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । 
श्रावस्त्यामन्यतम श्रेष्ठी आब्यो महयधनो महाभोगो विस्तीर्णविदाठपखिरहयो वैश्रवणधन- 
समुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्षी । तेन सद्याक्ुकात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति 
रमते पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विरयतः पत्नी आपनस्ला सवृत्ता । 
सा अष्टाना वा नवाना वा मासानाम्यालसूता । दारको ज।तोऽभिरूपो दशंनीयः 
प्रासादिकः स्वाद्धप्रयङ्ोपेत प्रक्रतिजातिस्मरश्च । स खक हस्त गृदीला आलिङ्गते 10 
चुम्बति परिष्वजति, वाच भाषते-अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण ठन्घौ, अहो बत मे 
हस्तकौ सुचिरेण ठब्धकाविति । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते- 
कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊचुः-यस्मादय जातमात्र एव हस्तावालिङ्गते 
ुम्बति, तस्माद्भवतु दारकस्य हस्तक इति नामिति । हस्तको दारको अष्टाभ्यो धात्रीभ्यो 
दत्तो दाम्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरघात्रीम्या द्वाभ्या मलधान्रीभ्या द्वाभ्या करीडनिकाम्या15 
धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिधत्रीमिर्नीयते व्यते क्षीरेण दा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डे 
नान्यैश्वोत्तप्तोत्ततै रुपकरणविरेषै,। आश्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा तत्र देशे किचि- 8 148 
द्वति भयम्‌, तदा स जनकायो मीत इतश्वामुतश्वद्भान्तो माण्ड गोपायति । स तु हस्तौ 
गोपायति, जनकायस्य चैव कथयति-मा भवन्तो दक्षिणीयेषु चित्त प्रदूषयत, मा 
परुषा वाच भाषयध्वम्‌, अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण कब्धकौ, अहो वृत मे हस्तक % 
सुचिरेण ठन्धकाविति ॥ 


© 


यावदपरेण समयेन हस्तको जेतवन गतः । अथासौ ददं बुद्ध भगवन्तं द्वात्रिशता 
महापुरुषलक्षणैः समलकरृतमरीवया चानुव्यञ्जनैरविराजितगात्र भ्यामप्रभाठङ्रत सू्य॑सदस्राति- 
रेकग्रम॒ जङ्गममिव रत्नपर्वत समन्ततो भद्रकम्‌ | सदद द्ेनाचानेन मगवतोऽन्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌ । स प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दन कृता पुरस्तान्निषण्णो घम॑श्रवणाय । % 
ततोऽस्य भगवता आरायानुराय घातु प्रक्रत च ज्ञाता तादृशी चतुरायंसल्यसप्रतिविधिकी 
धर्मदेराना कृता, या श्रत्वा हस्तकेन विरातिरिखरसमुद्रत सतकायदृषटिदक ज्ञानवज्नेण 
भिखा सोतापत्तिफल साक्षत्कृतम्‌ । स दष्टसव्ो मातापितरावनन्ञाप्य मगवच्छासने 
प्रतरजितः । तेन युञ्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र 
चटाचरु विदित्वा सर्वसस्कारगती. श॒तनपतनविकिरणविष्वसनध्मतया पराद्य सवेषेशा- ॐ 
प्रहाणादक्त साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ सब्रत्तः त्रेधातुकवीतरागः समटोष्टकाश्चन आकारा- 
पाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो विदाविदारिताण्डकोशो विचाभिज्ञाप्रतिसविध््ाप्तो 


२४० अवद्‌नशतकम्‌ । 


४ 14 भवलाभव्ोभसत्कारपराच्यणः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवा् श्च संवृत्तः । 
सोऽईप्रा्ठोऽप्येवमेब भिश्चूुणां घम दे शयति-मा मवन्तो दक्षिणीयेषु चिन्त प्रदूषयत, मा 
खरा वाच निश्वारयत । अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण छन्धकौ, अहो बत मे हस्तक 
सुचिरेण ठन्धकाविति ॥ 


5 भिक्षव. सशयजाताः सवसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छु-कानि भदन्त 
हस्तकेन कर्माणि कृतान्युपचितानि येनादखप्राप्तोऽप्येवमेव कथयति-अहो बत मे हस्तको 
सुचिरेण लन्धकौ, अहो बत मे हस्तकौ सुचिरेण ठब्धकाविति ! भगवानाह-मलक्षकर्म- 
फलद भिक्षवोऽय पुद्रकः । इच्छथ यूयमवधारयितुम्‌ एव भदन्त । हस्तकेनैव भिक्षव. 
वमन्या जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि छब्धसमाराणि परिणतप्र्यानि ओघवस्मल्युप- 

10 सितान्यवद्यमावीनि । हस्तकेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य. प्रयुभविष्यति 
न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि ब्य प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धाती, न॒ तेजो- 
धातो, न वायुघातौ, अपि त्पात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि कृतानि विपच्य> 
नुभान्यज्चुभानि च | 


न प्रणदयन्ति कर्मणि कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
15 सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपूर्वे भिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यसिन्नेव भद्रके कसे विंरतिसहन्नायुषि प्रजायां काद्यपो 

नाम सम्यक्सबुद्धो कोक उदपादि विघाचरणसपन्नः सुगतो खोकविद नुत्त. पुरुषदम्य- 

8 150 सारथिः दास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो मगवान्‌ । स वारणसी नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति 
ऋषिपतने मरगदवि । यावत्तत्र दवौ भिक्षू सशीलिकौ । तत्रैको बह्श्तोऽदैन्‌ , द्वितीयोऽपश्चुतः 

9 प्रथग्जनश्च | तत्र योऽसावहेन्‌ बहृश्ुत › स ज्ञातो महापुण्यो काभी चीवरपिण्डपातशयना- 
सनग्लानप्रयय॑भेषज्यपरिष्काराणा बहूनि व निमञज्जणकानि प्रतिकमते । स त सद्चीठिक- 

भिक्षु यत्र निमन्नितो भवति, तत्र पश्वाच्छरूमण नयति | यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसेऽई- 
ननिमन्रितः । निमन्रणक गन्तुकामस्त पश्वाच्छूमणमागच्छति, न च प्रतिरुभते । ततस्तेन 
तस्यादशेनादन्यो भिकषुरनीतः। यावत्तत्र तरुणमभिक्षुभिरौद्धस्ाभिग्राथेरमुक्तम्‌- परयत मदन्ता 

8 151 % यावत्तेनायं पश्वाच्छूमणोऽच न नीतोऽन्यो नीत इति । ततस्तेन कोधामिभूतेनातोऽन्तिके 
चित्त प्रदूष्य खर ॒वाक्कमं निश्वारितम्‌ । > % # >> > # तेन पञ्च 
जन्मरातान्यहस्तो जातः । यदा आरयतो विप्रतिसारजातेन अल्ययमलयतो देशित विवृत- 
मुत्तानीकृतम्‌, तेन हस्तौ प्रतिरन्धौ । यस्पुनस्तेन पठित खाध्यायित स्कन्धकोरशट घातु- 
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९४ लेकुञिकः। २४१ 


कौरालमायतनकौराकं प्रतीय समुत्पादकौराटं च कृतम्‌, तेन मम शासने प्रत्रज्य सथै्केशा- 
प्रहाणादहैच्च साक्षाकृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामिकान्तकरष्णो विपाक, 
एकान्तञ्युह्ानमिकान्तशचुष्ृः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र, । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तुङ्केष्वेव कमखामोगः करणीयः । इव्येव वो भिक्षवः 
शिक्षितन्यम्‌ ॥ 5 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


९४ लेदुखिकः । 

बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरकरृेतो मानित. पूजितो राजभी राजमात्रेधेनिभि' पौरैः 8 159 
श्रेष्ठि साथवहैरदेवेनगि्थशषैरसुरैगसुडे' किन्महोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमदहो- 
रगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ानग्रत्यय- 10 
भेषज्यपरष्काराणा सश्रावकसध, श्राव्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्स्यामन्यतमो ब्राह्मण आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाक्परिग्रहो वैश्रवणघन- 
समुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी । तेन सदशाक्ुकात्कख्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति 
रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परि्चिारयत. पत्री आपन्नसच्वा सत्ता । सा 
अष्टाना वा नवाना वा मासानामल्यया्रसूता । दारको जातो दुर्वर्णो दुरदशंनोऽवहोडिमकः । 15 
जातमात्रस्य चास्य मातु" स्तनाभ्या क्षीरमन्तहिंतम्‌ । यावत्तेन ब्राह्मणेन तस्यान्या धात्री 
आनीता । तस्या अपि क्षीरमन्तर्हितम्‌ । तस्य दारकस्य कमविपाकतः । यदास्य क्षीरसभवः 
सर्वैरप्युपयेनं संभवति, तदासौ ठेहेनोद्रृतः । तस्य लेकुञ्चिक ईति नामधेय क्तम्‌ | 8 158 
सोऽस्पेशास्योऽल्पपुण्यश्च ॥ 

यदा महान्‌ सवृत्तस्तदा उद रघ्रूरणमपि नासादयति । प्यति च भिक्षून्‌ सुनि-2 
वसितान्‌ सुप्राहृतान्‌ श्रमरसद्यानि पात्राणि गृहीत्वा श्रावस्ती पिण्डाय प्रविरातः । ताश्च 
परणेहस्तान्‌ प्रणेपात्रान्‌ प्रतिनिष्कामतः । तस्य दृष्ट्रा मगवच्छासने प्रतरञ्यामिलाष उत्पन्नः । 
स मातापितयवनुज्ञाप्य भगवच्छासने प्ररजितोऽषयुदरप्ररण नासादयति । तेन तेनेव सवेगेन 

युञ्यमानेन धटमानेन व्यावच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चलचल विदित्वा 

सर्वसस्कारगतीः इातनपतनविकिरणविष्वसनघर्मतया पराहल्य सर्ेराप्रहाणादर्हत्वं साक्षा- ॐ 
कतम्‌ । अर्हन्‌ सवृत्तः त्रैधातुकवीतराग. समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकरपो विदाविदारिताण्डकोशो विघाभिन्ञाप्रतिसविष्प्रा्ठो मवलाभलोभसःकार- 
पराख्नुखः । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवा्श्च संदृत्तः ॥ 
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२५२ | अवदाौनहौतकंम्‌ । 


यावद सावपरेण समयेन भगवतो गन्धकुटी संमार्जित प्रवृत्तः । स तां समृज्य 

पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ततस्तेन प्रभूतः प्रणीतश्च पिण्डपात 
आसादित,, येनास्य सतपिंतानीन्धियाणि महाभूतानि । ततस्तेन संतर्पितेन्दियेण कृत्खला 

8 154 रात्रिध्यांनविमोक्षसमापत्तिमिरतिनामिता । ततोऽस्य बुद्धिरुत्पन्ना-ओोमनोऽयमुपायो यन्वह 
5 भि्षुसघ विक्ञापयेयमिति । तेन सवे एव भिक्ु सधे विज्ञापितः-अह भदन्त अद्पपुण्यो 

यदा गन्धकुटी संमृज्य पिण्डपात प्रविशामि, तदा तृप्ति कमे । तन्मे सघः कारुण्य करोतु, 

नान्येन भगवतो गन्धकुटी सम्रा्टव्येति । तत सेन क्रियाकारः कृत -न केनचिद्धगवतो 

गन्धकुटी सम्रा्व्येति । स विन्लन्धो गन्धकुटी समृज्य पश्वच्छरावस्ती पिण्डाय प्रविराति ॥ 


तस्मिश्च समये आयुष्माञ्छारद्तीपुत्र पञ्चद्तपरिवारो जनपदे वर्षोपितः श्रावस््या- 
10 ममभ्यागत. | ततः शास्तुरगौसवजातो गन्धकुटी समाष्टुमार्ध" । स आयुष्मता टेकुञ्िकेन 
लक्षितः । तेनोच्यते-सविर उदरे मम प्रहे दत्त", यत्ते गन्धकुटी समृष्टेति । स्थविरः 
प्राह-कथमिति ? क्कुञ्चिकः कथयति-स्थविर, यदाह गन्धकुटी न समार्जतवास्तदा 
पिण्डपातं नासादयामीति । तत. स्थविरशायिपूत्रेणोक्तम्‌-ययेवमहमन्यत्र निम॑न्रित. । अल्पो- 
तुकस्व मव | अह तत्र तुभ्य पिण्डपात दास्यामीति । तत॒ स्थविररारिपुत्रः पञ्चदात- 
15 परिवारो निमन्रणक प्रसितः । व्क्ुश्चिकोऽपि तेनैव साध पप्रसितः । यदा गृह पतेगृह- 
8 155 समीपं गतस्तदा लेकुञ्चिकस्य कर्मविपाकेन तस्मिन्‌ गृह महान्‌ कह समुनः । तत 
आयुष्मतो केकुश्चिकस्येतदभवत्‌-ममास्पपुण्यतया तत्र कठ्हो जात इति । ततः म्रति- 
निवृद्य विहार गला मक्तच्छेदमकरोत्‌ । ततो द्वितीये दिवसे सखविरशारिपुत्रेणोच्यते- 
किमथं त्वं नगत इति । तेनोक्तम्‌-स्विरेण नावगतम्‌-ममारपपुण्यतया यादशस्तत्र 
% कलहो जात इति } तत स्थविररारिपुत्रेणान्यत्र दिवसे तं पुरस्केय तदह प्रवेशितः । 
सघमध्ये चोपविष्टस्य॑ सत प्रदक्षिणश्वाहाये दीयते । तत्र पलिषकजनो विस्मरति । तेन 
संघमध्ये द्वितीयो मक्तच्छेदः कृत ॥ | 


यावदिय प्रवृत्तिः स्थविरानन्देन श्रुता । श्रवा च लेकुञ्चिकमुवाच-तेन हि 

त्वमिहैव जेतवने तिष्ठ, अह ते पिण्डपातमानेष्यामीति । स्थविरानन्दस्येवविधा स्मृतिः | 

% यदा मगवतोऽन्तिकादशीतिधमस्कन्धसहस्राण्युद्रहीतानि ॐ # श । टेकुच्चिकस्य च 

कमोवरणेन स्थविरानन्देन विस्मृतम्‌ । तत्रानेन तृतीयो मक्तच्छेद ` कृत. । चतुर्थं दिवसे 

स्थविरानन्देनाखा कृवा पिण्डपातो दत्तः। सोऽपि निर्गच्छत. श्वमिगपहृतः । तत्रानेन 
चतुर्थो मक्तच्छेद* कृतः ॥ 
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९७ लेकुञ्चिकः। २७३ 


पञ्चमे दिवसे स्थविरमोद्गल्यायनेन भ्रुवा के्रुञ्चिकस्यार्थाय पिण्डपात गृहीत्वा 8 156 
ऋद्ध्या सम्रयितम्‌ । येुच्चिकस्य कभविपाकेन सुपर्णिना पक्षिराजेन पक्ष" पराहत्य महा- 
समुद्रे पातितः । तत्रानेन पञ्चमो भक्तच्छेद कृतः | 


षष्ठे दिवसे शारिपुत्रेण श्रुतम्‌ । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यन्वह टेकरुञ्चिकश पिण्डपात 

ठेकुञ्िकस्य कुटिकाद्वारेऽसित । ततो टेकुञ्चिकस्य कर्मविपाकेन तदपि द्वार 5 
रिकाभिराब्रतम्‌ । ततः शारिपुत्रेण कद्या मोक्ष्यामीति तस्त्र प्रथिव्या स्थापितम्‌ । तदपि 
ठेकुश्चिकस्य कमविपकेन । अथाशीतिषु योजनसहसेषु काञ्चनमय्या प्रथिन्यामवस्थितम्‌ । 
ततोऽपि स्थविरशासिपुत्रेण ऋद्ध्या समुद्धृ तपिण्डक सुखद्रारश्ेषिते पिण्डपाति तस्य 
कमौवरणेन तन्मुखमेकधन संवृत्तम्‌ । तत आयुष्माञ्छारिपुत्रो य्कुञ्चिकस्याभन्यता ज्ञात्वा 
सविम्र, । तेन च भदन्तेन षड्‌ मक्तच्छेदा. कृताः ॥ 10 


तत. सप्तमे दिवसे आयुष्मेद्िकुञ्चिकः सचानामुद्रेजनार्थं क्भणा चाविप्रणाश्च- 8 157 
सददोनाथं कर्मबलोद्धावना्थं च मसख्ना पात्र पूरयिला बुद्धग्मुखस्य भिक्षुसंघस्य पुरस्तानिषच 
उदकेनाखोड्य पीला निरुपपिशेषे निवौणधातौ परिनिर्दैतः । तमभिवीक्षय भिक्षव. सविभ्राः 
तध्य शरीरे रारीरप्ूना कृवा सशयजाता' सवंसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः कानि 
मदन्त ठेकुश्चिकेन कमोणि कृतानि, यनार्हखप्राप्ोऽपि षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कृवा सप्तमे दिवसे 15 
निसुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिर्ैत इति । मगवानाह-लेकुञ्चिकेनैव भिक्षव, पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठकन्धसभाराणि परिणतप्रययानि ओधवग्मद्युपसिता- 
न्यवरयभावीनि । ठेकुश्चिकेन कर्माणि कृतानि । कोऽन्यः प्रल्यतुभविष्यति न भिक्षव कर्माणि 
कृतन्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यद्यभानि च । % 


न प्रणर्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठ च पठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगयोमन्यतमा गृहपतिपती श्राद्धा भद्रा 
कल्याणादाया । सा अभीक्ष्ण श्रमणत्राह्मणकरूपणवनीपकयाचनकेभ्यो दानानि ददाति | 25 158 
तस्या अपरेण समयेन भतौ कार्गतः । यावदस्याः पुत्रः खगृहे खामी सदृत्त' । स च > 
मत्सरी ुटुदुखखचकः आगृहीतपरिष्कारः काकाय बिं न प्रदातु व्यवस्यति । स श्रमण- 
ब्राह्मणकूपणवनीपकान्‌ षट चित्त प्रदूषयति । तस्य माता तेनैव प्रक्रमेण श्रमणत्राह्मण- 
कृपणवनीपकेभ्यो दानप्रदानान्यनुप्रयच्छति । तस्याः पुत्रो मात्सयोमिमूत. कथयति-अम्ब 
न मे रोचते । मा दानमनुप्रयच्छेति । सा कथयति-पुत्रक इह कुटे एष कुक्धमे इति । 
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२५४ ॥ अवदानरातकम्‌ । 


ततस्तेन परथगमक्तेन सापिता | तथाप्यसाधुपाधौदानमनुप्रथच्छति, उपार्धमात्मना परिमिङ्के । 
ततस्तेन मातसयौमिभूतेन क्रोधेनादइृतघुद्धिना भूयो निवार्यत एव । यदा सर्वावसखाया न 
राक्तोति वारयितुम्‌ , तदा मातरमुवाच-अम्ब रिचित्रणीयमस्ति, अववक प्रविरोति | सा 
ऋलुखभावतया अववरक प्रविश । ततस्तेन द्वार बद्धा एकं भक्तच्छेद कारिता । सा 
8 159 5 कथयति-पुत्र बुभुक्षितास्मीति । ततस्तेन खर वाक्तमं निश्वारितिम्‌-भस्म खादेति । यावत्तेनासौ 
कृच्छसकटसवाधग्राप्ता सकरुणकरुण विक्रोशमाना षड्‌ भक्तच्छेदान्‌ कारिता, तथापि न 
म्रतिसुक्ता । काच्गता । तदास्य मासर्येणाव्रृतस्य मातृवियोगाद्विप्रतिसासे जातः ॥ 


मगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काडेन तेन समयेन गृहपतिपुत्रः, अय 
स टेकरुच्चिक. । यदनेन मातुरपकारः कृतस्तस्य कर्मणो विपकेन कस्पमवीचौ महानरक 
10 उत्पन्नः । तेनेव हेतुना इदानीमप्यह्॑लप्राप्तः षड्‌ मक्तच्छेदान्‌ कृत्वा भस्मादनाहार एव परि. 
निरतः । अन्यान्यपि भिक्षवो व्रुशचिकेन कमीणि कृतान्युपचितानि । मूतपूरष भिक्षवोऽ- 
तीतेऽध्वनि वाराणस्या नगयोमन्यतमो ब्राह्मणो देवतार्चिकः सर्वेषा वाराणसेयाना ब्राह्मणगरह- 
पतीना स्करतो गुरकृतो मानित. प्रूजितोऽमिमतश्च सर्वजनस्य । धर्मता चैषा यदस॒ति 
बुद्धानमुत्पदे प्रयेकबुद्धा खोक उत्पच्न्ते हीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तदायनासमभक्ता एक- 
15 दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रयेकबुद्धो वाराणसीं पिण्डाय प्रविष्टः । स च तत्र 
्णदस्त परणैपात्रो निर्गच्छति । तेन ब्राह्मणेन दष्टः । तस्य मात्सर्यमुत्पनम्‌ । कथयति- 
8 160 आनय यावत्पात्र पर्याीति । असमन्वाहस्य च श्रावकम्रयेकबुद्धानां ज्ञानदशन न प्रवर्तत 
इति । तेन भदन्तेनोपनामितम्‌ । ततस्तेन प्रथिव्यासुत्सृज्य पदेनाभिमृदितम्‌ । ततस्तेन 
परलेकबुद्धेन भक्तच्छेदः कृत. । न च तस्य ब्राह्मणस्य विग्रतिसारो जातः ॥ 


0 किं मन्यष्वे भिक्षवो योऽप व्राह्मण, अयमेवासौ लेकुश्चिकः। भूयः कादयपे भगवति 
म्र्रजितो बभूव । तत्रानेन ब्रह्म चथवास. पपिपाठितः । तेनदानीमर्ह साक्षाच्कृतम्‌ । इति 
हि. भिक्षव एकान्तकृष्णाना कमेणामेकान्तकृष्णो विपाक", एकान्तद्युक्ाना कमेणामेकान्त- 
शुद्धः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्चः | तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य ग्यति- 
मिश्राणि च, एकान्तञङकेष्ेव कम॑खामोग. करणीयः । इद्येव वो भिक्षवः रिक्षित्यम्‌ ॥ 


र इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


प्ण 


९५ संसारः । 
क बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रैर्धनिभिः पौरः 
रष्ठिमिः सार्थवादैदवेननिर्यक्ैरसुरेगरुडः किनमहोरौरिति देवनागयश्षासुरगरुडकिलर- 
महोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्छान- 
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९५ संसारः । २७८५ 


प्र्ययभैषजञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघ. श्रावस्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
श्रावस्सामन्यतमो गृहपतिराद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविशाटपय्मरहयो वैश्रवणधन- 
समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पधी । तेन सद्राकुककक्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं ऊीडति 
रमते पर्विारयति । तस्य डतो रममाणस्य पर्चिारयतः पती आपनसचा सबृत्ता । सा 
अष्टाना वा नवाना वा मासानामसययाग्मसूता । दारको जातोऽभिहपो ददोनीयः प्रासादिकः 5 
सवङ्िप्रलङ्खोपेत. । स जातमात्र एव गृहमवलोक्य वाच निश्वारयति स्म-दु.खो भवन्त, 
ससारः, परमदुःखः ससारः । इ्युक्ला तृष्णीमवस्ित. । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नाम- 
धेय व्यवस्थाप्यते--वि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय उवु-यस्मादय जातमात्र एव 
ससार इति घोषयति, तस्माद्भवतु दारकस्य सप्तार इति नामेति । ससारो दारकोऽष्टाम्यो 
धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधात्रीम्या दाभ्या क्षीरधात्रीभ्या दाभ्या मक्धात्रीभ्या द्याभ्या10 
क्रीडनिकाभ्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिर्घात्रीमिरुनीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन 28 168 
सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तप्तोत्ततैरुपकरणविरशेषैः । आद्य वधते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा ससारो दारक. ऋमेण महान्‌ सव्रत्तः, स प्रकृतिजातिस्मरत्वाच्च जनकायस्य 
धमं देदायति-मा भवन्तो गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचा्यौपाध्यायेषु वा खरवाच 
निश्वारयत । दुःख ससार इति । यावदपरेण समयेन इतश्वायुतश्च परिभमञ्ेतवनं नितः । 15 
अथासौ ददद बुद्ध भगवन्त द्वार्रिराता महापुरुषलक्षणैः समलकरृतमरीव्या चासुव्यञ्चनै- 
विराजितगात्र व्यामप्रभालकृत सू्यसहस्नातिरेकग्रभ जङ्खममिव रत्तपवेत समन्ततो मद्रकम्‌ । 
सहद देनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्त प्रसादितम्‌ । प्रसादजातो भगवतः पादाभिवन्दन 
कृत्वा पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । तस्मै भगवता ससाखैराग्यिकी ध्ेदेराना कृता, या 
श्रुत्वा ससारो दारकः ससारे दोषद ची भूत्वा मातापितरावनुङ्ञाप्य भगवच्छासने प्रनजितः | % 
तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक सपारचक्र चलाचक विदित्वा 
सवसस्कारगतीः इतनपतनविकिरणविष्वद्नधर्मतया पराद्य सक्छरेराप्रहाणादहई् साक्षा- 
लतम्‌ । अर्हन्‌ सवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समगोष्टकाश्चन आकाशपाणितठसमचित्तो 8 168 
वासीचन्दनकरपो विद्याविदारिताण्डकोशो विदाभिज्ञाप्रतिसवित्प्ाप्तो मबलाभलोमसत्कार-% 
पराख्छुख. । सेन्द्रपेन््राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवा्श्च संवृत्तः । सोऽ चप्राप्तोऽपि 
भिक्षूणा घ्म॑देशयति-मा आयुष्मन्तो गुरुषु गुरुस्थानीयेषु मातापितृष्वाचार्योपाध्यायेषु 
खरवाच निश्वारयत । दु.ख ससारः, परमदु.ख संसार इति }` ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंशयच्छेत्तार बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कानि भदन्त ससरेण 
कर्माणि कृतान्युपचितानि, येन पञ्चजन्मरातानि मृतङ्कुणप एव मातुः कुकषर्मिगतः ? प्रत्रञ्य 0 
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२४६ । अवदानदातकम्‌ । 


चात साक्षातकरृतमिति । भगवानाह-ससरेणैव भिक्षवः प्रवैमन्याघु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि लब्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस््र्युपसितान्यवकष्यमावीनि । 
ससारेण कर्मणि कृतान्युपवचितानि । कोऽन्य, प्र्नुभविष्यति £ न भिक्षवः कर्माणि 
कृतान्युपचितानि बद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वाधुघातौ, 
5 अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधावायतनैषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुमान्यञ्चुभानि च । 


न प्रण्यन्ति कमणि कटपकोटिरतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काट च फठन्ति खद देहिनम्‌ ॥ १ ॥ 


मूतप्रधै मिक्षवोऽतीतेऽध्वन्यस्मिनेव भद्रके कल्पे विरातिवष॑सहस्रायुषि प्रजायां 

8 164 कार्यपो नाम सम्यक्सुद्धो खोक उदपादि, विचाचरणसपनः सुगतो छोकविदनुकत्तर 
1 पुरूपद म्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो मगवान्‌ । स वाराणसी नगरीसुपनिभ्चिल 
विहरति ऋषिपतने मृगदवि । वाराणस्यां नगर्यामन्यतम' श्रष्टिपुत्र* स्थविरसकाश प्रत्रजित, | 

स च सविरोऽ्न्‌, स रागविप्रहीणः । यावत्तत्र देशे पम समुपस्ितम्‌ । ततस्तरण- 

भिक्षुणा स्थविर उत्थाप्यते-उन्तिष्ठ गोचरग्राम गमिष्याव इति । स्थविर आह-वत्स अापि 

ग्राव, गच्छ ॒तावक्ुशक्पक्ष प्रतिजागृहीति । दिरपि त्रिरपि तरुणभिक्षुणा स्थविर 

76 उत्थाप्यते- उत्तिष्ठ गोचरग्राम गमिष्याव इति । द्विरपि त्रिरपि स्थविर आह-वत्स अवापि 
प्रातरेव, गच्छ तावक्कुश्चटपक्न प्रतिजागृहीति । ततस्तेन तरुणभिश्चुणा रसगृप्रण खर 

वाकम निश्वारितिम्‌-मा त्व पश्चभिरपि जन्मरातैर्जीवः कोशानिर्गच्छ, एषोऽह निर्गत इति ॥ 


मगवानाह-कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन सम्येन तरुणमिक्षुः, अय 

8 16 ससारः । यदनेना्हैतोऽन्तिके चितं प्रदष्य खर वाकमे निश्वारितम्‌, तस्य कर्मणो विपकेन 

९१ पृञ्च जन्मरातानि मृतकुणप एव मातु कुक्षरनि्गेतः । निगेतेषु पञ्चसु जन्मरातेषु इदानी- 

मनेन मनुष्यत्वमासादितम्‌ । ततस्तस्स्मृत्वा कथयति-दुःख ससारः, परमदुःख ससार इति । 

यदनेन विप्रतिारजातेन स्विरस्याघ्ययो देरितः, ब्रह्मचर्यवासश्च परिपाटितः, तेनेदानी- 

मह साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव रएकान्तकृष्णाना कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाकः, 

एकान्तश्चुङ्कानामेकान्तञ्ु्ः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि 

9 कर्माण्यपास्य व्यतिभिश्राणि च, एकान्तशष्िष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इस्येव वो भिक्षवः 
रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
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२७८ । अवदौानशतकम्‌ । 


सर्वसंस्कारगतीः दातनपतनविकिरणविष्वंसनधमतया पराहसयय सवैहेशप्रहाणादर्दखं 
साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ सबृत्त. ैधातुकवीतरगः समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितकुसमचित्तो 
वासीचन्दनक्पो वि्याविदारिताण्डकोरो विवाभिज्ञाप्रतिसवित्प्राप्तो मवलामलोमसत्कार- 
परा्जखः। सेन्द्रपेन्द्राणा देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवाश्च सदृत्तः । तेऽप्यस्य सहजातकास्तनैव 


5 स॒वेगेन प्रत्रजिताः ॥ 


ते यनायुष्मान्‌ गुप्िकस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंकरम्यायुष्मन्त गुप्तिकमिद मवोचन्‌- 
किमैयुष्मन्‌ गु्तिक ग्रोपध्, कि वा अत्र ठोकेऽग्ररोपधमे  रूपमायुष्मन्तः प्रल्येपधर्म | 
तस्य निरोधाननिर्वाणमग्रणोपधघमं । वेदना सज्ञा सस्कारा विज्ञानमायुष्मन्तः प्रकोपधर्म । 
तस्य निरोधान्निवाणमप्ररोपधम । कि मन्यध्वे आयुष्मन्तः-रूपं निस्य वा अनिल वा 


10 अनितयमिदमायुष्मन्‌ गु्तिक । ययुनरनिय दुख वा तन वा, दुखम्‌ ८ दु.खमिदमायुष्मन्‌ 


गुपतिक । यदुनरनियं दुःख विपरिणामधमे, सव्यमपि तच्छृतवानायैश्रावक आत्मत उप- 
गच्छेदे तन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आमेयेवमेतत्‌ 2 नो आयुष्मन्‌ गुपतिक । कि मन्यवे 
आयुष्मन्त. वेदना सन्ना संस्कारा विज्ञान निधय वा अनिद्य वा? अनिद्यमिदमायुष्मन्‌ 
गुध्िक । यदपुनरनिल्य दु ख विपरिणामघर्म, अपि तचृतवानायश्रावक आत्मत उपगच्छेत्‌- 


15 एतन्मम, एषोऽहमस्मि, एष मे आत्मेति ? नो आयुष्मन्‌ गुप्तिक । तस्मात्तर्हि आयुष्मन्तो 


यत्किचिद्रूपमतीतानागतप्रदयुत्पनमाध्यासिक वा बाह्य वा ओदारिक वा सुक्ष्म वा हीनं वा 
प्रणीत वा, यद्वा दूरे, यद्रान्तिके, तत्सवं नैतन्मम, नेषोऽहमस्मि, नैष मे आलेयेवमेतचथाभूत 
सम्यक्‌ प्रज्ञया दरष्टन्यम्‌ | या काचिद्रेदना सङ्गा सस्कारा+ यक्किचिद्विजञानमतीतानागत- 
्र्यु्न्नमाध्यासिक वा बाह्यं वा ओदारिं वा सुक्ष्मवादह्ीनवा प्रणीत वा, यद्रा दरे 


0 यद्रान्तिके, तत्सवं नैतन्मम, नैषोऽहमस्मि, नैष मे आल्मलेवमेत्यथाभूत सम्यक्प्रज्ञया 


र्व्यम्‌ । एवदौ आयुष्मन्त श्रुतवानायेश्रावको रूपादपि निविंचते, वेदनायाः संज्ञायाः 
सस्कारेभ्यो विज्ञानादपि । निर्विण्णो विरज्यते, विरक्तो विमुच्यते । विसुक्तमेव ज्ञानद्॑न 
भवति-क्षीणा मे जातिः, उषित ब्रह्मचर्थम्‌ , कृत करणीयम्‌ । नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति ॥ 


अस्मिन्‌ खलु धमेपयाये भाष्यमाणे तेषा सहजातकाना विरजो विगतमठ धर्मेषु 


9 धमचक्षुरत्पनम्‌ । गिक्षव॒सशयजाताः सर्वसरायच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः कानि 


भदन्त गु्तिकेन कममीणि कृतानि, येनास्य रारीरमेव बीभत्सम्याधिबहृल दुगन्ध सदृत्तम्‌ । 
कि कम कृतं येन तीक्ष्णनिरितवुद्धि" सबृत्तः, प्रत्रज्य चार्हत्व साक्षात्कृतमिति । भगवा- 
नाह -गु्तिकेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठब्धस्तभाराणि 
परिणतग्रलययानि ओघवघमप्युपस्ितान्यवस्यमावीनि । गु्तिकिन कमीणि कृतान्युपचितानि । 
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९६ शुसिकः। २७९ 


कोऽन्यः प्रयनुमविष्यति 2 न भिक्षवः कमीणि कृतान्धुपचितानि बाद परथिवीधातौ विपच्यन्ते; 
नाग्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधाती, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कमणि 
कृतानि विपच्यन्ते श्ुभान्यञ्युभानि च । 

न प्रणदयन्ति कमणि कर्पकोटिरतैरपि । 

सामग्री प्राप्य काट च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 5 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्यामन्यतमः श्रेष्ठी । स द्ितीयश्रष्ठिना 
सार्धं विशुद्धः । ततस्तेन राजा प्रभूत धन दत्वा विज्ञापित.-देव अय श्रेष्ठी अपराधिक; 81 
क्रियतामस्य दण्डनिग्रह इति । ततो राज्ञा तखेवालुज्ञातः । तेनासौ खगृहमानीय कताभि- 
स्ताडितः । ततो रुधिरावसिक्तरारीरस्य प्रभूत तीक्ष्ण च विषचू्णै दचो्म्‌, येनास्य 
तच्छरीरमेकघनं मासपिण्डवदवस्थितम्‌ । ततस्तख श्रष्ठिनो वयस्यकैः श्ुतम्‌-यथा तेनैवविध 10 
कर्म कृतमिति । ततस्तैः समेतैर्भूत्वा % # यैरुपकरणविरेषेस्तस्माहयाधे. परिमोचितः । 
ततोऽसौ तेनैव च सवेगेन गृहानिष्कम्य प्रत्रजितः । तेन अनाचा्ैकेण सपरत्रिरद्रोधि- 
पक्षयान्‌ धमीन्‌ भावयिता प्रयेका बोधि. साक्षाकृता । ततोऽस्य चित्तमुत्पनम्‌-बहनेन 
रष्ठिना मत्सतापाद पुण्य प्रसूतम्‌ । यच्वहमेन गला सवेजयेयमिति । ततस्तस्याग्रतो गत्वा 
उपरि विहायसमभ्युद्रम्य विचित्राणि प्रातिहायणि विद रयितुमारब्धः । आद्यु प्रथग्जना- 15 8 
नामृद्धिरावर्जनकरी । स मूठनिकृत्त इव द्रुमः पादयोर्निपल कृतकरपुटो भगवन्त विज्ञाप- 
यति-अवतर, अवतर महादक्षिणीय, कृतापराधोऽह तवान्तिके, त्वामेव निश्चित्य पुनः 
प्रलयुपस्थास्यामीति । तेनासौ प्रयेकलुद्धः क्षमापयिला पिण्डकेन प्रतिपा पटेनाच्छादितः। 
प्रणिधान च कृतम्‌-यन्मया क्रोधाभिभूतेन तवापराध. कृत, मा अस्य कर्मणो विपाक 
प्रल्यनुभवेयम्‌ । यन्भया सत्कारः कृतः, अनेनैवविधाना गुणाना कभी स्याम्‌७ प्रतिविरिष्टतर % 
चातः शास्तारमारागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यष्वे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन श्रष्टठी आसीत्‌ , अयं 
स गु्तिकः । तस्य कमणः प्रभावात्ञ्च जन्मरातानि कशामिस्ताञ्यमानः काठ कृतवान्‌ । 
तेनैव हेतुना अयमेवविध आश्रय आसादित । भूय काद्यपे भगवति सहजातकैवंयस्यकैः 
साधर प्रत्रजित आसीत्‌ । तत्रैमित्रहमच्यवासः परिपाकित । तेने दानीमहंत्ल साक्षात्करृतम्‌ । % 
इतिं हि भिक्षव एकान्तकरृष्णाना कर्मणमेकान्तङृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्कानामेकान्तञ्ु् , 
व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्वः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तडषिष्वेव कर्मखाभोग` करणीयः । इष्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


1 
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२५० जवदानशतकम्‌। 


९७ पिषूषः | 


8 113 लुद्धो भगवान्‌ सचछृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो राजभी राजमात्रेधेनिभिः पैरैः 
रषिभिः साथेवहैरदेवेनौ य॑षैरसर्गरूडे, किनरैमहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
राम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानग्रल्यय- 

5 मैषञ्यपर््काराणा सश्रावकसध. श्रावस्त्यां विष्टरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे । 
# # ऋ अन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्ती्णविराकूपसिमरहो वैश्रवण- 
धनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधौ । तेन सद्दाक्रुकाकलन्रमानीतम्‌ । स तया सार्ध 
करीडति रमते परिचारयति । तस्य डतो रममाणस्य परिचारयतः पती आपन्नसत्वा 
सदृत्ता । सा अष्टाना वा नवानां वा मासानाम्ययास्प्रसूता । दारको जातः । जातमात्रस्य 

10 सवंरारीर विकृतिस्फुट प्रदत्तम्‌ । दुर्वर्णो दुर्दशनोऽष्टादरामिर्दोषवणैकै' समन्वागतः स 

8 17४ दारको मूतः । तस्य मातापितरौ स्ङ् दुवणं दुर्दरीन विकृतरूप द्ष्ट्रा चिन्तापरौ 
ग्यवसितौ । तस्य जातौ जातिमह कृला नामधेय ग्यवस्थाप्यते- कि नाम मवतु दारकस्य ? 
ज्ञातय ऊचु.-यस्मादय जातमात्र एव विकरेतरखूप , तस्माद्भवतु दारकस्य विरूप इति नाम ॥ 


यदा महान्‌ सवृत्तस्तदा तस्य ठज्या महान्‌ सकोचो जातः । कुत्रान्यत्र गमि- 
15 ष्यामि, कर तिष्ठामि, इति विचायं सुजीर्णोयान जगाम } अथ भगवान्‌ महाश्रावकपरिवतः 
सुजीर्णोचानं गतः । स भगवन्त दृष्ट जेद्दीयमाण इतश्वास॒तश्च पखायितुमारन्धः । तती 
भगवता ऋद्ध्या तथाधिष्ठितो यन्न राक्तोति पखायितुम्‌ । ततो भगवान्‌ सह श्रावकैर्निरोध- 
समापात्तं समापनः | ततो निरोधाद्वयत्थाय विरूपमात्मान निर्मितवान्‌ । निर्माय शराव 
भोजनप्रणमादाय विरूपमागतं ष्टा हषंजात आमन्नितवान्‌-एहि सहायक, कुत आगमिष्ये; 
% तिष्ठ, उभावपि सहितौ वत्स्याव इति । ततोऽस्य भगवता भोजन दत्तम्‌ । प्रीणितेन्दियश्च 
संवृत्तः । ततो भगवता आत्मा सखवेषेण खापितः । ततो विरूपो बुद्धं भगवन्त दृष्ट केथ- 
8 175 यति-अभिरूपतरस्वमिदानीं संवृत्तः । कस्य कर्मणः प्रभावादिति । मगवानाह-विा मे 
अस्ति चित्त्रसादजननी नाम्ना, तस्या एष प्रभाव इति | ततस्तेन भगवतोऽन्तिके चित्त 
प्रसादितम्‌, तेषा च महाश्रावकाणामाल्यसमापन्नानाम्‌ । ततोऽस्य क्ष्मीः प्रादुभूता । 
% प्रतरज्य चातव साक्षातमिति ॥ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः- कानि मदन्त 
विदूपेण कर्माणि कृतानि, येनैव दुधर्णो दुददनोऽष्टाद शमिर्दौवरणिकदोषैः समन्वागतः | 
्रज्य चा साक्षा्कृतमिति । भगवानाह -विरूपेणैव भिक्षवः पूर्वमन्याछु जातिषु कर्माणि 
कृतान्युपचितानि खन्धसभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवस्प्रलयुपसितान्यवद्यंभावीनि । 
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९७ विरूपः । २५१ 


विरूयेणेव कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति 2 न भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि बाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्घातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि 
तूपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते ञ्युमान्बड्ुमानि च । 


न प्रणदयन्ति कमणि कलकोटिरातेरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 5 


भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि पुष्यो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि विचाचरण- 
सपनः सुगतो कोकविद-नुकत्तर. पुरुषदम्यसारथिः शस्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ | ॐ 1; 
सोऽपरेण सम्येनान्यतमा राजधानीमुपनिशिव्य विहरति । अथ पुष्य. सम्यक्सबुद्धः समन्वा- 
हतु प्रवृत्तः | परयति तस्मिन्‌ काले दरौ बोधिसलौ सनिकृष्टै-मगवाञ्छाक्यमुनिमत्रेयश्च । 
मैत्रेयस्य खसततिः परिपक्रा, रास्तवैनेया अपरिपक्राः । शाक्यसुनेस्तु खसततिरपसिपक्रा, 10 
वैनेया. परिपक्राः । अथ पुष्यः सम्यक्सबुद्धः राक्यमुनेर्बोधिसच्वस्य संततिपरिपाचनार्थ 
हिमवन्त पवैतमभिरुह्य रतनगुहा प्रविस्य परयद्क बद्भा तेजोधातुं समापन्न. । तस्मिश्च काके 
राक्यमुनि्ौधिसत््व फलमूलानामर्थे हिमवन्त पयैतमभिरूढ । स इतस्ततश्वश्ूयमाणो 
ददशे पुष्य सम्यक्संबुद्ध द्वात्रिशता महापुरुषक्षणैः समलकृतमरीत्या चातुव्यञ्जनै- 
विंराजितगात्र व्यामप्रमाक्करृत सूर्यसहस्रातिरेकभ्रम जङ्घममिव रज्नपवैत समन्ततो भद्रकम्‌ । 15 
सहदर्यनाचनेन तथाविध चित्तसमाधानं समासादितम्‌, यदेकपादेन सप्त रत्रिदिवानि 
एकया गाथया स्तुतवान्‌- 
ˆ न दिवि भुवि वा नास्मिष्टोके न वेश्रवणाल्ये 
न मरमवने दिव्ये स्थाने न दिश्ु विदिश्चु वा। 
चरतु वसुधा सफीता कृत्ल्ञा सपवेतकानना 20 
परुषद्ृषमास्यन्यसतुस्यो महाश्रमणस्तव ॥ २ ॥ 
अथ पुष्यः सम्यक्सबुद्ध परिपकरसततिं शाक्यमुनि बोधिसच् दष्ट साघुकार- ॐ 17 
मदात्‌-साधु साधु सत्पुरुष । 
अनेन बलवीर्येण संपन्न द्विजोत्तम । 
नव कर्पा; परवृत्ताः सस्तुव्याचच तथागतम्‌ ॥ २ ॥ 28 
ततो भगवान्‌ महेशाख्यामिर्देवतामिः परिवृतः तस्या गुह्याया सितः । तत्र गृहा- 
निवासिनी देवता अल्पेशाख्यलानन शक्रोति तां गुहां समभिरोटुम्‌। ततो विकृतनयना भूत्वा 
भगवन्त भीषयते । यदा सुचिरमपि भीषयमाणा न राक्तोति मगवतोऽपकार कतम्‌, तदा 
तया प्रसादो ठब्धः-सोभनोऽयमगृषिः सिद्धबतश्वेति । ततः सा उदार रूपमभिनिमीय भगवतः 
पादयोर्निपव्य क्षमापयिला पिण्डकेन प्रतिपादितवती ॥ 30 
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२५२ अवद्‌ानशतकम्‌ । 


भगवानाह-कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन.समयेन गुहानिवातिनी 

देवता वभूव, अय विरूप. सः । तस्य कमणो विपाकेन ससारेऽनन्त दुःखमनुमूतवान्‌ । 

8 113 इदानीमपि तेनैव हेतुना विरूप. सबृत्तः। यदनेन पश्वाचित्त प्रसादितम्‌, तेनास्य अपगता 

अटक्ष्मी,, लक्ष्मीः प्रादु मूता | प्रतरञ्य चाह साक्षात्छृतम्‌। इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना 

£ कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाक, एकान्तञ््ञानामेकान्तञ्ुष्ः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः | 

तस्मात्तं भिक्षव ॒एकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडङेष्येव 
कृनैखामोग करणीयः । इष्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इद मवोचद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ | 
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९८ गद्धिकः । 


8 179 10 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः पैः 
रष्टिभिः साथवहै्दवेनागयकषैरषुरेग्डे, किन्बैभहोरौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
एगाभ्यर्चतो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो खाभी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रष्यय- 
मैषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकसंध. वाराणसी नगरीमुपनिभिसयय विरति ऋषिपतने मृगद वे । 
वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराक्परिग्रहयो वेश्रबणधन- 

15 समुदितो वेश्रवणधनप्रतिस्पधीं । तेन सद्दयाक्कुकात्कख्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं ्रीडति 
रमते परिचार्यति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चारयतो न पुत्री न दुहिता । स क्रे 
कपो दला चिन्तापरो व्यवसितः-अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌, न मे पुत्रो न दुहिता । 
ममाव्ययात्सवैखापतेयमपुत्रकमिति कृत्वा राजविघेयं मविष्यतीति। स श्रमणत्राह्मणनैमित्तिक- 
सुद््संबन्धिवान्धवैरुष्यते-देवताराधन कुरुष्वेति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी रिववरुणक्रुबेर- 

0 रात्रब्रह्मादीनन्याश्च देवताविरेषानायाचते । तद्यथा-आरामदेवताश्चतरदेवताः शङ्गाटक- 
देवताः । सहजाः सहधािका निव्यानुबद्धा अपि देवता आयाचते स्म । अस्ति चैष कोके 
प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च नैवम्‌ । यचेवमभविष्यदेकैकसय 

8 180 पुत्रसहस्रममविष्यत्तयथा राज्ञश्चक्रवर्तिन. । अपि तु त्रयाणा स्थानाना समुखीभावात्पुत्रा 

- जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌? मातापितरौ रक्तौ भवत, सनिपतितौ, माता च 

9 कल्या मवति छतुमती, गन्धवैश्च प्रप्युपस्ितो भवति । एषा त्रयाणा स्थानाना समुखी- 
मावापुत्रा जायन्ते दुहितर श्वेति ॥ 


स॒ चैवमायाचनपरस्िष्ठति । अन्यतमश्च सत््रोऽन्यतमस्मातसचनिकायाच्युत्वा तस्य 
प्रजापलाः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चवेणिका धमो एकये प्ण्डितजातीये मातृम्रामे । कतमे 
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९८ गङ्किकः । २५३ 


पञ्च ? रक्तं पुरुष जानाति विरक्त जानाति । काठ जानाति ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्त 
जानाति । यस्य सकाशाद्रमीऽवक्रामति त जानाति । दारक जानाति दारिका जानाति | 
सचेदारको भवति, दक्षिण कुक्षि निश्चित तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वाम कुक्षिं निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमना खामिन आरोचयति-दिष्या आर्यपुत्र वर्ध॑से । आपन- 
सासि सबृत्ता । यथा च मे दक्षिण कुक्षि निश्चि तिष्ठति, नियत दारको मविष्य्‌ 5 
तीति । सोऽप्यात्तमनात्तमना पूर्वकायमभ्युननमस्य दक्षिण बाह्मभिग्रसार्योदानसुदानयति- 
अप्येवाह चिरकाठामिकषित पुत्रमुख पर्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजात, । कल्यानि मे 
कुर्वीत । श्रत. प्रति बिष्रयात्‌ । दाया प्रतिपद्येत । कुख्वद्ो मे चिरयितिकः स्यात्‌ । 
अस्माक चाप्यतीतकाल्गतानामल्प वा प्रभूत वा दानानि द्वा पुण्यानि कला मम नान्ना 
दक्षिणामदेक्ष्यते-इद तयो्यत्रतत्रोपपनयोर्गच्छतोरनुगच्छविति । आपनसच्वां चैनां 10 
विदित्वा उपस्प्रासादतल्गतामयन्रिता धारयति रीति रीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणैकैय- 
्हतेराहरिनोतितिकतैनालम्डेनातिल्वणेनौतिमधुरैनतिकटुकैनीतिकषयिस्िक्ताम्कर्वणमधुर्‌- 28 191 
कटुककपायविवर्जितैराहर । हाराधंहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिवनन्दनवनविचारिणीं मश्चा- 
न्मञ्च पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरा भूमिम्‌ । न चास्या किचिदमनोज्ञराब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य 
परिपाकाय । सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामव्ययाद्य्पूता । दारको जातो अभिरूपो 16 
दर्दानीय प्रासादिक, सबाङ्गग्रयङ्खोपेतः । तस्य जातौ जातिमह कृत्वा गङ्धिक इति नाम 
कतम्‌ । गङ्धिको दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसघाव्रीम्या द्वाभ्या क्षीरघात्रीभ्या 
दाभ्या मरुघष्लीभ्यां द्वाभ्या कीडनिकाम्या धात्रीभ्याम्‌ | सोऽष्टाभिधौनत्रीमिदनीयते वध्यैते 
क्षीरेण दध्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्तैरुपकरणविेषैः । आद्य वधते 
हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 20 


स च निर्भदमागीयेः कुश्वमूढैः समन्वागतो गृहवासे नाभिरमते । स माता- 
पितरौ पादयोर्निपल्य विज्ञापयति-अम्ब तात अनुजानीत माम्‌, भगवच्छासने प्रत्रजिष्या- 
मीति । ततोऽस्य मातापितरवेकपुत्रक इति कृत्वा नानुजानीतः । ततो गङ्खिकस्य बुद्धिरुपना- 
दुक॑मो मनुष्यप्रतिकाभ., दुकमश्च तथागतप्रादुभावः, तथेन्द्रियसपदपि दुमा । को मे 
उपायो भवेबदह भगवन्छासने प्रत्रजेयमिति । तस्यैेतदभवत्‌-यन्वह प्रणिधान कूला % 
आत्मानमात्मना जीविताद्वबपरोपयेयम्‌, यथा मलुष्यलमासाब ल्घु कष्वेव प्र्रनेयमिति । 
तेनैवं विचिन्त्य विष भक्षितम्‌, न च काकु करोति । अग्नौ पतितः, पवताद प्मानसुत्सृष्ट- 
वान्‌, नद्या चारकाया पतित", तत्रापि काक न करोति । तस्य बुद्धिरुत्पना-क उपायः 8 18 
स्यान काठं कुयामिति । तस्यैतद भवत्‌-सर्वथाय राजा अजातर्रुश्वण्डो रभसः ककरः 
साहसिकश्च | यन्वहमस्य गृहे रात्रौ सपि दिन्वामिति । स राजगृह नगर गत्वा रात्रौ ॐ 
सम्राप्ताया भरे चक्चुष्पथे सधिमारन्ध्छत्तम्‌ । ततो रक्षिभिजीवम्राह गृहीवा राक्ञोऽजात- 
रात्रोरुपनीत.-अय देव चौय दु्ठोऽपकारी च, यो राजकु रात्रो सधि हिन्दतीति । 


२०४ अवदानरातकम्‌ । 


ततो राक्ञा अपराधिक इति कृत्वा वध्य उत्सृष्टः । ततो वध्यघतिर्नीठाम्बरवसनैः करवीर 
माकसक्तकण्डेगुण उबतङ्षपाणिमी रथ्यावीथीचवरङ्खाटकेषु श्रावणामुखेष्वनुश्राग्य 
दक्षिणिन नगरद्रेण निष्कास्य शीतवन इमरान नीयते । स नीयमानस्तान्‌ वध्यघातानाह- 
सीर सीघ्र भवन्तो गच्छन्तु, मा कदाचिद्राङ्गश्ित्तस्यान्यथाव स्यादिति । ततो वध्यधातैरेषा 
 प््रत्ती राज्ञो निवेदिता | ततो राज्ञा प्रतिनिवलय पृष्ट -को हेतयच्वमिष्ट जीवित परिक्त- 
मिच्छसीति । तेन स वृत्तान्तो विस्तरेण राज्ञे समाख्यातः । ततो राजा अजातसत् 
8 188 कदम्बपुष्पवदाहृषरोमकूप. साश्रुकण्ठो सुदन्मुख उदानमुदानयति-अहो सुपसिपक्षा अख 
बुद्धिसततिः, खवगत' ससारदोष. सुप्रतिकब्धा श्रद्धासपत्‌, यत्र नामाय प्रत्रज्याहेतो- 
रिदिमिष्ट जीवित परित्यक्त व्यवसितः । ततो राज्ञा समाश्वास्योक्त.- पुत्रक अह ग्रसुसते 
10 जीवितस्य । गच्छेदानी भगवच्छासने प्रतरजेति । स राहोत्पृष्टो भगवच्छासने प्र्रजित. । 
तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चराचर विदिता 
स्वसस्कारगती. रातनपतनविकिरणविष्वसनधर्मतया पराहव्य सब्छराग्रहाणादर्दच साक्षा- 
ततम्‌ । अहन्‌ सब्त्त. त्रेधातुकवीतराग समटोष्टकाश्चन आकाङपाणितलसमचित्तो वासी- 
चन्दनकलपो विाविदारििाण्डकोशो विचामिङ्गाप्रतिसविष्प्राप्तो मवलाभलोभसत्कार- 
5 पराङ्मुखः । सेन्दरोपेनद्राणां देवाना प्रज्यो मान्योऽभिवायश्च सदृत्त. ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूुनामन्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षिवो भिक्षूणा मम श्रावकाणा 
्रद्धाप्ररजिताना यदुत गङ्गिको वाराणसेयः श्रे्टिपुत्र इति ॥ 


मिक्षवः संरायजाताः सवंसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छुः-कानि भदन्त 

गङ्धिकेन कमोणि कृतानि येषां विपाकााभरि. कायेऽवकारति, न विषम्‌, न च राम्‌, 

8 184 % नोदकेन काठ क्ररोति, अहे त्व चानेन प्राप्तम्‌ । मगवानाह-गद्गिकेनैव भिक्षवः पूर्वमन्यासु 
जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि ठब्धसभाराणि परिणतप्रययानि ओधवस््म्युपसिता- 
न्यव्दयभावीनि । गद्धिकेन कमीणि कृतान्युपचितार्मि । कोऽन्यः प्रल्यनुभविष्यति न भिक्षवः 

कमोणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न 
वायुधातो, अपि तुपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतानि विपच्यन्ते श्युभा- 

2 न्यज्ुभानि चं | 


न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोष्दितैरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भूतपूरूवै मिक्षबोऽ्तीतिऽध्वनि वाराणस्या नगर्यामन्यतमः इमशानमोषको मातङ्ग । 
यावत्तेन पान्थान्‌ हत्वा भाण्डमासादितम्‌ । ततस्तस्य पृष्ठतस्तस्कराः प्रधाविताः । याव- 
%0 दन्यतमसिन्‌ र्मराने प्रलकलुद्धो निरेषसमापर्ति समापन्नः । ततोऽसौ सइमद्ानमोषको 
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९९ दीर्घ॑नखः । ५५) 


मातङ्गस्य पुरस्ताद्वाण्डमपसञ्य तत्रैव निटीनः । ततस्ते तस्कराः प्रयेकबुद्धं दृष 
अस्यार्धाः कषे शस्मन च । न चास्य चीवरकणंकमपि शक्रुवन्ति चाठयितुम्‌, थस्मा- 

दसौ निरोधसमाधिं समापनः । यदा ते तस्कराः श्रान्ताः प्रकान्ताः, तदा स प्रलेकबुद्धः 

कमेण समाधिन्युव्यित' । ततस्तेन रमश्ानमोषकेण मातङ्खन त प्रलकलुद्धं पिण्डकेन 8 18 
प्रतिपाच प्रणिधान कृतम्‌-अहम्प्येवविधाना गुणानां कामी स्याम्‌, यथा चायमपरोपक्रमः | ४ 
एवमहमपि यत्र यत्र जायेय, तत्र तत्रापयेपकरमः स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चातः रास्तार- 
मारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन समशानमोषको 
मातङ्ग अय स गङ्खिकः। भूयः कार्ये मगवति प्रत्रजितो वभूव । तत्रानेन ब्रह्मच्यवासः 
परिपालितः । तेनेदानीमहेच्च साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणामेकान्त- 10 
कृष्णो विपाकः, एकान्तश्ुक्षाना कर्मणामेकान्तञुः, व्यतिमिश्राणां ग्यतिमिश्चः । तस्मात्तर्हि 
भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य म्यतिमिश्राणि च, एकान्तुेष्वेव कमखाभोगः 
करणीयः । इदयेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 





[ल 


९९ दीषेनखः । ७ 

बुद्धो-मगवान्‌ सक्कृतो गुरुकृतो मानित पूजितो राजमी राजम्रैधनिभिः पैर 
रषिभिः सा्वाहैदैवेनगियै्षिरसुरगरूडैः किम्रेमहोरीरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानग्रल्यय- 
भेषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसधो राजगृहमुपनिशभ्चिव्य विहरति वेणुवने कटन्दकनिवापि । 
तेन खदु समयेन नाठ्दग्रामके तिष्यो ननाम ब्राह्मणः । तेन शारी नाम दारिका माठर- % 
सकाराष्न्धा । यदा शारिपुत्रः सारीकुक्षिमवक्रान्तः, तदा भात्रा सह दीर्धनखेन विधाद 
ुर्बन्ती निग्रहस्थानं प्रापयति । # च ऋ # ॐ ॐ + ‰ | ततो दीधेनखेन 
दक्षिणापथं गला बहूनि रा्नाण्यधीतानि ॥ 


यावक्रमेण शारिपुत्रो जात. । तेन द्विरष्टवर्षेणेन्दर व्याकरणमधीतम्‌ , सर्ववादिनश्च 
निगृहीताः । सो्नपूर्वण भगवतः शासने प्रतरजितः । यावद्ीधेनखेन प्रत्राजकेन श्रुतम्‌-- % 
भागिनेयेन ते स्वे तीथेकरा निगृहीताः । इदानी श्रमणगौतमस्य दिष्यत्वमभ्युपगत इति 
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२५६ अवद निदहातकम्‌ । 


श्रुत्वा चास्य महती परिमिवसक्ञा उत्पन्ना, सवंदालेषु चास्य अनैष्ठिकसक्ञा उपपन्ना । ततः 
अमरो राजगृहमनुप्राप्तः ॥ 
तस्मिश्च समये भगवान्प्रतिसंलयनाह्युःथाय चतसृणा पषदां मधुरमघुरं धर्म देश. 
यति क्षोद्रं मथ्िवानेडकम्‌ | शारिपुत्रोऽपि भगवतः पुरस्तास्सितोऽभूद्‌ ग्यजनं गृहीला 
5 भगवन्त वीजयन्‌ । अथ ददद दीधैनखपखिजको भगवन्तमधेचन्द्राकरेणोपविष्ट धभ 
देरायन्तम्‌, शारिपुत्र च व्यजनव्यग्रहस्तं भगवन्त वीजयमानम्‌ | दृष्ट च पुनभेगवन्तमिद- 
मवोचत्‌-सवं मे मो गौतम न क्षमत इति । भगवानाह-एषापि ते अश्चविश्यायन दृध 
क्षमते, येय दृष्ि.-सवै मे न क्षमत इति । एषापि मे भो गौतम दृष्टिनं क्षमते, यें मे 
दृष्िः-सवे मे न क्षमत इति । अपि तु ते अथ्ििद्यायन एव जानतोऽस्याश्च द्षटः ग्रहाण 
10 भविष्यति प्रतिनिसर्गो वान्तीभाव., अन्यस्याश्च दष्टेरप्रतिसंधिरनुपादानमप्रादु भौवः ? अपि मे 
भो गौतम एव जानत एव पद्यतोऽस्याश्च ष्ट, प्रह्मण मविष्यति प्रतिनि सर्गो वान्तीमावः 
188 अन्यस्याश्च द्ष्टरप्रतिसंधिरनुपादानमप्रादुमोव. । बहजनेन ते अ्चिवैशयायन न संसयन्दि- 
प्यति | ॐ ऋ # ऋ ॐ # इम उच्यन्ते तनुभ्यस्तन॒तराः ! लोके त्रय इमे अश्चिदयायन 
दष्टिसंनिश्रयाः । कतमे त्रय,  इष्टाख्विदयायन एक॒ एवदृष्टिमवति एवेवादी-सवं॑मे 
15 क्षमत इति । पुनरपरमिहैक एवदृषटिभेवति एववादी-सवें मे न क्षमत इति । पुनरपर- 
मेक एवंदृष्टिभवति ए्ववादी-एके मे क्षमते, एक न मे क्षमत इति । तत्राश्िदयायन येयं 
दृष्टिः सवं मे क्षमत इति, इय दष्टिः संरागाय संवतेते नासंरागाय, सदेषाय नासद्रेषाय, 
संमोहाय नासमोह्ाय, सयोगाय नासयोगाय, सङ्केशाय न व्यवद्‌ानाय, संचयाय नापचयाय, 
अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय संवतते | तत्राश्चिदयायन येय दृष्टि-सवैमेन 
0 क्षमत इति, इयं दृष्टिः असरागाय सवते न सरागाय, असद्रेषाय न सद्रेषाय, असंमोहाय न 
8 189 समोहाय, विसयोगाय न संयोगाय, व्यवदानाय न सकशाय, असचयाय न सचयाय । अन- 
भिनन्दनायानुपादानाय अनध्यवसानाय सवतेते-। तत्र येयं दष्टिः-एक मे क्षमते, एकमे 
न क्षमत इति, यत्तावदस्य क्षमते, तत्सरागाय स्द्रेषाय समोहाय सयोगाय संशाय, न 
व्यवद्ानाय नापचयाय । अभिनन्दनायोपादानाय अध्यवसानाय स॒वतेते । यदस्य न 
% क्षमते, तदसरागाय सवतते न सरागाय, असद्रेषाय न सषेषाय, असमोहयय न समोहाय, 
असयोगाय न सयोगाय, व्यवदानाय न सङ्केशाय, अपचयाय न सचयाय । अनमिनन्द- 
नायानुपादानाय अनध्यवसानाय सवतेते ॥ 
तत्र श्रुतवानायश्रावक इद्‌ प्रतिसंरिक्षते-अह चैवदृष्टिः स्याम्‌, एववादी-सवं 
मे क्षमते | द्वाम्या मे सार्धं स्याद्विमरहः स्याद्धिवादः | यश्च एवेदष्िरिववादी-सर्वं मे न 
20 क्षमत इति, यश्च एवदृष्िरिववादी-एकं मे क्षमते एकमे न क्षमत इति विग्रहे सति 
४ 190 विवादः, विवादे सति विहिंसा । इटि स ता सविग्रहं सविवादां सवि्िसां च समनु- 
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९९ दीर्धंनखः। २९७४ 


पर्यननिमां च दष्ट परतिनिसृजति, अन्यां च दरिं नोपादत्ते । एवमस्याश्च च्छः प्रहाणं 
भवति प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः, अन्यस्याश्च द्ेरप्रतिसधिरलुपादानमप्रादुभीवः ॥ 

ततर शरुतवानार्यश्रावक इदं प्रतिसंशिक्षते-अह वचेदेर्वदटि" स्यामेववादी- सर्वं मे 
न क्षमते इति, द्वाभ्या मे साधं स्याद्विम्रहः, स्याद्विवाद. । यश्च एवदष्टिववादी- सर्वं मे 
क्षमत इति, यश्च एवदृ्टिरेवंवादी-एकं मे क्षमते, एक मे न क्षमत इति। विग्रहे सति विवाद", 5 
विवादे सति विहिंसा, इति स तां सविग्रह सविवादां सविष्िंसा च समलुपस्यन्निमा 
च दृष्टं प्रतिनिसजति, अन्या च दृष्टि नोपादत्ते | एवमस्याश्च दृष्टैः प्रहाण भवति 
प्रतिनिसर्गो वान्तीभावः । अन्यस्याश्च द्ष्टरप्रतिसंधिरनुपादानमम्रादुर्मावः ॥ 


तत्र श्रुतवानारयश्रावक इद्‌ ग्रतिसरिक्षते-अह चेदेवदृष्टिः स्यामेववादी-एक मे 
क्षमते, एकं मे न क्षमत इति, द्वाभ्या मे सार्ध स्याद्वि्रह , साद्रिवाद्‌ । यश्चेवदृष्टििववादी-- 1 
सवं मे क्षमत इति, यश्च एवदष्टिरिववादी~सव मे न क्षमते इति । विग्रहे सति विवादः, 8 191 
विवाद सति विहिंसा, इति स ता सविग्रहा सविवादां सविदहिसा च समयुपश्यन्निमा च 
दृष्टि प्रतिनिसृजति, अन्या च दृष्टि नोपादत्ते । एवमस्याश्च दष्टः प्रहाण भवति प्रतिनिसर्गो 
वान्तीभावः । अन्यस्याश्च द्षटरप्रतिसधिरनुपादानमग्रादु भौव. ॥ 


अयं खल्वश्निवैश्यायन कायो रूपी ओदारकिश्वातु्महा भूतिक इति आर्यश्रावकेण 15 
अभीक्ष्णमुदयन्ययायुद शना विहतव्यम्‌, विरागालुद रिना प्रतिनिसर्गानुद दिना विहर्तव्यम्‌। 
यत्रायश्रावकस्य अभीक्ष्णमुदयन्ययानुद रिनो विहरत, योऽस्य मवति काये कायच्छन्द्‌ः 
कायजेहः कायप्रेमा कायाखयः कायविषक्तिः कायाध्यवसानम्‌, तच्ास्य चित्तं न पयोदाय 
तिष्ठति ॥ 


तिन्न इमा अश्चिवेस्यायन वेदनाः । कतमासिस्नः सुखा दु खा अदु 'खाुखा च ! 20 » 1#8 
यस्मिन्‌ समये श्रुतवाना्य॑श्रावकः सुखा वेदना वेदयते, दे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरुदे 
मवतः-दुःखा च अदुःलासुखा च । सुखामेव च तस्मिन्‌ समये आर्यश्रावको वेदना 
वेदयते । सुखापि ख वेदना अनिव्या निरोधधर्मिणी । यस्मिन्‌ समये आर्य॑श्रावको दुःखा 
वेदना वेदयते, दे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये निरुद्धे भवत. सुखा अदु.खाघ्चखा च । 
दुःखामेव च तस्मिन्‌ समये आर्यश्रावको वेदना वेदयते | दु.खापि वेदना अनित्या निरोध- ॐ 
धर्मिणी । यस्मिन्‌ समये आयश्रावको अदु .खासुखा वेद ना वेदयते, द्वे अस्य वेदने तस्मिन्‌ समये 
निरुद्रे भवतः-सुखा दुःखा च } अदु.खासुखामेव च तस्मिन्‌ समये आर्थश्रावको वेदना 
वेदयते । अदुःखाघ्ुखापि वेदना अनित्या निरोधधर्मिणी । तस्येव भवति-इमा वेदनाः 
किनिदानाः किसमुदयाः किंजातीयाः क्प्रभावा इति? इमा वेदना स्पद्ेनिदानः 
स्परीसमुदया. स्पश॑जातीया स्परीग्रभावाः । तस्य, स्परस्य समुदयात्तास्ता वेदनाः समुद- % 
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२५८ ॥ अवदानशहातकम्‌ । 


यन्ते, तस्य स्परीसय निरोधात्तास्ता वेदना निरुध्यन्ते, व्युपराम्यन्ति सीतीभवन्ति अस्तं 
गच्छन्ति | स या कांचिद्रेदना वेदयते सुखां वा दुःखा वा अदु.खासुखा वा, तासा 
8 1⁄8 वेदनाना समुदय चास्तगम चाखाद चादीनव च नि सरण च यथाभूत प्रजानामीति, 
तस्य वेदनाना समुदय चास्तगम चाखाद चादीनव च नि.सरण च यथाभूत प्रजानत 
6 उन्न वेदनाखनिलयतातुद्शी विहरति, व्ययानुदसौ विरागाजुदर्ी निरोधानुदर्ची 
प्रतिसगानुदशी । स कायपर्थन्तिका वेदना वेदयमानः कायपयैन्तिका वेदना वेदय इति 
यथामूत प्रजानाति । जीवितपर्मन्तिका वेदना वेदयमानो जीवितपयन्तिका वेदनां वेदय 
इति यथामूत प्रजानाति । मेदा कायस्यो्वं जीवितपयदानादिंहैवास्य स्वाणि वेदनानि 
अपरिदोषं निरुध्यन्ते अपरिशोपमस्त परिक्षय पर्यादान गच्छन्ति । तस्यैव भवति-सुखामपि 
10 वेदना वेदयतो मेद कायस्य भविष्यति ! एष एवान्तो दुःखस्य । दु खामपि, अदु"खासुखामपि 
वेदना वेदयतो भेद" कायस्य भविष्यति । एष एवान्तो दु.खस्य } स सुखामपि वेदना वेदयते, 
विसंयुक्तो वेदयते, न सथुक्तः । दु"खामपि अदुःखासुखामपि वेदना वेदयते, विसंयुक्तो 
वेदयते, न सयुक्त. । केन विसयुक्तः  विसयुक्तो रगेण द्वेषेण मोष्टेन, विसथुक्तो जाति- 
जरामरणशोकपरिदेवदु.खदौमनस्योपायासि, विसयुक्तो दुःखादिति वदामि ॥ 


8 194 18 तेन खदु समयेन आयुष्माञ्छारिपत्रोऽधैमासोपसपन्नो भगवतः पृष्ठत, खितोऽमूद्‌ 
व्यजन गृहीला भगवन्त वीजयन्‌ । अथायुष्मतः शारिपुत्रस्येतद भवत्‌-भगवास्तेषा धमोणा 
ग्रहणमेव वर्णयति, विरागमेव निरोधमेव प्रतिनिःस्गमेव वणंयति | यज्नवह तेषां तेषा 
धमण प्रहाणानुद्शी विहरेयम्‌, बिरगानुदर्शा निरोधानुद्ची विहरेयप्न, प्रतिनिः- 
सगीनुदरा विहेरेयमिति । अथायुष्मत. रारिपुत्रस्ैषा धमौणामनिदयतानुदर्िनो विहरतो 

20 व्ययानुदरिनो विरागाचुदरदिनो निरोधानुदर्थिनः प्रतिनि सगीवुदर्शिनो विहरतः अनु- 
पादाय आघ्नवेभ्यश्ित्त विमुक्तम्‌ । दीधनखस्य च पलिजकस्य विरजो विगतमल धर्मेषु 
ध्म॑चक्षुरुत्पन्म्‌ ॥ 


अथ दीधेनलः पखिजको दृष्टवमौ प्रा्ठधभी विदितधमी पथैयगाढधमीौ तीर्णकाह्भ- 
स्तीणेविचिकितसोऽपरप्र्योऽनन्यनेयः शास्तुः शासने धर्मेषु वैशारप्राप्तः उत्थायासनादेकास- 

% सुत्तरासङ्ग॒कृला येन॒ भगवांसतेनाञ्नलि प्रणमय्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-कभेयाह भदन्त 
खास्याते धर्मविनये प्रतरव्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌ । चरेयमह भगवतोऽन्तिके ब्रह्मच्म्‌ । 
खन्धवान्‌ दीधेनखपखिजक' खाख्यते धर्मविनये प्रतरज्थासुपसपद भिश्चुभावम्‌ । एव 
प्र्रजितः स आयुष्मानेको व्यपकृष्टोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा व्यहाषीत्‌ । एको व्यप- 
कृष्टोऽप्मत्त आतापी प्रहितात्मा विहरन्‌ यदर्थं कुलपुत्राः केरादमश्रु अवता काषायाणि 

४ 95 0 वज्ञण्या्छादच सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रव्रजन्ति, तेदयुततर ब्रह्मचर्यपय॑वसानं 
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९९. दीधनखः | . २९०५९ 


टृष्ट॒एव धर्म खयमभिक्ञया साक्षाछछला प्रतिप प्रवेदयते क्षीणा मे जाति, उषित 
ब्रह्मचयम्‌ , कृत करणीयम्‌, नापरमस्माद्भव प्रजानामीति । आ्ञातवान्‌ स आयुष्मानहंन्‌ 
बभूव सुविमुक्तचित्तः । तत्र मगवान्‌ मिक्षूनामन्रयते स-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षुणा मम 
श्रावकाणा प्रतिसवि्प्राप्ताना यदुत कोष्िो भिक्षुरिति ॥ 


भिक्षव. सश्ययजाताः सवैसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छुः कानि भदन्त महा- 

कोष्ठिकेन कमणि कृतान्युपचितानि, येन महावादी सबृत्त. ! प्रव्रज्य चार्ह साक्षाच्करेत- 
मिति । मगवानाह-कोष्ठिटेनैव भिक्षव प्रवैमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि र्न्ध- 
साराणि परिणतप्र्ययानि ओषघस््रद्युपयितान्यवस्यभावीनि । कोष्ठिकेन कमणि कृतान्युप- 
चितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति न भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवी- 
धातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातै, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधात्वा- 10 
यतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते द्ुभान्यञ्चुभानि च | 

न प्रणदन्ति कर्माणि कट्पकोटिरेतिरपि । 

सामग्री प्राप्य कार च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ।॥ १ ॥ 


मूतप्वै मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्या नगर्या पञ्चमात्राणि तस्कररतानि सेना- 
पतिप्रपुखाणि चौर्येण सप्रखितानि । यावत्ते चशचूयमाणा अन्यतम खदिरवणमुप्रापता । 15 2 186 
यावत्सेनापतिनाभिहिता.-पश्यत यूय कमलायताक्ष कश्चिदपरकीयो मनुष्य सविते, येन 
वय यक्षवटिं दत्वा प्रकामेमेति । तत्र च खदिरवने प्रयेकबुद्धः प्रतिवसति । ततस्तै- 
सस्वरै. पर्थटदिर्श्रा सेनापतिसकारा नीतः । ततश्वौरसेनापतिना वध्यतामयमिव्याज्ञा 
दत्ता । ततोऽसौ प्रलेकघुद्धस्तेषामनुप्रहाथै विततपक्ष इव हसराज खगपथमभ्युद्रम्य 
विचित्राणि प्रातिहायौणि विदरीयितुमारब्ध. । ततः सेनापतिमूढनिकृत्त श्च द्रुम पादयो- 
निपद्य अलय देरितवान्‌ । पिण्डकेन. प्रतिपा प्रणिधान कृतवान्‌-अहमप्येवविधानां 
गुणाना कछाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चत शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यथ्वे भिक्षवो योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन चौरसेनापति, 
अयमेवासौ कोष्ठिक । भूयः कार्यये भगवति ग्रतरजितो बभूव । तत्रानेन ददाव्ष॑सहस्नाणि 
ब्रहमचयैवास" परिपाठित । तेनेदानीमहेच साक्षात्कृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना % 
कमणामेकान्तक्रृष्णो विपाकः, एकान्तश्चुक्कानामेकान्तश्चुृः, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्रः। तस्मा- 
तर्हिं भिक्षव एकान्तक्रष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशुङ्कष्येव कर्मखाभोगः 
करणीयः । इयेवं वो भिक्षव, शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


€ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


क 
सादी 


२६० अवदानशतकम्‌ । 


१०० संगीतिः 

2 197 बुद्धो भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानितः प्रजितो राजभी राजमत्रर्धनिभिः परः 
रष्ठिमि; साथवहैदैवेनागैयैकषरसुरेस्डेः किगेरभेहोरौरिति देवनागयक्षाघुरगरुडकिनरमहो- 
रगाभ्य्ितो बुद्धो मगधान्‌ ज्ञातो महापुण्यो छाभी चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानप्रल्यय- 
5 मैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधः कुरिनगयो विहरति महानामुपवतैने यमकराल्वने । 
अथ भगवास्तदेव परिनिषीणकाक्समये आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-प्रज्ञापय आनन्द 
तथागतस्य अन्तरेण यमकशाट्योरत्तराशिरस मञ्चम्‌ । अब तथागतस्य रात्र्या मध्यमे यप 
निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिवाण भविष्यतीति । एव भदन्तेत्यायुष्मानानन्दो मगवतः 
प्रतिश्रल्य अन्तरेण यमकशाल्योरत्तरारिरस मश्च प्रज्ञप्य येन भगवासतेनोपसकान्तः । उप- 
10 सुकरम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दिता एकान्तेऽघ्यात्‌ । एकान्तयित आयुष्मानानन्दो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-ग्रक्पो भदन्त तथागतस्य अन्तरेण यमकशाल्योरृत्तराशिरस मश्च. । 
अथ मगवान्‌ येन मन्चस्तेनोपसक्रान्तः । उपसक्रम्य दक्षिणेन पान शय्या कर्पयति पादं 

पदिनोपधाय आलोकसक्गी स्मृत. सप्रजानन्‌ निवौणसज्ामेव मनसि कुमैनिति ॥ 


8 198 तत्र भगवान्‌ रात्र्या मध्यमे यमिऽनुपधिरेषे निवोणधातौ परिनि्वत. । समनन्तरपरि- 
16 निरते बुद्धे मगवति अघ्यथे तस्मिन्‌ समये महाप्रथिवीचालोऽमूत्‌ उल्कापाता दिशोदाहयः| 
अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयो नदन्ति । समनन्तरपरिनिवरैते बुद्धे भगवति उभौ यमकरावनस्य 
दुमोत्तमौ तथागतस्य सिंहरय्या शाठपुष्पैरवाकिरताम्‌ । समनन्तरपरिनिर्ैते भगवति 

अन्यतरो भि्षुस्तस्या वेलाया गाथा भाषते- 


सुन्दरौ खचिमौ शाक्वनस्यास्य द्ुमोत्तमो 
क यदवाकिरता पुष्पैः शास्तारं परिनिवैतम्‌ ॥ १ ॥ 
समनन्तरपरिनि्वते बुद्धे भगवति शक्रो देवन्द्रो गाथां भाषते- 
अनित्या बत सस्कारा उत्पादव्ययधर्मिणः | 
उत्पव हि निरुध्यन्ते तेषा व्युपरम सुखम्‌ ॥ २ ॥ 


समनन्तरपरिनिरते बुद्धे भगवति ब्रह्मा सहापतिर्गाथा भाषते- 
% सर्वभूतानि कोकेऽस्मिनिक्षेप्यन्ति समुच्छ्रयम्‌ । 
8 199 एवविधो यत्र शास्ता छोकेष्वप्रतिपुद्रल. । 
तथागतबलग्राप्त चक्षुष्मान्‌ परिनिरईत. ॥ ३ ॥ 
समनन्तरपरिनिकैते बुद्धे मगवति आयुष्माननिरुद्रो गाथा भाषते- 


स्थिता आश्वासप्रश्रासा ' सिरचित्तस्य तायिनः । 
9 आनिज्या शान्तिमागम्य चक्षुष्मान्‌ परिनिर्बैत. ॥ ४ ॥ 


१०० संगीतिः # रदश 


तदामवद्धीषणकं तदामूद्रोमहर्षणम्‌ । 
सवाकारबलोपेत" रास्ता कार यदाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
असीनेन चित्तेन वेदना अधिवासयन्‌ | 
प्रचोतस्येव निर्वाण विमोक्षस्तस्य चेतस. ॥ ६ ॥ इति ॥ 
सप्ताह परिनित्रैते बुद्धे मगवति आयुष्मानानन्दो मगवतश्चिता प्रदक्षिणीदुर्वन्‌ गाथा 5 
भाषते- 
येन कायरतनेन नायको 
ब्रह्मलोकमगमन्महर्िकः | 
टद्यते स्म तनुजेन तेजसा 8 200 
पञ्चमियगरातै. स वेष्टित ॥ ७ ॥ 10 
सहस्रमत्रेण हि चीवराणा 
बुद्धस्य काय. परििष्ठितोऽभूत्‌ । 
दरे चीवरे तत्र तुनैव दग्धे 
अभ्यन्तर बाह्यमथ द्वितीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
वर्दतपरिनिर्वृते बुद्धे भगवति पाटय्िपुत्रे नगरे राजा अशोको राज्यं कारयति 15 
ऋद्धं च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीर्णवद्रजनमनुष्य च प्रश्यान्तकटिकलहडिम्ब- 
उमर तस्कररोगापगत राटीष्षुगोमहिप्रीसपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धरण राज्य पाक- 
यति । यावदर्परण समयेन देव्या साधे करीडति रमते पस्चिारयति । तस्य डतो रममाणस्य 8 201 
पर्चिरयत कालान्तरेण देवी आपन्नसच्चा सदृत्ता । सा अष्टाना वा नवाना वा मासाना- 
मव्ययात्प्रसूता । दारको जातो अभिरूपो दरनीय' प्रासादिकः कुणाकसददप़म्या नेत्राभ्याम्‌ । 
तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय 
ऊचुः-यस्मादस्य जातमात्रस्य कुणाटसट्रे नेत्रे, तस्माद्भवतु दारकस्य कुणार इति नामेति । 
कुणाखो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्यो दत्तो द्वाम्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्या दाभ्या 
मकघात्रीभ्या दाभ्यं ऋीडनिकाम्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्मिधौत्रीभिरुनीयते वर््यते क्षीरेण 
दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्येश्वोत्तपोत्तपेरुपकरणविरेषै, । आद्य वर्धते हृदस्थमिव % 
पङ्कजम्‌ । ततस्त सवठकारविभूषित राजा उत्सङ्गेन कृत्वा पुन. पुनः प्रक्षय रूपसपदा 
प्रहर्षित उवाच-असदरो मे पुत्रो रोके रूपेणेति ॥ 
तत्र ख समये गन्धे पुष्पभेरोप्सो नाम ग्राम" । तत्रान्यतमस्य गृहपते" पुत्रो 
जातोऽतिक्रान्तो मानुष बणमसंप्राप्तश्च दिव्य वर्णम्‌ । जन्मनि चास्य दिव्यगन्धोदकपरिप्णी 
` १ ठ पपरन अत्‌ 98118 रएला%1008 06 8 €6त्‌ ० ० 


प्रणता6त्‌ करात्‌ 10 (फ० [पवल्व्‌ लदान एन्माड विला 06 एश्वाानद्08 
16 46018, 08116 #0 16 {01016 


२६२ ^ अवदानशतकम्‌। 


रतमयी पुष्करिणी प्रादुर्भूता, पुष्पसपन्न च महदुयान जङ्घम्‌ च । यत्र यत्र कुमारे 
गच्छति तत्र तत्र च पुष्करिणी उदयान च प्राहुभेवति । तस्य सुन्दर इति नामय 
न्यवस्थापितम्‌ ॥ 
यावक्रमेण कुमारो महान्‌ सब्त्त । ततोऽपरेण समयेन पुष्पभेरोत्सादणिनः केनचि. 
8 99 5 देव करणीयेन पाटलिपुत्र गता । ते प्राण्रतमादाय राज्ञः सकारमुपगता । ततः पादयो- 
निपलय प्राभृत राङ्गे उपनमय्य पुरस्ताढ्चवध्िता । ततो राजा अशोकस्तेषा कुणाल 
द्दोयति-ह मो वणिज., कदाचि्ुत्रचिद्धवद्धि परटद्धिरेवनिय रूपविशेपयुक्त इपर 
मिति ? ततस्ते वणिज कृतकरपुटा पादयोर्निपत्य अमय मागयित्वा राजानमूनचु-अस्ति 
देव अस्मदीये विषये सुन्दरो नाम कुमायोऽतिक्रान्तो मानुप वर्णमसप्राप्तश्च दिव्य वर्णम्‌ । 
10 जन्मनि चास्य दिव्यगन्धोदकपस्िप्णा रत्रमयी पुष्करिणी प्रादुर्भूता पुष्पफलसमृद्ध च 
महदुयान जङ्खमम्‌ । यत्र यत्र च स॒ कुमारो गच्छति, तत्र तत्र पुष्करिणी उद्यान च 
्रादुमवतीति । श्रवा राजा अशोक पर॒विस्मयमापन । कुतूदल्जातश्च दूतसुप्रेषणं 
करतवान्‌-एष राजा अरोक आगन्तुमिच्छति सुन्दरस्य कुमारस्य द्रोनषेतो । यद्र क्रय 
वा करणीय वा तक्कुरुष्वमिति । ततो महाजनकायो भीता -यदि राजा महासाधनेन 
16 इहागमिष्यति, मा हैव कचिदनथमुतादयिष्यतीति । तत स॒ कुमाय मद्रयान योजयिला 
रातस॒हस्न च मुक्ताहार प्रागरतस्यार्थे दत्वा अरोकस्य सकाश प्रेपितः । सोऽनुू्वंण चश्ू्- 
माणः पाटलिपुत्र नगर प्रप्त । शतस्टस्न च मुक्ताहार गृहीवा राज्ञोऽरोकस्य सकादमनु- 
पराप्त. । राजा अरोकश्च स॒हदर्दनालुन्दरस्य कुमारस्य रूप शोभा वर्णपुष्कटतां च दिव्या 
पुष्करिणीमु्यान च दृष्टा पर विस्मयमुपगत, ॥ 


8 208 % ततो राजा अशोक सविरोपगुपतस्य विस्मयजननाथै सुन्दर च कुमारमादाय 
कुक्कटागार गतः । तत्रोपगुप्प्रसुखाण्यष्टादराह्ैत्सहस्राणि निवसन्ति, तद्धियुणा रक्षाः 
प्रथ्जनकलस्याणकाः | तत. स खविरस्य पादाभिकभ्दनं कृता पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय | 
स्थविरोपगुेनास्य धर्मो देशित, । तत" कुमारः परिपक्षसंततिधमै श्रवा प्रतज्यामिलाषी 
सवृत्तः । स राजनमशोकमनुज्ञाप्य स्थविरोपगुप्तस्य सका प्रत्रजितः । तेन थुञ्यमानेन 

% घटमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चाच विदिला सर्व्ंस्कारगतीः 
द्रातनपतनविकिरणविष्वसनघर्मतया पराहत्य सर्वेशग्रहाणादरईत साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ 
सवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समठोष्टकाञ्चन आकारापाणितलसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो 
निचाविदासितिण्डकोशो विवाभिक्ञप्रतिसविव्ा्नो भवलाभलोभसतारपराच्छुखः । सेन्द्रौ 
पेनद्राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवा्यश्च संडत्तः ॥ 


8 ५ 30 ततो राजा अशोकः सदिग्धः सथविरं प्रच्छति-कानि भदन्त सुन्दरेण कर्मणि 
कृतानि, येनास्यैवविधं रूपम्‌, कार्निं पुनः कमीणि येन दिव्यगन्धोदकपरिषरणीं रतरमयी 
पुष्करिणी प्रादु भूता, पुष्पफलसमृद्ध च महदुचान जङ्गमम्‌ ? स्थविरोपगु्त आह-सुन्दरेणेव 


१०० संगीतिः। 2६३ 


महाराज प्रवेमन्यासु जातिप्र कमणि छतान्युपचितानि खन्धसभाराणि परिणतप्रल्यानि 
ओधवस्रल्युपयितान्यवद्यभावीनि । सुन्दरेणेव कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्नु- 
भविष्यति ९ न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धाती, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपा्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्मणि कृतानि विपच्यन्ते 
हभान्यञ्चुमानि च | ् 


न प्रणद्यन्ति कमीणि करपकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य कार च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भूतपर्व महाराज यदा भगवान्‌ परिनिरैतः, तदा आयुष्मान्‌ महाकादयप॒पञ्च- 
रतपखिारो मगधेषु जनपदचारिका चरन्‌ धर्मसगीति कर्ठुकामः । यावदन्यतमेन दरि 
कषकेण महान्‌ भिक्षुसघो दृष्ट., शास्तृवियोगाच्छोकार्तोऽध्वपरिपरान्तो रजसावचूर्णितगात्नः । 10 ॐ 90 
ततोऽस्य कारुण्यमुत्पन्नम्‌ । ततस्तेन कादयपप्रसुखाणि पञ्च भिक्षुरातानि जेन्ताकलनत्रेणोप- 
निमन्रितानि । ततस्तेन नानागन्धपरिभावितमुष्णोदक कृत्वा ते भिक्षव ल्लापिता , चीवर- 
काणि रोभितानि । प्रणीतेन चाहरेण सतप्य॑शरणगमनरिक्षापदानि दत्वा प्रणिधान 
कृतम्‌-अस्िन्नेव शाक्यसुनेः प्रवचने प्रत्रज्य चार्ह्॑ प्राप्ुयामिति ॥ 


कि मन्यते महाराज योऽसौ तेन कठेन तेन समयेन दरििकषक , अय स सुन्दरो 15 
भिक्षु" । यत्तेन भिक्षवो जेन्ताकखत्रेण चखापिता., तेनास्यैवविधो रूपविरोप सब्त्तः, 
दिव्यचन्दनोदकपरिप्रिण रमणीया पुष्करिणी पुष्पफठसग्द्ध च महदुचान जङ्खम प्राप्तम्‌ । 
यत्तेन शरणगमनरि्षापदानि उपठब्धानि, तेनेह जन्मन्यर्हत साक्षात्‌ । इति हि 
महाराज एकान्तकरष्णाना कमणामेकान्तक्ृष्णो विपाक , एकान्तशयुञ्ठानमेकान्तञयु् , व्यति- 
मिश्राणां व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि महाराज एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य न्यतिमिश्राणि च, 
एकान्तश्केष्वेव क्मखाभोगः करणीय. । .इलेव ते महाराज शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


अथ राजा अशोक आयुष्मत. स्विरोपगुपस्य भाषितमभिनन्यानुमोच उत्थाया- ५ 
सनास्मरक्न्तः ॥ 


१ जेन्ताकल्लान, & 1101 0810 = (00816 06 €2 101 6881010 जन्ताघर्‌, 
00-6081106, 


, पथमं परिरि्टम्‌। 
कल्पदुमावद्‌ानमाखायां 
१० सुभूयवदानम्‌ । 
अथाशोको महाराजः सर्वरोकविनोदितः । 
उपगुप्त गुरं नत्वा कृताञ्जव्पुटोऽवदत्‌ ॥ १ ॥ 
भदन्त श्रोतुमिच्छामि पुनरन्यसुभाषितम्‌ । 
यदुक्त शाक्यसिंहेन तन्मे गदितुमर्हपसि ॥ २ ॥ 
इति पष्ट सृपेणासादुपयुप्ो यतीश्वरः । 
पषदं च समाटोक्य सबभाष सुभाषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
शृणु राजन्महाबाहो स्वैलोकहितार्थतः | 
सुभूतेरवदान यत्तव्मरवक्षये यथाश्तम्‌ ॥  ॥ 
पुरा श्रीभगवान्‌ बुद्धो धर्मराजस्तथागत । 
विद्याचरणसंपन. सुगतो खोकविन्िनः ॥ ५ ॥ 
शास्ता देवमनुष्याणा सम्यक्सगोधिदेराकः । 
सत्कृतो मानितः सत्तैगुरुकृतश्च पूजितः ॥ 8 ॥ 
राजभी राजमात्रैश्च धनिभिः पुरवासिभिः । 
्ष्ठिमिः सार्थवाहश्च नानदिदासमागतै. ॥ ७ ॥ 
देवाञुरमह्ानागेरयक्षगन्धवेकिन्नैः | 
गरुडश्च मष्ासर्पैस्तथान्यसत्जातिकैः ॥ ८ ॥ 
घुसन्ञातो महापुण्य लाभी चीवरवाससाम्‌ । 
पिण्डपातासनादीनां शथ्यादीना तथैव च ॥ ९ ॥ 
ओषधादिपरिष्कारवस्तूलां सर्वतः सदा । 
साधं सश्रावकैः सधैरभेष्चुभिश्च जितेन्वयिः ॥ १० ॥ 
भिक्षुण्युपासिकाभिश्च चेरुकोपासकैस्तथा । 
बोधिस्वमहासचे" स्वाथंबोधिवाज्छिमिः ॥ ११ ॥ 
श्रावस्वयां राजधान्यां वै जेतवने मनोरमे । 
विरे व्यहरद्धम देशयञ्छुभयन्सदा ॥ १२ ॥ 
तदा भगवता सच्विनयानुग्रहार्थिना । 
आम्य भिक्षवः सर्वे सम्यगाज्ञाप्िता इति ॥ १२ ॥ 
गच्छत भिक्षवो यूय स्वाना विनयार्थतः | 
देशान्‌ प्रह्यभिर्गच्छन्तः प्रकारायत संइृतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
भ श्‌. ३४ 


| अवदानक्ातकम्‌ । 
तथेमे प्रतिश्रुल शास्तु. पादौ प्रणम्य च | 
श्रावका भिक्षवश्चैव प्रतस्थुसते नियोगिनः ॥ १५ ॥ 
गुरोराज्ञां बहन्तसते केचिस्माची दिश गताः 
देशयन्ति स्म सद्धमं प्रतिदेरानुपायिता. ॥ १६ ॥ 
दक्षिणस्या तथा केचित्केचिच पश्चिमा दिदयम्‌ | 
तथोत्तरा दिशं गत्वा विदिक्षु चापि स्वतः ॥ १७ ॥ 
तेषा ध्यानरता ये वै ते विविक्तपुखेषिणः | 
मरोरुपरिषण्डायामध्यषुष्यानतत्पराः ॥ १८ ॥ 
तदन्धेग॑रुडनैको नागपोतः समुद्धतः | 
तमाश्रममुपानीय भक्षितुमुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
तत्रयस्तेन नगेन भिक्षवो घ्यानसरताः । 
दृव सुग्रसनेन मनसा प्रणिषिरदधे ॥ २० ॥ 
धन्यास्ते भिक्षवो छेते सद्धम॑सुखचारिणः । 
अष्टमपि च भूयास ताखूघमसमाहितः ॥ २१ ॥ 
इति प्रणिधिं कुवाणो जीविताद्ववरोपितः । 
तत्रैव गरुडेनेव भक्षितोऽमूत्स नागकः ॥ २२ ॥ 
ततः कालगतस्तत्र श्रावस्त्यां पुरि # *# # । 
मूतिनाम्नो दह्विजस्यासौ भायोया गभमाविशत्‌ ॥ २३ ॥ 
ततश्च ऋरमतस्तस्या गर्भः समयुवधितः | 
ततस्तत्समये ग्राप्ते दारकः समजःयत ॥ २४ ॥ 
ततः पिता च तं द्ष् दारकं सप्रसादिकम्‌ । 
दरानीयं सुभद्राङ्गं मुहः पर्यन्ननन्द सः ॥ २५॥ 
ततो जातिमहं करत्वा ज्ञानीनाहूय चादरात्‌ । 
मवन्तोऽस्य जु फ नाम त्रियतामिति सोऽवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
्ञातयोऽपि तथा श्रुला दृष्ट चैन च बाठकम्‌ । 
स्वँ हषसमापनना भूति तमत्रैवस्तथा ॥ २७ ॥ 
यस्माद्भूतेरय पुत्र सुजातो टक्षणान्वितः । 
तस्मात्स भूतिरेव नाम्ना भवतु विश्रुतः ॥ २८ ॥ 
तथा क्रमाद्विवरदधोऽपौ सुमूतिबौटघुन्दर. । 
कुमौरत् क्रमाद्माप्तो रराम स वयोन्वितः ॥ २९ ॥ 


प्रथमे परिशिष्टम-खुभूतिः। + २६७ 


रवकभवलाधानात्कोधनः करमाषणः । 
विचिनिमित्तसरुषटो विग्रहे निरतोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 
परुषीभूतचित्तवान तस्य कोऽप्यभूतसुहत्‌ । 
सरवज्ञातिविरुद्रघापितृम्यामप्युपेक्षितः ॥ ३१ ॥ 
बन्धुभिश्च परि्क्तो नैव कस्याप्यभूष्ियः | 
विश्रम्भग्रणय तस्मिन्ैव कश्चिदभाषत ॥ ३२ ॥ 
स्थातु गन्तुं तथा मोक्तु शयितु वाभिकापितुम्‌ । 
तेनेव क्रोधिना साध॑ ससुतसेहर्म केचन ॥ ३३ ॥ 
तदा पित्रा नियुक्तोऽपौ च्िपि्ाखमुपागमत्‌ । 
सुभूतिश्च गुर्‌ नत्वा चिपिमन्वग्रहीकमात्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो न्याकरणादीनि सर्वश्चाल्ाण्यनुक्रमात्‌ | 
सोऽवीलेषां सुरीतरिण पार प्राप सुबुद्धिमान्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा वेदानधीलेव साङ्गोपाङ्गान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
अथवैमप्यधीतु स प्रारमत्तीक्ष्णमानसः ॥ २६ ॥ 
तत्र पिता द्विजो भूतिरथर्वाधीतसरतम्‌ । 

सुभूति खालममज पुत्रं दृष्टैव समचिन्तयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुमूतिमेम पुत्रोऽयमग्िकसप. खुतीक्ष्णधीः । 
कदाचिक्कुपितो रोषाष्ठोकऽनं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
तदन्वाहरितव्योऽयमाथर्वणाद्मयन्नत, । 

कषरिषु प्रेषयिलैन योजयिष्ये च सयमे ॥ ३९ ॥ 
इति मला पिता भूतिः सुभूतं खात्मज तथा । 
आथवेणाद्विनिहृय प्रगोधयस्तमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
शण पुत्र मया प्रोक्त हिताथं तव मतम्‌ । 

लर हि विद्वान्‌ महाविक्ञः सर्वशाखाङ्गपारगः ॥ ४१ ॥ 
कि तवाथरवैवेदेन मायज्कियाथसाधिना । 

विरम्य तदधिष्ठानादषिचयौ समाचर ॥ ४२ ॥ 
मुनीनामुपदेखानि प्रतिरभ्य जितेन्द्रिय. । 

चान्तामा सुखमास्थाय चरख ब्तसुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घन्यास्ते वीतरागा ये गुरुभक्ताश्च निमदाः । 
विविक्तारण्यवासेषु वसन्ति ध्यायिनः सदा ॥ ४४ ॥ 


अवदानरातकम्‌ । 


येऽपि परिगरहांस्क्वा भवन्ति ब्रह्चारिणः । 
देवानामपि ते मान्या वन्दनीयाः सदा खट ॥ ४५ ॥ 
ये प्रत्रज्या समागृह्य सान्तात्मानो जितेन्द्रिया । 

वसन्ति पुण्यतीर्थेषु तेऽपि हि परमषयः ॥ ४६ ॥ 
कामभोग्यानि ये हिवा साधयन्ते तपोवने । 
फलमूलोदकैस्तुष्टास्तऽपि धन्या द्विजोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
येऽपि हेरान्‌ विनिर्जिद्य चतुतरहयविहारिणः । 

मिक्षारिनः समाधिसासते हिं ब्रह्मविदा वराः ॥ ४८ ॥ 
ये चापख्हीतारो निर्गोमाः सद्यवादिन, । 

निदा निरहकारास्त एव ब्राह्मणोत्तमा. ॥ ४९ ॥ 

यस्य दातु मनो नासि मत्सराक्रन्तचेतसः । 
वेदशा्लापैस्तस् किमेव खामपोषिण ॥ ५० ॥ 

यस्य चित्त ्यविशुद्ध शीलसवरवभितम्‌ | 

कि भाति मुनिवेषेण स नटर्षिखिन्मद' ॥ ५१ ॥ 
यस्य ल्के दया नात्ति बात्ृद्धादिदुःखिते । 

कवि तस्य ब्रह्मघ्न # चित्ते परिमोहिते ॥ ५२ ॥ 

यस्य न कुरालोत्साहं चित्ते रोकार्थं साधितुम्‌ । 

तस्य कं तपसा सिद्धे केवर पापहेतुभिः ॥ ५२ ॥ 
प्रस चित्त प्रविक्िप्त छेराचैरसमाहितम्‌ | 

स क्ष गुहानिविष्टोऽपि न साधुदुषटजन्तुवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
यस्य ग्रज्ञा वि्युद्धा न सद्धमगुणसाधने । 

तस्य वि ब्रह्मचर्येण केवल दुःखहेतुना ॥ ५५ ॥ 

यश्व दाता विद्जुद्धात्मा सव॑सखानुपाक्क, । 

नीचोऽपि स द्विजकटपो यतो दाता प्रजापतिः ॥ ५६ ॥ 
येन सरक्षित निष्य रीर सयमसुव्रृतम्‌ । 

स एव ब्राह्मणः शुद्धः श्रोत्रियो वेदवान्‌ यतिः ॥ ५७ ॥ 
यस्य चित्त दयाश्ू सर्वस्वहितेषितम्‌ । 

चण्डालोऽपि स विप्रः सष्टकेदो हि क्षमाकरः ॥ ०८ ॥ 
येनैवं दुष्कर क साधित सहेतुना । 

स एव ब्राह्मणो धीरो विश्चकमी यतो विधिः ॥ ५९ ॥ 


प्रथमे परिचिष्म-खुभूतिः - २६९ 
यस्य चित्त सदा सच्वहितारथेषु समापितम्‌ । 
स हि विप्रो महाभि्ञो ब्रह्मा ज्ञानरतो यत. ॥ ६० ॥ 
यस्य प्रज्ञा जगष्छोकहितानुरासनोल्वला । 
सेव द्विजवरो विज्ञो वेदधमीखितो द्विजः ॥ ६१ ॥ 
येनैव निर्जिता, छेराश्वतुग्रै्विहारिणा ] 
खचित्ते भावित ब्रह्म स एव ब्राह्मणोत्तम ॥ ६२ ॥ 
तस्माद्यत्र मया प्रोक्त श्रुता टोकहितोस्घुक, । 
सवेषेरान्‌ विनिर्जिद्य सद्ध्मामिरतो भव ॥ ६३ ॥ 
इति पितुवेचः श्रुता सुभूतिः सोऽयुमोदित, । 
कृताञ्जटिस्तथा नत्वा पिंतरमिल्यभाषत ॥ ६9 ॥ 
तथा सद्य मनस्तात रोचते तपते मम । 
तदाज्ञा देष्ि मे तात चस्य ब्रह्म सद्रतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेनैवं प्राथ्यमानोऽसौ सुभूतिना पिता ततः । 
परिष्वज्यात्मज पुत्र पुनरप्यत्रवीन्मुदा ॥ ६६ ॥ 
एव चेत्तव वज्छास्ि पुत्र ब्रहमसुसाधनैः । 
चर ब्रह्मव्रत सम्यग्धीर चित्तसमाहित, ॥ ६७ ॥ 
आदौ ऋरोधरिपु जित्वा दुष्टभारान्‌ विनिमय । 
मावत्कोधमनिजिदय दुषटाञ्चेतु न राष्कुयाः ॥ ६८ ॥ 
यावहुष्टाननिर्जिव्य घम स्थातु न चक्तुयाः | 3 
असुससितधमाण हन्युमारा हि सवेथा ॥ ६९ ॥ 
तस्माद्राञ्छति यो ब्रह्म तेनादौ चित्तकोटरात्‌ । 
विनिकृष्य प्रयतेन हन्तम्यः कोधपनगः ॥ ७० ॥ 
रोधो हि वस्ते यस्य चित्ते मानमद्‌कुठे । 
तावस्सद्रणयुक्तोऽपि सेम्यते नेव सजनैः ॥ ७१ ॥ 
तस्मास्््रयत्तेन ऋरोधजिष्णुः समाहितः | 
प्रत्रञ्या समुपासि(श्ि)द्य चर ब्राह्मण्यमाद्रात्‌ ॥ ७२ ॥ 
तथेव्यसौ प्रतिश्रल सुमूतिः सप्रमोदित. । 
सहसा पितयौ नला सुनीनामाश्रम ययौ ॥ ७३ ॥ 
तत्र प्राप्तो मुनीलतरा कृताञ्नव्यटो मुदा । 
ब्राह्मण्यसवरं प्रप्षु प्रतरव्यां समयाचत ॥ ७४ ॥ 


अवदानदातकम्‌। 


गुरो ब्रह्मविदा श्रेष्ठ कल्याणवत्मदे सरक । । 
प्ररञ्या देष्ि मे सय चर्य भवमुक्तये ॥ ७५ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा गुस्द्यविदा वर. । 

एहि वत्स चर ब्रह्मच जित्वा षडिन्दियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इयुक्तो गुरुणा सोऽभूत्सुमूतिमुनिवेषभत्‌ । 
ब्रहमविहारसपनो विनीतः श्रद्धयान्वितः ॥ ७७ ॥ 
तथापि दैवसामथ्यात्रोधसर्तमानसः । 
किचिनिमित्तमात्रेऽपि विग्रहवानसयतः ॥ ७८ ॥ 
वेदसिद्धान्तसा्रेषु विवादी करोधबाह्क । 
अतीव रोषसक्र्रे विचिक्षेप यतीनपि ॥ ७९ ॥ 
धमोथकाममोक्षेषु निरक्ष. सुतीक्ष्णघ्राक्‌ । 
सवत्र मुनिभिश्वापि विजग्राहासमाहितः ॥ ८० ॥ 
इयेन कोधसरक्त वेदसिद्धान्तमानिनम्‌ । 
सुभूति ब्राह्मण दृष्ट गुरुश्वैवमचिन्तयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अष्टो दैववलाधानात्सुभूतित्ाह्मणोऽप्ययम्‌ । 
खसिद्धान्तसमानोऽच क्रूरवाग्वप्रहोत्सुकः ॥ ८२ ॥ 
अश्चिकटपो महातीक्ष्ण; सवेराख्राथकोविदः । 
विरारदो महामिज्ञो धर्मसयमतत्पर, ॥ ८२ ॥ 
तपश्वरणसर्तस्तीक्ष्णबुद्धिः कृतोधमः | 

महोत्साहो महावीर, सिद्धविचो महोत्कट: ॥ ८४ ॥ 
सवंशाङ्षकलामिज्ञो मच्रसिद्धिप्रयोगवित्‌ | 
वेदसिद्धान्तयोगाना पारगश्च महासुधीः ॥ ८५ ॥ 
वि तु कोधाधिञुद्धात्मा विग्रही वादसरतः | 
विंचिनिमित्तमात्रेऽपि विकरुष्टोऽथ रुषारयः ॥ ८६ ॥ 
कदाचिक्छुपितो र्षेः सञ्ेदाधीरचेतनः । 
सापारानिग्रहरिण खोकेऽन्थं करिष्यति ॥ ८७ ॥ 
तदह सप्रबोध्यैन सुभूति द्विजसत्तमम्‌ । 
समाधिध्यानचयासु योजयेय च सर्वथा ॥ ८८ ॥ 
इति मत्वा गुरुश्न सुभूति समबोधयत्‌ । 

शणु वत्स हित बक्षये तत्र भव समाहितः ॥ ८९ ॥ 


प्रथम परिशिष्टम्‌-खभूतिः। - २७९ 


सर्ववणप्रजो षिप्रः सर्वजातिवरोत्तमः । 
ब्रह्मणोऽस्मीयहंकारो न कर्तव्यः कदाचन ॥ ९० ॥ 
न जीवो त्राह्मणस्तावचस्मात्सस्कारतो द्विजः | 
जीवश्चद्राह्णस्तावदुथा स्याद्धम॑सस्करतै. ॥ ९१ ॥ 
आयन्ते परावो देवा इति वेदेऽपि कथ्यते | 

ततो धमौमिसस्करेः स्वै स्युर्मानवा द्विजाः ॥ ९२ ॥ 
अपचा अपि घमेस्थाः स्कृताः स्युर्हिजाधमा, । 
गुणधमीनुसारश्च देवा दैत्याश्च मानुषाः ॥ ९३ ॥ 
स्वधर्मधरा देवा रजोधर्मधरा नराः । 

तमोधम॑धरा दैत्या इति सिद्धान्तसमतम्‌ ॥ ९४ ॥ 

इति धर्मगुणाधानक्रैधातुकमवाव्ये । 

चर्योनिसमुद्रूता, षद्गतिषु रमन्ति ते ॥ ९५५ ॥ 
तत्रापि करमभेदेन जातिमेदा हनेकरः । 

जातिष्वपि च सर्वासु खक्मपरिणामतः | ९६ ॥ 
स्वा नैकविधा जाता अधमोत्तममध्यमाः | 

ये सचास्तामसा रौद्रा हिंसाक्मानुसरताः । 
तेऽधोभुवनसजाता वस्नन्ति छदाभागिनः ॥ ९७ ॥ 
रजोधम॑रता ये हि रगचयानुसारिणः । 

ते सच्चा भूमिसजाता वसन्ति मानुषादय' ॥ ९८ ॥ 
सक्चधर्मरता ये तु साविकाः सान्तचारिणः | | 
ते देवा निर्मलानन्दा वसन्ति खर्मति गताः ॥ ९९ ॥ 
तथैते सर्वसचचाश्च गुणघर्मामुसारतः । 

खकृतं कम मुञ्न्तो भ्राम्यन्ति तरिभवाय्ये ॥ १०० ॥ 
द्धि प्राप्य गुणाश्वेत्यम्वौकं गुणव्रद्धितः | 

ऋ ४: मैः > # | १०१॥ 
आकारास्य गुणश्चैकः शब्द एव न चापरः 

रब्द स्पर्शो च वार्यो द्वौ गुणौ परिकीर्तितो ॥ १०२ ॥ 
अग्नेः शब्दश्च स्पराश्च खूपमेव त्रयो गुणाः | 

शब्द स्पर्शरूपरसाश्ववार्येव समीरणे ॥ १०३ ॥ 

स्पदी. शब्दो एसो रूप गन्धश्च प्रथिवीगुणाः । 

एव मिलितयोगैश्च ब्रह्माणोत्पत्तिरुच्यते ॥ १०४ ॥ 


# अववदातद्ातकय्‌ । 


सवे जीवा मिलिवैव ब्रह्मणाश्च समुद्भवाः । 
चतुरीतिलक्षाश्च प्रोक्ता वै जीवजातयः ॥ १०५ ॥ 
धमतः सुखिनो भूताः पापतो दुःखभागिनः । 

मिश्रतो मिश्वसुक्तार इव्युक्तमवदानिकैः ॥ १०६ ॥ 
भारतेऽपि तथा प्रोक्तमुषिभिः कमवादिभिः। 

सप्त व्याधा दरारण्ये मृगाः कालिश्चरे गिरो ॥ १०७ ॥ 
चक्रवाको रारद्रीपि हसाः सरसि मानसे । 

तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १०८ ॥ 
उक्तं च मानवे धर्मे मुनिना मनुना # # । 

मिथ्याजीवेन जीवन्‌ यः पतितो ब्राह्मणो ह्यसौ ॥ १०९ ॥ 
बृषलीफेन पीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 

तयेव स॒हसुप्तस्य निष्कृतिर्नोपरभ्यते ॥ ११० ॥ 
शूद्रीहस्तेन यो यङ्क मासमेक निरन्तरम्‌ । 

जीवमानो भवेच्छर्रो मृतश्च स॒ प्रजायते ॥ १११ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ साङ्खोपाङ्धाश्च त्ततः । 
श्द्रातिग्रहम्ाही ब्रह्मणो जायते खरः ॥ ११२ ॥ 
खरो दादश जन्मानि षष्टिजन्मानि सुकरः | 

शरान: सप्ततिजन्मानि इवयवं मनुर्रवीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
(तथोक्तमवद्‌नेऽपि बुद्धनाह्रयवादिना । 
ब्रा्मणोऽदत्तमादाय बभूव वानयधिपः ॥ ११४ ॥ 

तत्र स॒ बुद्धनाथाय ददौ च पणस मुदा । 

ततश्च मानवो भूत्वा पाड्ुदाता ह्यभूच्छिद्ुः ॥ ११५ ॥ 
तत्कमैफलतो राजा सर्वानन्दो बभूव सः । 

तत्रापि बुद्धनाथाय पिण्डपात ददौ मुदा ॥ ११६ ॥ 
तदीपकरप्रसादेन बोधिसच्योऽभवनृपः । 

सवेपारमिताः प्रय बुद्धोऽपि स भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
ह्युक्तमवदानेऽपि जिनेनाद्रयवादिना | 

तस्मन्चिव विजानीया न जीवो ब्राहमणः खट ॥ ११८ ॥ 
जात्मापि ब्राह्मणो नेव संस्छृतस्तु द्विजो भवेत्‌ । 

भाव्या चेद्राह्यणो मूतो वृथा स्यात्सस्रतेर्विधिः ॥ ११९ ॥ 


प्रथमं परिशिषटम-खुभूतिः। २७४ 


समृतौ द्वि तत्तथा प्रोक्तं ना जात्या घममतो द्विजः । 

अ नैः नैः न > > # | १२०॥ 
धरमेसंस्कृतिवृत्तिस्थः श्वपचोऽपि द्विजो भवेत्‌ । 

तथा हि मानवे धर्मे मनुनाभिहित खट ॥ १२१ ॥ 
अरणीगभसंभूतः कठिनाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कैवर्तिगर्भसंभूतो व्यासो नाम महामुनिः | 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उर्वसीगर्भसभूतो वसिष्टाख्यो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
हरिणीगभसमूतो ऋष्यशङ्खो महामुनि । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चण्डाठीगभसमूतो विश्वामित्रो महामुनिः । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ताण्डुीगर्मसमूतो नारदाख्यो महामुनि" । 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एवमन्येऽपि सवै च ऋषयो ब्रह्मचारिणः । 

तपसा ब्राह्मणा भूता न ब्राह्मणीगभसभवाः ॥ १२८ ॥ 
धर्मसस्कारतः सवै मानवा ब्राह्मणा; खट । 
धर्मवृत्तिप्रमाणेन सर्वे स्युत्रद्मणा नराः ॥ १२९ ॥ 
एकवणमिदं सर्व ब्रह्मसृषिससुद्धवम्‌ । 

धर्मकदपविकल्पेन चातुर्वण्यं प्रकल्पितम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्र तै योनिजा मव्यीः सर्वे मूत्रपुरीषिणः | 
एकेन्दियक्रियाथश्च तस्रच्छीखयुणैर्िजाः ॥ १३१ ॥ 
शूद्रोऽपि रीटसंपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शद्रात््मरयवरो भ्वेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
गुणधर्मस्तथा रण्ि्वेणौ ह्यनेकजातयः । 

ब्रहमजेषु हि सर्वेषु नरेषु वि विरोषता ॥ १३२ ॥ 

मथा भस्मनि सौवर्णे विरोष उपलभ्यते । 

ब्राह्मणि चे(न्यजातौ वा न विरोषोऽसति वे तथा ॥ १३५४ ॥ 
यथा प्रकादातमसोर्विरेष उपकभ्यते । 

जाङभ चान्यजातौ वा विशेषो नैष विते ॥ १३५. ॥ 


अववानदशतकम्‌ । 


न हि ब्राह्मण आकाशान्मरुतो वा समुद्भवः । , 
गिचखा वा प्रथिवी जातो जातवेदा यथारणेः ॥ १३६ ॥ 
ब्राह्मणा योनितो जाताश्वण्डाला अपि योनितः । 
्रष्ठते वृषले च कि वासि भेदकारणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ब्रह्मणोऽपि मृतोत्सृष्टो जुगुप्स्योऽङचिरूच्यते । 
वणौस्तथव चाप्यन्ये का नु तत्र विरोषता ॥ १३८ ॥ 
यथा सिंहादिजन्तूना पदादिभेदटक्षणम्‌ । 
देहसस्थानल्िङ्िश्च नराणां कि विरोषता ॥ १३९ ॥ 
यथा हसमयूरादिपक्षिणा च विशेषता । 
मुखादिवर्णराब्दैश्च नराणा नासि मेदता ॥ १४० ॥ 
यथा च कृमिकीटाना कायससखानमभेदता 

तथैव नरजातीना नैवासि मेदटक्षणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
यथा भूरहवृक्षाणा पत्राचाकारभेदता । 

तथा नास्ति मनुष्याणामाक्तर्भद रक्षणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
तृणौपधादिरास्यानां थथाकृतिविरोपता । 

मानवाना तथा नासि सस्थान मिनटक्षणम्‌ ॥ १४३२ ॥ 
घान्यादिः्रीहिजातीना बणाकारादिटक्षणम्‌ | 

तथा नास्ि मनुष्याणा वणोकारविरोपता ॥ १४४ ॥ ` 
जातिकरुन्दादिपुष्पाणा यथा वर्णादिमेदता । 

प्रानवाना तथा नासि वणेगन्धादिभेदता ॥ १४५ ॥ 
जठलजाना च पुष्पाणा पद्मादीना विरोपता । 
वर्णसंस्ानगन्धाश्च नराणा तु तथा न हि ॥ १४६ ॥ 
यथाम्रादिफलानां च खादादिगुणमेदता । 

मनुजाना तथा नासि मासासिगुणमेदता ॥ १४७ ॥ 
यथा षड्प्जातीना गुणाखादादिभेदता 

तथा नास्ति मनुष्याणा षडिन्धियविरेषता ॥ १४८ ॥ 
यथा हेमादिषातूनां द्व्यबणदिभेदता । 

तथा नासि मनुष्याणां सस्थानवणमेदता ॥ १४९ ॥ 
यथा वन्रादिरतराना संस्थानवणमेदता । 

तथा नास्ति मनुष्याणा रारीराकारभेदता ॥ १५० ॥ 
सममांसादिमेदाश्च षडिन्दरियसमास्तथा | 

एकादातो विदरषो न कुतो देषु भेदता ॥ १५१ ॥ 


प्रथमं परिरिष्म्‌-खभूतिः। २७५ 


यथा हि बालका बाठा कीडमाना महापथे 
पांडपुञ्चानि सपिण्ड्य खय नामानि कुर्वते ॥ १५२ ॥ 
इद क्षीरमिद मासमिद घरतमिदं दवि । 

न च बाछस्य वचनात्पारावोऽना मवन्ति हि ॥ १५२३ ॥ 
वणोस्तथेव चार सुभूत इति कलिता. । 
पाडुपुञ्ञाभिधानेन योगोऽप्येप न विदयते ॥ १५४ ॥ 
न केशेन न कर्णेन न सर्पण न चक्षुपा | 

न मुखेन न नासाया न भ्रीवया न वाहना ॥ १५५ ॥ 
नोरसा न च पार्धेन न प्ष्ठेनोदरेण वा| 

नोरभ्यामथ जद्खाभ्या पाणिपादनसैर्म च ॥ १५६ ॥ 
न खरेण न वर्णेन न सर्वान मेथुनै, । 

नैका विशेषता वापि मनुष्येषु न विदयते ॥ १५७ ॥ 
तथा नास्ति यथान्यासु जातेरटिगं प्रथक्परथक््‌ | 
सामान्यकारण मन्ये किचि भदलक्षणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संज्ञामात्रेण करप्यन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । 

वैद्याः सुद्रास्तथान्येऽपि स्ञामत्रे हि कीर्तिता. ॥ १५९ ॥ 
यंथेकबरक्षजाताना फलाना नासि मेदता । 
तेथेकमनुजातानां कि विरोषलठश्चषणम्‌ ॥ १६० ॥ 
गुणघमायुचारेण जातिभेदा भवन्ति हि । 

चातुवैण्यैमिद लोके सवं हि मनुसमवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गुणघमग्रमाणेन जतिरनैव प्रमाणता | 

तथा च प्रोच्यते बौद्धैरवदाना्थकोविदैः ॥ १६२ ॥ 
मानवा ये प्रशान्तास्ा सलयधमेव्रतान्विताः । 

ब्राह्मणास्ते महाञुद्धा श्चतुब्रह्यविह्ारिण , | ९६३२ ॥ 
परिग्रहान्‌ परिलज्य वनप्रसनिवासिनः । 

ये भजन्ति सदा ब्रह्म वानप्रसा हि ते द्विजाः ॥ १६४ | 
षटकमेनिरता ये तु श्रोत्रिया गृहवासिन. । 
महायज्ञसमाचारा उपाध्याया हि ते द्विजा. ॥ १६५५ ॥ 
निरपेक्षाः खदेहेऽपि यक्तमाराभिगोचराः । 

भिक्षारिनो ब्रतस्थास्ते भिक्षवो ब्रह्मवादिन. ॥ १६६ ॥ 
ये च मारान्विनिर्जिय निःसङ्गा धीरमानसाः । 

तपन्ति पुण्यक्षेत्रेषु मानवासते तपखिनः ॥ १६७ ॥ 


अववदवानरातकम्‌ । 


दशाुराठनि्मुक्ता द शाकुराकसंरताः । 
सत्यवाचो त्रतसखा ये ऋषयस्ते द्विजोत्तमाः ॥ १६८ ॥ 
ये च ठोकग्रचरषु विरता ध्ममानसा । 

वाचयमाश्च ते भद्रा मुनयः सव्यवादिनः ॥ १६९ ॥ 
ये च जितेन्द्ियम्रामा नि्ुक्तमभवचारका । 

निमा निरह॑कारा यतयो योगिनोऽपि ते ॥ १७० ॥ 
ये च खण्डिलमाश्चिव्य चरन्ति ब्रतमादरात्‌ । 

तेऽपि च मानवा धीरा. खण्डिठा जटिलस्तथा ॥ १७१ ॥ 
ये च भस्मविलिप्ताङ्गा हाराभरणभूषिताः । 
कापालिकाश्च ते वीराः ईमशानव्रतचारिणः ॥ १७२ ॥ 
ये समिद्धव्यद्न्याणि जुहृ्यग्ो समाहिताः । 

ते होतारश्च यज्वानो वेद घर्माथसाधकाः ॥ १७२ ॥ 
ये च क्षत्राणि रक्नन्तः पाठयन्ति सदा प्रजाः | 
सच्चरक्षात्रताचाराः क्षत्रियास्ते चपा नराः ॥ १७४ ॥ 
ये रञ्मयन्ति धर्मार्थे छोकान्नीतिप्रयोजकाः । 

राजानस्ते महावीराः सवधमोभिपाक्का" ॥ १७५ ॥ 
ये च स्हिताधाने विविधाथौनुकारिणः । 

वेसयन्ति प्रजा धर्मे वैदयासते हि नरोत्तमाः ॥ १७६ ॥ 
्रताचारविदहीना ये सच्छरक्षाथैचारिणः । 

मन्यन्ते सेवया शुद्धिं शुदरासते श्रष्ठिनस्तथा ॥ १७७ ॥ 
ये च क्षत्राणि कषेन्ति धान्यादिीहिसाधकाः । 
कृषिकासे नरा धन्ये; सत्वजीवानुपोषकाः ॥ १७८ ॥ 
साधयन्ति महत्कार्यं धनादिवस्तुसग्रहैः । 
वणिक्रमौमिसंयुक्ता वणिजस्ते महोद्यमाः ॥ १७९ ॥ 

ये च साथान्‌ समाह्वय रत्राकरसमागताः । 

साधयन्ति च रतानि साथवाहाश्च ते नराः ॥ १८० ॥ 
तथान्ये रिस्पविदादीन्ये च कुवन्ति मानवाः | 
रिस्पिनसे तथान्येऽपि खणेकारादयो नराः ॥ १८१ ॥ 
उ्योतिर्वि्ाविदो ये च गणयन्ति दिवानिशम्‌ । 
युगान्तकाखविन्ञाता गणकास्तेऽपि मानवाः ॥ १८२ ॥ 
धातुदोषाण्यभिज्ञाय रोकाना पर्विारकाः । 

भषञ्यं ये ददन्लेवं मिषजसे हि वैयकाः ॥ १८३ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम-सभृतिः। २७७ 


ॐ 


भूतदोषाण्यमिज्ञाय बलि्रनाविधानतः । 

रामयन्ति च ये भूतान्भोतिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १८९ ॥ 
एवं चान्येऽपि ये सचा य्त्कमानुचारिणः । 
तत्तत्कमीनुरीटेन जातिधर्मप्रब्र्तिकाः ॥ १८५ ॥ 

ततो ये मानवाः क्रूरा निर्दयाः सत्चहिसका. । 
चण्डवृत्तिप्रचाराश्च चण्डाखा इति ते स्मृता. ॥ १८६ ॥ 
ये भजन्ति रिव निद्यं रिवभक्तिपरायणा. । 

ते रेवा मनुजा ज्ञेयाः रिवधमीनुचारतः ॥ १८७ ॥ 

ये भजन्ति विष्णुं निलय विष्णुभक्तिपरायणाः । 
विष्णुधमसमाचारद्रिष्णवासतेऽपि मानवाः ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्माण ये मजन्लेव ब्रह्मभक्तिपरायणाः | 
ब्रह्मधमंसमाचाराद्मह्मणास्तेऽपि मानवाः ॥ १८९ ॥ 

ये भजन्ति महारौद्रं भेरवमक्तिमानसाः । 

महासैद्राश्च ते स्याता भैरविकाश्च मानवाः ॥ १९० ॥ 
ये च महिश्चरीं देवीं मजन्ति कुठघर्मिणः | 
महिरीत्रताधाराः कालिकास्तेऽपि मानवाः ॥ १९१ ॥ 
ये भजन्ति सदा बुद्ध बौद्धघमेपरायणाः । 

तेऽपि च मानवा बौद्धाः सबोधिपदसाधिनः ॥ १९२ ॥ 
ये भजन्ति जिन चैव्‌ जेनधमपरायणाः | 

तेऽपि च मुजा जेना जेनधमीनुचारणात्‌ ॥ १९२ ॥ 
एव चान्येऽपि ये स्वा ब्रतचयानुटिङ्गिनः । 

तेऽपि च मानवाः सर्वे धममचयोनुवणिनः ॥ १९४ ॥ 
याट्ृदा साध्यते कमै तादरी जातिता भवेत्‌ । 
प्रजापतिर्हि चैके निर्विरोषोऽमवयतः ॥ १९५ ॥ 


न चेन्ियेषु नानात्वं क्रियावादेन दस्यते । 

ब्राह्मणे चान्यजातौ वा नैषा किचिद्धििष्यते ॥ १९६ ॥ 
न ह्यामनः समसुत्कषाच्छष्ठलमिह युज्यते । 
श्ु्ररोणितसं भूतं योनिज सवमेव हि ॥ १९७ ॥ 
चातुै्यमिद लोकमिति तीर्थ्योविकलितम्‌ । 

ब्रह्मजा ब्राह्मणा नैवं धमसंस्कारजाः खदु ॥ १९८ ॥ 
यदि वा ब्रह्मजा विप्रा ब्राह्मणी कुत्र संभवा | 

ज्रह्यण्यपि तथा चैव ब्रह्मजा यदि साप्रतम्‌ ॥ १९९ ॥ 


। अवदानश्तकम्‌ । 


ब्रह्मणस्य च सा भायां स्यच्वेदं नं युक्तितः । 

न भार्य भगिनी युक्ता ब्रह्मणां ब्रह्मजा यदि ॥ २०० ॥ 
न सच्चा ब्रह्मणो जाताः करमसस्कारजास्समी । 
निष्ठीनोक्ृष्टमध्याश्च सवा नानाश्रयाः प्रथक्‌ ॥ २०१ ॥ 
तेषां हि जातिसामान्याद्ाह्षणे क्षत्रिये तथा । 

वेदयशद्धे तथान्येषु सम ज्ञान प्रवतेते ॥ २०२ ॥ 

रीक प्रधान न कुरु प्रधान कठेन किं सीठविवर्जितेन । 
बहवो नरा नीचक्कुख्ग्रसूताः खम गताः रीटमुपेद्य धीराः ॥ २०३ ॥ 
न जातिरैद्यते देवैः सीरः कल्याणकारकः । 

चण्डाखोऽपि हि सीटस्थस देवा ब्राह्मण विदुः ॥ २०४ ॥ 
सव्य ब्रह्म तपो ब्रह्म शीटश्वेन्दियसयम. | 

सवमूतदया ब्रह्म एतद्राह्मणलठक्षणम्‌ ॥ २०५ ॥ 

सव्य नास्ति तपो नास्ति नासि चेन्दियसयम. । 
सवैभूतदया नासि एतच्ण्डाटटक्षणम्‌ ॥ २०६ ॥ 
देवमनुष्यनारीणा ति्यग्योनिगतेष्वपि । 

मेथुन नाधिगच्छन्ति ते नरा ब्राह्मणाः खट ॥ २०७ ॥ 
शद्रीहस्तन यो भुङ्ख मासमेक निरन्तरम्‌ । 

जीवमानो भवेन्छद्रो मृतः स श्रा प्रजायते ॥ २०८ ॥ 
शूद्रीपखितो विप्र. स्री च गृहमेधिनी । 

वर्जितः पितृदेवैश्च रौर सोऽधिगच्छति ॥ २०९. ॥ 
तस्माद््मतपःशीरसतयमङ्ञानतो द्विज. । 

न लतैर्हिं विना विप्रः कि स्यात्संस्कारमात्रतः ॥ २१० ॥ 
तन्न शारीरसंस्कारमात्रेण ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

सस्कृतेन द्विजो वा चेच्छर्रोऽपि सस्तो द्विज, ॥ २११ ॥ 
यदि विग्रः रारीर. स्यात्पावको ब्रह्महा भवेत्‌ । 

ब्रह्महप्या च बन्धूना रारीरदहनाद्रवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
ब्राह्मणवीजसषभूतः श्रोऽपि न कथ द्विजः । 

तस्माद्धि ब्रह्मणो नैव देदसस्कारमात्रत, ॥ २१३ ॥ 

सथः पतति मांसेन घालन्क्षीरविक्रयी | 

ब्राह्मणोऽपि भवेच्छरः सुरया ख्वणेन च ॥ २१४ ॥ 
आकारागामिनो विप्रा" पतिता मांसभक्षणात्‌ । 

विप्राणां पतनं दृष्ट ततो मासानि वजयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 


प्रथमं परिशिष्म-खभूतिः। , 


भक्ष्यन्ते येन मासानि मक्षयते तेन वि न हि । 
अभक्ष्यमक्षणाचैव ब्राह्मणः पतितो भवेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
पतितो ब्राह्मणश्चैव स्कार नार्हते पुनः । 

तस्माज्ज्ञान विना नैव रारीरो ब्राह्मणो भ्वेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
ज्ञानवान्‌ हि भवेसूज्यो ब्राह्मणा अपि मानवा. । 
समानेषु च देहेषु कुत्राप्यसि विरेषता ॥ २१८ ॥ 
तस्माज्ज्ञानग्रमणेन न दरीरप्रमाणता । 

यथा करोति माण्डानि मृत्तिकेव भागेवः ॥ २१९ ॥ 
मृत्तिकाया न भेदोऽस्ति तत्करतभाजनेष्वपि | 

कि तु प्रक्षिप्तवस्तूनां सज्ञया ख्यायते खट ॥ २२० ॥ 
प्रक्षिप्त यत्र यद्र्य तद्धाण्ड तेन लक्षते । 
ज्ञानधर्मगुणाचरक्षयते मानवस्तथा ॥ २२१ ॥ 
ज्ञानधर्मगुणाचरविहीनो मानव. पञ्चः । 
ज्ञानविज्ञानभेदेन वतेते गुणमेदता ॥ २२२ ॥ 
गुणमेदाद्धवेद्धमभेदा च सप्रनायते ८ | 

धरममेमेदात्ततः कर्मभेदता सप्रवतेते ॥ २२३ ॥ 
कमभेदात्तथाचारभेदता च प्रवतत । 

° तथाचारविरेषेण जातिभेदाः प्रबतिताः ॥ २२४ ॥ 
महाभूतसमुद्धूतस्कन्धेष्वायतनेषु च । 

सथजन्तुशरीरेषु समेषु का विरेषता ॥ २२५ ॥ 

ज्ञान विन्ञानमात्रेण भिन्ते खलु मानवाः । 
ज्ञानविज्ञानपात्रलादूज्यन्ते नीचजा अपि ॥ २२६ ॥ 
्ञानविज्ञानहीनवान्मानवोऽपि न प्रूज्यते । 

पञ्ुवत्स नराकारः ततः प्रजा न चाकृते: ॥ २२७ ॥ 
ज्ञनेनापि द्विजो नैव कमौचारप्रमाणतः । 

ज्ञानेन यदि वा विप्रः शय्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
अन्येऽपि बहवः सन्ति सकेवतीदिनीचजाः । 
ज्ञानवन्तश्च ये धीरासतऽपि स्युत्रोह्मणाः खदु ॥ २२९ ॥ 
तस्माच ज्ञानमात्रेण ब्राह्मणो न भवेत्टु । 
क्र्माचारप्रमाणेन न ज्ञानसख प्रमाणता ॥ २२० ॥ 
कर्मणापि द्विजो नैव शुद्धाचारप्रमाणतः । 

कर्मणा वै दिजाश्चैवं सवं स्यु्रीह्मणाः खट ॥ २२१ ॥ 


र अघद्‌ानदातकम्‌ । 


सन्ति हि बहवो ठोके महायज्ञादिकर्मिणः । 
्षत्रियेे्यसदराश्च कथ न ब्राह्मणा जु ते ॥ २३२ ॥ 
तस्मान कमेमात्रेण ब्राह्मणाः स्युनराः खट । 

नापि खाचारमात्रेण अ्रह्मणा, स्युस्तथा नरा. ॥ २३२ ॥ 
यदि खाचारतो विप्रः सर्वे स्युत्रोह्मणाः खु । 

ये ये खाचारवन्तश्च ते ते स्युत्रौद्यणाः किक ॥ २२३४ ॥ 
सन्ति च बहवः दद्रा शुद्धाचारसमन्विताः । 
व्रतोपवासधर्िष्ठा नीचजा अपि सन्ति च ॥ २३५ ॥ 
तेऽपि स्युत्रीह्यणाश्चैवं ययाचारप्रमाणता । 
तस्मादाचारमत्रेण ब्राह्मणा नैव मानुषाः ॥ २२६ ॥ 
वेदेनापि तथा नैव ब्राह्मणा स्युरनरोत्तमाः । 

यदि वेदै भवेदिप राक्षसोऽपि द्विजः खदु ॥ २३७ ॥ 
तथाभूद्रावणो नाम राक्षसो वेदपारगः । 

सर्वेऽपि राक्षसाश्चैव वेद कमानुचारका. ॥ २३८ ॥ 

कथ ते ब्राह्मणा नैव यदि वेदाद्‌ द्विजो भवेत्‌ । 

तस्माच वेदमत्रेण नैव स्युत्रसमणा; खदु ॥ २२९ ॥ 
सत्यधर्मग्रमाणेन स्वमेक जग द्वम्‌ । 

चातुर्वण्यैमिद रोक तीर्थिकेरिति कल्पितम्‌ ॥ २४० ॥ 
तथा च कर्ष्यते लोकबोधाथेमिति तीर्थकैः । 
खयमभूदेदसंमूत चातुवण्यैमिद ख ॥ २४१ ॥ 

मुखतो ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियः स्मृतः । 

ऊरुम्या सभवो वेश्यः पद्धया शूद्रः समुद्भवः ॥ २४२ ॥ 
तथा चेद्धि भवेदोषो धर्मेषु व्णैवादिनाम्‌ । 
अगम्यगमनचैव कथ धमविदुद्धिता ॥ २४२ ॥ 

यदि विप्रो मुखालातो ब्राह्मणी कुत्र सभवा । 

ब्राह्मण्यपि मुखाजाता खसा भाय कथ ननु ॥ २४४ ॥ 
तथा च क्षत्रिया जाता बाहुभ्यामेव चेत्तथा । 

क्षत्रियस्य भवेद्धायौ क्षत्रिया मगिनी खट ॥ २४५ ॥ 
वेरयापि हि तथा चैवमूरुभ्यामेव संभवा | 

वेद्यस्यापि भवेद्राया तरैदया तु भगिनी विशः ॥ २४६ ॥ 
पद्या जातो यथा शूद्र शुद्र चापि तथोद्धवा । 
सरूद्रस्यापि भवेद्रायोः सूरी हि भगिनी खदु ॥ २४५७ ॥ 


प्रथमं परिशिष्रम्‌-खुभूतिः। ; 


न युक्ता भगिनी मायौ तथा धमः कर्थं भवेत्‌ । 
अगम्यगमनाचैवमधर्म एव सभवेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
ततोऽ्यन्तविरुद्ध स्याद्नब्मजा ब्राह्मणा यदि । 
धरम्रियाविरोषात्तु वणविसखाः प्रतिष्ठिताः ॥ २४९. ॥ 
भारतेऽपि तथा चैव घम॑राजो युधिष्ठिरः । 
वैशम्पायनमागम्य प्राञ्जलिः पर्यपृच्छत ॥ २५० ॥ 
के तेये ब्राह्मणाः प्रोक्ताः कि वा ब्राह्मणटक्षणम्‌ | 
एतदिच्छामि मो ज्ञातु तद्भवान्‌ व्याकरोतु मे ॥ २५१ ॥ 
इति श्रुत्वा महाविज्ञो वेराम्पायन आदरात्‌ । 
प्र्युवाचेति कौन्तेय णु तत्कथ्यते मया ॥ २५२ ॥ 

्षन्वयादिभिगुणेयुक्तस्यक्तदण्डो निरामिषः । 
न हन्ति स्वेमूतानि प्रथमं ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५३ ॥ 
यदा सयैपरदरव्यं पथि वा यदि वा गृहे । 
अदत्त नैव गृह्णाति दवितीय ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५४ ॥ 
पयक्तकरूरखमावस्तु निभेमो निःपरि्रहः । 
मुक्तश्वरति यो निद तृतीय ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५५ ॥ 
देवमनुष्यनारीणा तिर्यग्योनिगतेष्वपि । 

 भेथुनं हि सदा व्यक्तं चतुथं ब्राह्मटक्षणम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सव्य रोच दया रौच रौचमिन्दियनिग्रहः । 
सवैभूतदया रौचं तपः रौच च पञ्चमम्‌ ॥ २५७ ॥ , 
पञ्चटक्षणसपन इद्यो यो भवेद्‌ द्विजः । 
तमहं ब्राह्मणं जूया रेषा; शूद्राः युधिष्ठिर ॥ २५८ ॥ 
न बुटेन न जाद्या च क्रियामित्रीह्यणो न च । 
चाण्डालोऽपि हि वृत्तयो ब्राह्मणः स युधिष्टिर ॥ २५९ ॥ 
अहिसा ब्रह्मचयं च विशचुद्धामापस्म्िहः । 
फटेष्वनभिलिप्साय ब्राह्मणः स्याद्युधिष्ठिर ॥ २६० ॥ 
एकवर्णमिद विश्च पूर्वमासीचयुपिष्ठिर । 
कर्मक्रियाविरोषेण चातुवेण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
सवै वै योनिना मयोः स्व मूल्रपुरीषिणः । 
एकेन्दियक्रियायाश्च तस्मच्छीठगुणेरिनाः ॥ २६२ ॥ 
शूद्रोऽपि शीक्सपन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि क्रियादीनः ददराखल्वरो भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 

ॐ, श, २६ 


भवदानशतकंम्‌ । 


पश्चान्दयाणेव घोरं यदि शूद्रोऽपि तीणेवान्‌ । 

तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेय युधिष्ठिर ॥ २६४ ॥ 

न जातिदरयते राजन्‌ गुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणवियानिधिविद्वान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचारणात्‌ ॥ २६५ ॥ 
जीवित यस्य टोका धमार्थ यस्य जीवितम्‌ । 
अहोरात्र चेरेन्मुक्तस्त देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २६६ ॥ 
परियज्य गृहावासं ये सिता सोक्षकाद्धिणः । 
कामेष्वसक्ताः कौन्तेय ब्राह्मणास्ते युधिष्ठिर ॥ २६५७ ॥ 
अहिंसा नि्ममत्वे वासत्कृलस्य विवजनम्‌ । 
रागद्रेपनिव््तिश्च एतद्रयह्यणटक्चषणम्‌ ॥ २६८ ॥ 
क्षमा दया दमो दान सदय दौच स्पृतिष्रेणा | 

विद्या विकज्ञानमाधील्यमेतद्रह्यणटक्षणम्‌ | २६९ ॥ 
गायत्रीमात्रसारोऽपि बर विप्रः सुयन्नितः । 

नाधीदय चतुरो वेदान्‌ सवौसी सवेविक्रयी । २७० ॥ 
एकरात्रोषितस्यापि या गतित्रह्यचारिणः । 

न ता ऋतुसहस्रेण प्राप्नुवन्ति युधिष्टिर ॥ २७१ ॥ 
पारग" स्ववेदाना सवतीथाभिपिखनेः । 

युक्तश्चरति घर्म यो तं देवा ब्राह्मण विदुः | २७२ ॥ 
यदा न कुरुते पापं सवभूतेषु दारुणम्‌ 1 

कायेन मनसा वाचा ब्रह्म सप्ते तदा ॥ २७३ ॥ 
यस्य छोकहिते चित्त भे्रीयुक्तमिवात्मजे | 

तेन संपद्यते ब्रह्म तस्मान्मैत्री विभावय ॥ २७४ ॥ 
यस्य कोकेषु कारण्यं खात्मजे इव दु.चिते | 

तेन पयते ब्रह्म तस्मात्कारुणिको भव ॥ २७५ ॥ 
यच्चित्तं मुदित लोके सुखीमूते इृवात्मजे । 

तस्य संजायते ब्रह्म तष्ोके मोदवाश्वर | २७६ ॥ 
यस्योपेक्षायुत चित्त सर्वलोकेषिवा्मजे । 

तस्य सजायते ब्रह्म तदुपेक्षायुतश्चर ॥ २७५७ ॥ 
एतद्धि परम ब्रह्मविहार ब्रह्मसाघनम्‌ । 

ज्ञाला गोर्कहितार्थन चूर ब्रह्मविहारिणम्‌ ।॥ २७८ ॥ 
तत. छ्ेशान्‌ विनिर्जित्वा खाप्मचित्तसमाहित । 
ब्रह्मप्रणिधिमाटम्ब्य सिरीभव समाधिषु | २७९ ॥ 


प्रथमं परिशिष्म-खभूतिः। ८३ 


तथा ब्रह्मगुणाधानाद्रलरषिस् भवेः किक । 
पञ्चामिज्ञपदग्राप्तो ब्रह्मरोकमवप्रुयाः ॥ २८० ॥ 

इति श्रुता गुरो्वाक्य स खु भूतिगुणो्ुक, । 

तथेति प्रतिसश्रुल ध्यानचयामुपाश्रयत्‌ ॥ २८१ ॥ 
ततोऽन्यद्नमाश्रिल् गुरोराज्ञासमाधतः | 
सर्वेन्दरियविनिर्जिल्या व्यहरद्धवानतत्पर' ॥ २८२ ॥ 
तत्राधिवसतोऽस्यापि कोधा्थि' समुदीस्तिः । 
कमाधानबलाम्यासानैव शान्तिमुपाययौ ॥ २८३ ॥ 
तत्र च वनषण्डे या वसन्ती वनदेवता । 

सा सुभूति महाक्रोध दषटैव समचिन्तयत्‌ ॥ २८४ ॥ 
सुमूतित्रीह्मणो ह्येष सथ्वेदाथपारग । 

सवैमन्रविधानज्ञ. सुतीक्ष्णकोधबाहृट' ॥ २८५ ॥ 
कदाचिक्ुपितश्वाय धत. सापवहिना । 

धक्ष्यति पवैताश्वापि सपक्षिजन्तुमानवान्‌ ॥ २८६ ॥ 
समाधिध्यानयुक्तोऽपि नैव चित्तसमाहितः । 

ज्ञान विज्ञानधर्मेषु विशेष नाधिगच्छति ॥ २८७ ॥ 
यदि बैद्धेषु धमषु नियुक्तोऽय द्विजोत्तमः] 

* क्षिप्र छेखान्‌ विनिर्जिख बोधिचित्त च रप्ति ॥ २८८ ॥ 
बोधिचितते प्रटब्धे तु तदागोकटहिते चरेत्‌ । 
बोधिसच्वो महाविक्ञो मविष्यति न संराय. ॥ २८९ ॥ , 
इति निश्िव्य सा देवी कारुप्यहितमानसा । 

तं सुभूति समागम्य जगदैवं पुरः खिता ॥ २९० ॥ 
दण वत्स महाभाग यन्मया हितमुच्यते । 

धन्योऽसि त्र महाधीर महषिर्हिजसत्तम ॥ २९१ ॥ 
किमर्थं वससे चैवमेकाकी निजने वने । 

निश्चित्तः प्रतिसटीनः काष्टपाषाणवद्ुथा ॥ २९२ ॥ 
धमौ्काममोक्षषु यदि वाञ्छसि ते यते । 

बुद्धस्य वचन श्रुत्वा चर सवोधिसत्पथे ॥ २९२३ ॥ 
बद्धो हि भगवान्नाथः सर्वज्ञो टोकनायकः । 

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता स्वधमानृपाठकः ॥ २९.४ ॥ 
तदेव धमता शुद्धा दराकरुरालसमता । 

षट्‌ च पारमिता ख्याताः परबरेह रिवंकराः; ॥ २९५ ॥ 


४ अवदानदातकम्‌ । 


धन्यास्ते मिक्षवश्चैव बुदधस्योपासकाश्चये । ` 
स्वसखहितार्थेन समोधिगुणसाधकाः ॥ २९६ ॥ 

त चापि हि तथा मला खपरास्रहिता्थतः । 
त्रिरतदारणं गत्वा चर्‌ ब्रह्मन्‌ त्रतोत्तमम्‌ ॥ २९७ ॥ 
ततः छरागणान्‌ हिता ब्रह्मचारि क्ञिनेन्द्रवत्‌ । 
साक्षादहैत्पद प्राप्य निरैतिषुखमापरयाः ॥ २९८ ॥ 
इति श्रृत्वा सुभूति; स त्रिरत्नगुणवणेनाम्‌ । 
तथानुमोदितः प्राह ता देवता पुरः सिताम्‌ ॥ २९९. ॥ 
तथाह देवते यामि संबुद्रदशन प्रति । 

त्रिरतसमयं प्रापुमिच्छामि व्वस्रसादतः ॥ ३०० ॥ 
यदि तेऽस्ति कृपा देवि मयि मोक्षाथंसाधिनि । 

सबुद्ध द्यय क्षिप्र तद्धर्मेषु निवेशय ॥ ३०१ ॥ 
त्रिरतररण गला चर्प्यि तद्‌ त्रतोत्तमम्‌ । 

तथाद्य कृपया नीता मा विहरे प्रवेराय ॥ २०२ ॥ 
इति श्रुला वचस्तस्य सुमूतेवंनदेवता । 

विज्ञाय बोधिमार्गेषु चित्त तथानुमोदितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
तत एव समागृह्य सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ | 

ऋद्ध्या साकारमार्मण निनाय जिनमन्दिरम्‌ ॥ २०४ ॥ ˆ 
सुभूतिस्तत्र सम्राप्तो ददद जिनमास्करम्‌ । 

भ्रगवन्त महासौम्य लक्षणे; समल्कृतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
व्यञ्चनैश्च विराजन्त व्यामग्रमामहोज्वलम्‌ । 
सहस्नकिरणाधिक्य रतताङ्गमिव जद्धमम्‌ ॥ २०६ ॥ 
समन्ततो महामद जगना मुनीश्वरम्‌ । 

सर्वदेवाधिपं सम्यक्संबोधिगुणसागरम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
दृष्टैव सहसा चाथ सुभूतेस्तस्य सवथा । 

आधातो यश्च सेषु स प्रतिविगतोऽप्यभूत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
ततः प्रसादजातोऽसो छभूतिर्दिजसत्तमः । 

नत्वा पादौ मुनेध्म श्रोतु तस्थौ सुदा पुरः ॥ ३०९ ॥ 
ततोऽसौ भगवांस्तस्य सुभूतेधित्तञ्ुद्धताम्‌ । 
्ञालार्यसवयधर्माणि दिदे रौव सविस्तरम्‌ ॥ ३१० ॥ 
शणु विप्र महामाग सवेसखहितार्थतः । 

यदि ते घमबाञ्छासि सबोधिपदसाधने ॥ ३११ ॥ 


अवदातदातकम्‌ । 


सत्कारलाभेषु पराद्युखत्वा.सराक्रदेवासुरमानुपाणाम्‌ । 
पूज्यश्च मान्यो अभिवादनीयो बभूव स ब्रहमविहारचारी ॥ ३२८ ॥ 
अथ सुमूतिरायुष्मान्‌ समन्वाहर्दात्मवान्‌ । 
कुतश्चयुतोऽहमायातः कुत्र केन च कर्मणा | ३२९ ॥ 
अपरयत्स॒ ततश्चेति पञ्चजन्पदातानि च | 
नागयोनिसमुपनस्ततश्युलाहमागत, ॥ ३३० ॥ 

यद्‌ द्वेषाभ्यासतश्वास क्रूरो लोकोपघातक' । 

तेनैव हेतुना चाह महट्रवसनमाप्तवान्‌ ॥ ३३१ ॥ 
इदानी तु तथा चैत क्रोध प्रहातुमाचरे | 

यस्यैव हेतुना लोका भ्रमन्ति नरकेषु ते | ३३२ ॥ 
तस्मादह चरिष्यामि नि'सङ्खो निरदकति । 

सद्खाद्वि जायते माया गायाया जायते रति, ॥ ३३२३ ॥ 
रतो रागोऽमिजयेत रणे मोह प्रवधेते | 

मूढस्य दूयते चित्त खेटकार्योपिघातत, ॥ ३२४ ॥ 
उपधाता हते चित्ते कोधाभिः परिदीप्यते । 
कोधानटसमुदीपो दहते स परानपि ॥ ३३५ ॥ 
यावत््रोधानखोदीप् खचित्त छरावायुभिः । 

तावक्कि तपसाप्यतनिरथे दु खडेत्वे | ३२६ ॥ 

धम सुचरित पुण्य दानरीखादिसाधनम्‌ । 

कृत कल्पसह्नैथदहेत्कोधानकः क्षणात्‌ ॥ ३२७ ॥ 
तस्माकोधाग्निरान्तयथं कृवेन्ियविनिग्रहम्‌ | 

एकान्ते हि वसेय च विविक्तारण्यभोचरे ॥ २३८ ॥ 
यदा च गरुडनाह बखादाकृष्य मक्षित. । 

यतीन्‌ दृषमाजुमोद च इुबेन्‌ मृत्युमवाप्तवान्‌ ॥ ३३९ ॥ 
तेनैव हेतुना चाब द्विजातिङ्रुलसमव' । 

सर्व्ेशान्‌ विनिर्जित्य ब्रह्मचारी भवाम्यहम्‌ ॥ ३४० ॥ 
अदापि चेत्तथा चात्र वसेय जनपदाश्रमे | 
केनचिक्छेरितश्वाङ भ्रध्िमिवमवाघ्रुयाम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
इति निश्िष्य चित्तेन सुभूति्निरहकृतिः । 
विविक्तेऽए्यवसे स निःसङ्गो न्यवसल्ुधीः ॥ ३४२ ॥ 
तथेकाकी वस्तत्र चतुर्थन्यानसथुतः । 

, फलमूाम्बुसतुट क्ह्चारी सुमोद सः ॥ ३४२ ॥ 


थमं परिचिष्टम्‌-खभूतिः । २८७ 


अथ सङ्गेऽपि ग्रामेषु देशे जनपदेषु च | 
भिक्षाहैतोर्विहं वा स सकामोऽमवबदा ॥ ३४४ ॥ 
तदा परवेमसौ दृष्ट गोचरमभ्यरक्षयत्‌ | 

अहो देरोषु सथेत्र मवन्ति निर्युणा जनाः ॥ ३४५ ॥ 
मानिनो मदगोडान्धा दुर मत्रिण, राठः । 

तत्कथ सचरिष्येऽतर भिक्षितो. कुठे बुरे ॥ ३४६ ॥ 
दूषयिष्यन्त चित्तानि केचिद्‌ दष्ैव मा यतिम्‌ | 
यद्धेतोजेना श्वैव भ्रमन्ति दुगतिष्वपि ॥ ३४७ ॥ 
कट्पकोटिसहस्राणि नैव मुक्ताश्च दुर्गते; । 

तदह सव॑सचेषु इन्तपिपीकिकादिषु ॥ २४८ ॥ 
दयाचित्त खमाठम्ब्य वसेयं भ्यानसरतः । 

येनैव सवेसच्ाना भवेचित्त प्रसादितम्‌ | 

तमेव धर्ममाधाय यतिरमोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥ २४९. ॥ 

इति सनद्य चित्तेन स सुभूतिः सुबुद्धिमान्‌ । 
विविक्तेऽरण्यदेरोऽपिं न्यवसद्धयानसरतः ॥ २५० ॥ 
अथ सोऽ्दक्िमासानामलयाद्रोधिमानसः । 

इयेवं चिन्तयामास खोकातुग्रहकारणात्‌ ॥ ३५१ ॥ 
किमत्र ध्यानसीनः करोमि टोकबोधनम्‌ | 

कियत्कार च जीवेय काष्टपाषाणवव्छितः | ३५२ ॥ 
केवर खमनस्तुष्चै ध्यान सौख्याथसाधनम्‌ | । 
सुख लब्ध्वापि रि सार्‌ स्वायुप्रहण विना ॥ ३५३ ॥ 
तस्माद्खयानात्समुव्याय सानुग्रहकारणात्‌ । 

ऋद्धि प्रदस्थ सबोध खपपयिष्ये महननान्‌ ॥ ३५४ ॥ 
इति निश्चि चित्तेन स सुभूतिः सग्द्धिमान्‌ । 
सचवाना विनयार्थेन ग्रातिहायैमददैयत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
तदृद्विनिर्थितन्येव गरुडानां महौजसाम्‌ । 

पञ्च कुकदातान्यत्र प्रसस्षिरे समन्ततः ॥ ३५६ ॥ 
एताश्च गरुडान्‌ दृष्ट नागाः सत्रसितास्ततः । 

इतस्तत. समुद्रान्ता खुमूतेः रारण ययु" ॥ ३५७ ॥ 
अथ खरदविबठेनैव समाश्रास्य सुभूतिना । 

स्वै नागाः सुपणभ्यः परसिताश्च स्वेतः ॥ ३५८ ॥ 


अवदनिशतकम्‌ । 


पुनस्तेन सुपणौना विनयार्थं सुभूतिना । 
खरद्धिवटग्रभवेण महानागो विनिर्मितः ॥ ३५९. ॥ 
तेनाप्येव सुपणीना पञ्चकुटरातानि च । 

अभिद्रुतानि नागेन समन्तत इतस्ततः ॥ ३६० ॥ 
तेनेवामिद्रुताः स्वे गस्डाख्ासमागताः । 

इतस्ततः समुद्रान्ता सुमूतेः रारण ययुः ॥ ३६१ ॥ 
सुभूतिना तथा चैव सै ते गर्डा अपि । 
खरद्धिबल्प्रभवेण समाश्रास्य सुरक्षिताः ॥ ३६२ ॥ 
एवमृद्धिप्रभावाणि सुभूतेस्तस्य सयतेः | 

टट सर्वं जनौधास्ते सहपौद्धतमाययुः ॥ २६३ ॥ 
धन्योऽयमद्धिमान्‌ मि्चुरर्दन्‌ सवबुद्धसेवकः । 

येनैते रक्षिता" स्वे नागाश्च गरूडा अपि ॥ ३६४ ॥ 
इति सोऽन सुभूतिस्तान्‌ सवौन्‌ दष्ट ग्रसन्नितान्‌ | 
सद्धं विनयार्थेन मेत्रीधर्ममुपादिरात्‌ ॥ ३६५ ॥ 

दाणुध्व मद्वचः सर्वे नागाश्च गश्डास्तथा | 

यदि मे सारण याथ रमध्व मैत्रमानसाः | ३६६ ॥ 

ये एते सुखिनो कोके सर्वै ते मेत्रचारिणः | 
ये एते दुःखिनो रोके स्वे ते ऋोधिनो नरा ॥ ३६७ | 
तस्माक्रोधग्रह्याणाय क्रियता यतमादरात्‌ । 

यावचचित्ते सित कोधं तावन्भत्री न भाव्यते ॥ ३६८ ॥ 
न च द्वेषसमं पापं न च तत्रीखम तप; । 

तस्मान्त्री प्रयतेन भावनीया सदादरात्‌ ॥ ३६९ ॥ 
मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिुखमश्ुते । 

न निद्रा न धृतिं याति दवेपराल्ये हदि सिते ॥ ३७० | 
न द्विषन्तः क्षय यान्ति यावल्नीवमपि प्रतः | 

करोधमेकं तु यो हन्यात्तेन सर्व द्विषो हता- ॥ ३७१ ॥ 
विकस्पेन्धनदीप्तेन जन्तुः करोधहविर्भुजा । 
दहत्यातमानमेवादौ परान्‌ धक्ष्यति वा न वा | ३७२ | 
जरा रूपवता क्रोधस्तमश्वक्चुष्मतामपि । 

बन्धो धमोथकामान त्स्मालोधो निवार्यताम्‌ | ३७२ ॥ 
दिव्यभोगादभोक्ता च प्रासादे मणिमण्डते । 

सुषोऽपि न र्भेनिदरा क्रोधपर्यकुत्ो नरः ॥ ३७४ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम-खुभूतिः। २८९ 


ऋषिभिर्योगिभिश्वाग्बुफलमूलादितोषिते' । 

दग्धा जनपरदाश्चापि कोधच्छापटतारानै ॥ ३७५ ॥ 

यच्छकरो महारौद्रो निधणो दक्य्रमानकैः । 

ददाह ब्रह्मज काम तच्च कोधप्रमावत, ॥ ३७६ ॥ 

यद्राजानो विरद्राश्च युद्ध कृत्वा परस्परम्‌ । 

मृत्यु यान्ति जनै. सष तच्चापि कोधमावतः ॥ ३७७ ॥ 

सुदो यत्सहायाश्च खेहविश्वम्भचारिण, । 

सद्यघमौवनादस्य घ्रन्ति क्रोधाद नार्थका, ॥ ३७८ ॥ 

साधवो ये महात्मानः स्वृतिधर्मचारिणः । 

तानपि समुख घ्रन्ति दुवाग्बाणै रुषा खटा. ॥ ३७९ ॥ 

मातर जन्मदात्री च धात्रीवी ज्ञेहपाछिनीः | 

खात्जानिदंया घ्रन्ति तच्च करोधप्रमावत, ॥ ३८० ॥ 

खात्मजाः पितरं यच्च सेहसत्कारपाक्कम्‌ । 

अविगणय्य पापानि घ्रन्ति ्रोधप्रमावत. ॥ ३८१ ॥ 

गुरून्‌ सद्धमरास्तृश्च कल्याणाध्वावतारकान्‌ । 

अनाद्य भय पापा घ्रन्ति कोधोद्धता नराः ॥ ३८२ ॥ 

यप्पिता खाप्ज पुत्रं पुत्री वा बाककामपि । 

निदेयस्ताडयन्‌ हन्ति तस्मात्कोधो महारिपु ॥ २५८३ ॥ 

भरातरः सहजाश्वापि रोषिता भेदिताश्याः । = 

विगृह्णन्ति महाक्रुद्वासतस्मक्रोधो महारिपु ॥ ३८४ ॥ 

यत्खय परिणीतापि मायो वमौनुचारिणी । 

ताडिता व्यज्यते भत्र कोधात्ततो महद्भयम्‌ ॥ ३८५ ॥ 

प्रमदापि च भतार खामिन सञेहकारिणम्‌ | 

कुखघमेमनाद्रय जहाति कोघतस्तथा ॥ ३८६ ॥ 

ये शान्ता यतयो धीराश्चतुत्रह्यविहारिण' । 

तानपि समुख दु्टास्ताडयन्ति रुषान्विताः ॥ ३८७ ॥ 

शान्ताप्मा हितकृयोगी क्षान्तिवादी वने वसन्‌ | 

सोऽपि शककितो राज्ञा खयमेवासिनु रुषा ॥ २८८ ॥ 
चै 

दानवा घ्रन्ति देवाश्च देवाश्च घ्रन्ति दानवान्‌ | 

अन्योन्य विग्रह क्रत्वा प्रमथ्नन्ति रुषाक्रुखा, ॥ ३८९ ॥ 


अवदानशातकम्‌ । 


आत्मानमात्मना हष्वा विषराक्लानठादिभिः। 
वसन्ति नरके घोरे तेऽपि सवे रुषान्विताः ॥ २९० ॥ 
ये ये दुष्टाराया करूराः खपराथोभिघातकाः । 

पतन्ति नरके घोरे तेऽपि स्वँ शषाश्रयात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
रोधेन भिद्यते खोक ऋधेन परिभाष्यते । 

रोधन हिस्यते जन्तुसस्मात्कोधो महारिपुः ॥ ३९२ ॥ 
रोधनैव महारुद्रश्िच्छेद ब्रह्मणः शिर । 

तेनैव पातफ़नैव भ्रान्तचित्तोऽमवच्छिवः | २९२ ॥ 
करोधेनेव तथा रद्र" सुरब्ये्ठात्मजस्य च । 

श्व्ुरस्यापि दक्षस्य चछेदयामास मस्तकम्‌ । 
तत्पापकभणा दयेव रिवोऽप्यमूदिगम्बरः ॥ ३९४ ॥ 
रोधेन ध्वस्यते घमेः रोधन विक्य गत. | 

क्रोधेन यज्यते पल तस्मात्करोधो महारिपु. ॥ ३९५ ॥ 
यानि महान्ति पापानि महादुःखभयानि च| 

तानि सवौणि दुष्टानि ऋोधचित्तोद्धवानि च ॥ ३९६ ॥ 
तत्कोधादपरो वैर. पातकोऽन्यो न विद्यते । 
तस्मात््रोधविनाशाय प्रयतध्व समाहिता. ॥ ३९७ ॥ 
येन क्रोधो जितो वेरो ज्ञानवञ्रेण साधुना । 

तेन स्व जिता दुष्टाः शत्रवो दु.खदायका" ॥ २३९८ ॥ 
यस्य चित्ते दया नासि कोधानव्विदाहिनी । 

स साधुपुरुषश्चापि नैव विश्वस्यते जने ॥ ३९९ ॥ 
करोधकलङ्खितो यो हि सद्रुणालकरतो यदि । 

स विद्वानपि नापसेन्यो यथा वृक्षोऽदहिविष्टितः ॥ ४०० ॥ 
दानसीरादिसद्धेवृत्तेश्च यदि भूषित । 

क्रोधवान विभालेव अद्धिपर्णा यथा हृद ॥ ४०१ ॥ 
सवैविद्याकखाज्ञोऽपि समृद्धः रिल्पवानपि । 
अल्लमप्रा्यभिज्ञोऽपि कोधवानैव सेव्यताम्‌ | ४०२ ॥ 
क्रोधवान्‌ हस्यते टोकै ऋघवान्‌ वध्यते जनै. । 
क्रोधवान्‌ हीयते मतरे" ओधवान्‌ परिभूयते ॥ ४०३ ॥ 
रोधो ध्मैविरुद्रताच्तु्वम विनाशकृत्‌ । 
तस्मात्रोधविनाशाय प्रयतध्व समाहिताः ॥ ४०४ ॥ 


प्रथमं परिशिष्म-सखभूतिः। २९१ 


धेन भिबते चित्त भिनचित्तो विकीर्ते । 
विकी. क्विर्यते मरि; कशितोऽेर्यता व्रजेत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
अवैथलाद्भवेनमूटो मूढो दु्टवश जेत्‌ । 
दुषटमित्रोपदेदोन कुपथे चरते कुधीः ॥ ४०६ ॥ 
असन्मार्गे समारूढो विपरीत समाचरेत्‌ । 
विपरीतानुबोधेन म्वेदा्यापवादक, ॥ ४०७ ॥ 
सद्धमदीन्‌ प्रतिक्षिप्य प्रतिमादीन्‌ विघातयेत्‌ । 
इव्यादिपातक कृत्वा पञ्चानन्तर्यमाप्रयात्‌ ॥ ४०८ ॥ 
ततश्च नरकान्‌ यायाद्रौरवादीन्‌ समन्ततः । 
नरकानरक गत्वा महादुःखमवाप्रुयात्‌ ॥ ४०९ ॥ 
इत्थ दुःखानुवेदी स नरकेषु सदा वेत्‌ । 
नरकेभ्यस्तमुद्ध जिनोऽपि नैव राक्तयात्‌ ॥ ४१० ॥ 
यावन्ति पापदुःखानि दुकैत्तिग्रमवानि हि । 
तानि सवौणि जानीध्व कोधचित्तोद्धवानि हि ॥ ४११ ॥ 
सर्वेषा पातकाना त्रोघ मूक जगुर्जिनाः । 
धमोणा तु क्षमा मू यतः सौख्य प्रवते ॥ ४१२ ॥ 
इति कध विनिर्जिवय क्षमैव साध्यता सदा । 
मेत्रीचित्त समाठम्ब्य विहरध्वं यथासुखम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
आत्मनीव दया स्याचचेत्खजने वा यथा जने । 
कस्य नाम भवेचित्तमधमप्रणयारिवम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
दयावियोगतो खोक; परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाज्षायविस्पन्दै, खजनेऽपि यथा जने ॥ ४१५ ॥ 
धमोर्थी न व्यजेदस्मादयामिष्टफलोदयाम्‌ । 
सु्ृष्टिसि शस्यानि गुणान्‌ सा हि प्रसूयते ॥ ४१६ ॥ 
दयाक्रान्त चित्त न भवति परद्ोहरभस 

रुचौ तस्मिन्‌ वाणी व्रजति विकृत नैव च तनुः | 
विवृद्धा तस्यैव परहितरुचिरमैत्यनुगता 

प्रदानक्षान्तयादीञ्चनयति गुणान्‌ कीव्यनुसृतान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
दयाद्ुनेद्धिग जनयति परेषामुपरामा- 

दयाटुर्विश्वास्यो भवति जगता, बह्धव इव । 
न सरम्भक्षोमः प्रभवति दयाधीरहृदये 

न कोपाभिश्चित्ते ज्वकति हि दयातोयरिरिरे ॥ ४१८ ॥ 


अवदानशतकम्‌ \ 


सक्षेपेण दयामत. स्िरतया पश्यन्ति धमं बुधा. . 
को नामासि गुण स साघुदयितो यो नानुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दया नीत्वा प्रकर्षं जने 
सन्मेत्या विहरन्त एव मुदिता प्रोद्धावयध्व सदा ॥ ४१९ ॥ 

दयारो्हैदये जाता भैत्री सद्धर्मसाधनी । 
तस्मादया हृदि खाप्य भेत्री रोके प्रसार्यताम्‌ ॥ ४२० ॥ 
मत्रीमान्‌ पुरुषः साघुर्देवैरपि प्रशस्यते 

विश्वस्यते सदा सद्धिवन्धवै खजनैजनैः ॥ ४२१ ॥ 
भेत्रीमान्‌ सजनो लोके निर्गुणोऽपि प्ररोमते । 
मेत्रीमान्‌ सन्मतिबन्धुर्कोकाना जगतामपि ॥ ४२२ ॥ 
मत्रीमाञ्ञगतामिष्टो भेत्रीमाञ्जगता सुहृत्‌ । 
मेत्रीमाञ्जगता मित्रो मैत्रीमाञ्जगता सखा ॥ ४२३ ॥ 
मैत्रीमान्‌ पुरुषः श्रीमान्‌ यत्र यत्र प्रगच्छति । 
तत्र तत्रैव स्वेत्र परज्यते खलजनै्येथा ॥ ४२४ ॥ 
बुद्धो हि जगता बन्धुसरैलोक्याधिपनायक । 
सोऽपि शास्ता विभाघ्येव भैत्रया सस्फारयञ्नगत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
ये ये सचा महाभिज्ञा' सवंखोकालुकम्पका । 
पूज्यन्ते सत्चखोकैश्च तेऽपि नेत्या प्रभावतः ॥ ४२६ ॥ 
गेधिसचा महासच्चा बोधिसभारसाघका । 
सर्वसखहितार्थस्थास्तेऽपि भेत्रीप्रचारिण. ॥ ५२७ ॥ 

यन्माता दुःखिताप्येवमा गमांद्वालक सुतम्‌ । 
पाति ज्ञेहोपचरेण तच्च भत्ीप्रभावत. ॥ ४२८ ॥ 

यपिता बाखक पुत्रममुञ्जानः खय सुखम्‌ । 
पाति जञेहोपचारेण तच्च चैत्रीप्रभावत ॥ ४२९ ॥ 
यच्च राजा प्रजा. पाति खय वीरव्रत दधत्‌ । 

दुजैनान्‌ मदयन्‌ सवौन्‌ तच्च भेत्रीप्रभावतः ॥ ४३० ॥ 
यच्च विद्वान्‌ गुर. रिष्यान्‌ सद्धमार्थोपद संयन्‌ । 
प्रोष्य बालकञ्छान्ति तच्च मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३१ ॥ 
यच्च वीरा रणे स्थित्वा सहन्द्यरीन्‌ प्रहारिणः । 

प्ररक्षन्ति खपक्षाश्च तच्च भेत्रीप्रभावत, ॥ ४२२ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम-खभूतिः। २९३ 
साथवाहोऽमबुधि गत्वा यत रत्नानि साधयन्‌ । 
सवान्‌ पाति दददान तच भत्रीप्रमावत. ॥ ४२२ ॥ 
यच्च भायोनुयासेव मृतेन खामिना सह । 
अनपेक्ष्य खजीवेऽपि तच मेत्रीप्रभावत, ॥ ४३४ ॥ 
पितृभ्यो मृतकेम्योऽपि ददाति पिण्डमादरात्‌ । 
अनुरोचन्‌ महृश्वापि तच मेत्रप्रभावत ॥ ४३५ ॥ 
ति्ग्योन्युद्धवाश्चापि पडाव क्ररमानसाः । 
खसुतान्‌ सेहत. पान्ति तच मेत्रीप्रभावतः ॥ ४३६ ॥ 
कृम्यादिकीटयश्चापि क्रूरा गृ्रादिपक्षिण. । 
खबन्धून्‌ सेहत. पान्ति तद्धि मेत्रीप्रमावतः ॥ ४२७ ॥ 
चण्डाला निध्रेणा रौद्रा. सत्वहिसारता खटा. । 
वान्धवासतेऽपि रक्षन्ति तद्धि सेत्रीप्रभावत ॥ ४३८ ॥ 
यद्दन्ति महासा" खदेहेऽप्यनपेक्षिताः । 
अर्थिभ्यः प्रार्थित वस्तु तद्धि भेत्रीप्रभावतः ॥ ४२९ ॥ 
एवमन्येऽपि ये लोका मोजयन्तः परस्परम्‌ । 
पाख्यन्ति महाजहात्तच मेत्रीप्रभावत ॥ ४४० ॥ 
मत्री हि जगता माता पिता शस्ता गुर्‌ ग्रमः । 
पतिर्मित्रसुृदन्धुस्तस्मन्मेन्री प्रसाध्यताम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
मत्री विना न जयेत करणा खात्मजेऽपि च । =, 
न सुदिता न चोपेक्षा तस्मान्भेत्री प्रधीयताम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
एता ब्रह्मविहारास्या, सबोधिपदसाधका । 
्रलोक्यभवरका नाथा. सवस्वानुपाकाः ॥ ४४३ ॥ 
एता विना न शोभन्ति महाभिज्ञास्तपखिनः। 
कटपकोटिसहस्राणि तघ्वापि दुष्कर तप. ॥ ४४४ ॥ 
एता हि परमाचाया. सद्धभगुणदायकाः । 
एता विना न सिष्यन्ति सवंपारमितारताः ॥ ४४५ ॥ 
यावन्ति सुखमोग्यानि पुण्यसिद्धानि सवथा । 
तानि स्वाणि जानीत मेत्ीमूलोद्धवमनि हि | ४४६ ॥ 
तस्मात्सवग्रयतेन कोध जिलावरेरपि ८2 । 
मैत्रीं चित्ते समाधाय कुरुष्व प्राणिषु क्षमाम्‌ ॥ ४४७ ॥ 


। अवदानशहतकम्‌। 


ततो धर्ग्रभावेण यूय सर्वैऽलुमोदिता । , 
यावजीव सुख मुक्त्वा सोखावतीं गमिष्यथ ॥ ४४८ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य नागाश्च गरुडा यतेः । 
वेरानुरायता व्यक्त्वा बभूवुरत्रिचारिणः ॥ ४४९ ॥ 
इति ष्ट्रा च ते सच्चा विस्मयहधसयुताः । 
धर्मानुमोदन कृत्वा बभूवुमैत्निचारिणः ॥ ५५० ॥ 
एव सुभूतिना तेन नागाश्च गरुडाश्च ते। 
भेत्रीधर्मोपदेशेन विनीता घमसत्पथे ॥ ४५१ ॥ 
अथ श्रीभगवान्‌ बुद्धः सवेदशीं विनायकः । 
भिक्षूनामन्रयामास सव्रतिचारकानपि ॥ ४५२ ॥ 
पदयध्व भिक्षवो यूय सुभूति ब्रह्मचारिणम्‌ । 

येनैते गरुडा नागा विनीता धभसत्पथे ॥ ४५२ ॥ 
एष मे श्रावकाणा च भिक्षुणा ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
सुभूति" कुट्पुत्रोऽयमप्रोऽरणाविहारिणाम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
इति तेन मुनीन्द्रेण सुभूतिरेव सयति. । 

निर्दिष्टः सवेभिक्षुणामप्रोऽणाविहारिणाम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अथ ते भिक्षवः स्वे सरयोद्धतमानसा । 

छेत्तार सरायाना त पगप्रच्छुरेवमीश्वरम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
कानि भदन्त कमणि कृतान्यपि सुभूतिना । 
निर्दिष्टो भवता येन ्येष्टोऽणाविह्यरिणाम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
इति तेर्भक्षुभि. प्रष्ठ भगवानिव्युदाहरत्‌ । 

शणुध्व भिक्षव सर्वे तत्कृत यत्सुमूतिना ॥ ४५८ ॥ 
सुभूतिना कृत कर्म तत्कोऽन्य. परिभोक्ष्यते । 

येनैव यत्कृत कमे तेनैव तव्परमुज्यते ।॥ ४५९. ॥ 
भूतपूवेमतीतेऽध्वन्यस्मिन्‌ कस्पे च भद्रके | 
वषेस॒हस्रमायुश्च विंङतिगुणित यदा ॥ ४६० ॥ 
तस्मिश्च समये बद्धः कार्यपो नाम नायक । 
विधाचरणसपन्नः सुगतो रोकविभिनः ॥ ४६१ ॥ 
रास्ता देवमनुष्याणा पुरुषदम्यसारथिः । 

सवो मगवानाथः षडभिन्नो मुनीश्वरः ॥ ४६२ ॥ 


प्रथमं परिशिष्टम-खभूतिः। २९५ 


वाराणसीमुपाश्रिव्य मृगदावे जिनाश्रमे ) 
म्यहरदवैसत्वाना सद्धमं समुपादिरान्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तस्यैव शासने शुद्धे खाख्यते धर्मवनेये । 

अय प्र्रनितो भूता महादाताप्यमूत्तदा ॥ ४६४ ॥ 
दङावभसहस्राणि ब्रह्मचय॑मपाख्यत्‌ । 

प्रणिधान तथा चायमकरोद्भ्यवित्तमः ॥ ४६५ ॥ 
अनेन कुदराकेनाह भवेय बोद्रसबतिः । 

योसौ भगवतानेन कायेन सुतायिना ॥ ४६६ ॥ 
माणव उन्तरो नाम व्याकृत इति बोधये । 

माणव त प्रजाना तु यदा वषेडातायुषि ॥ ४६७ ॥ 
शाक्यमुनि्महाबुद्ध. सवज्ञो लोकनायक. । 

सुद्धो भगवाचाथस्तथागतो भविष्यसि ॥ ४६८ ॥ 
अस्यैव शासने चाह भवेय श्रावकोत्तम । 
अ्हेतामग्रसप्रा्ठो भूत्वारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
तेनैव कमणा चाय प्रविष्टो मम शासने । 

अहता ज्येष्ठता प्राप्तस्तथारणाविहारिणाम्‌ ॥ ४७० ॥ 
कानि पुनरनेनैव कमणि प्रकृतान्यपि । 

येनैव नागयोनौ च समुत्पनो बमूव सः ॥ ४७१ ॥ 
यत्तः छ@ेदाप्रहीणलदुद्रान्तेन्दियचेतसा । 
रोक्षारोक्षगणाना च भिष्चुणा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
अनेन रष्टचित्तेन परुषाबद्भचेतसा । 

चित्तानि स॒प्रदूष्येव विककानि कृतान्यपि ॥ ४७२ ॥ 
सदारीविषवादेन विक्रुरयाभाणि साधिके । 

तेनैव पातकेनैव पञ्चजन्मरतान्यपि ॥ ४७४ ॥ 


नागयोनिससुत्पमो बभूवाय महाविषः । 

यच्चानेन पुनस्तत्र प्रतरज्य बुद्धरासने ॥ ४७५ ॥ 
सदा दानानि सदा ब्रह्मचयं च पाठितम्‌ । 
तेनेदानी तथार्हैत् प्राप्य साक्षात्‌ सुदा ॥ ४७६ ॥ 


अरणाविहारिणा चाम्रो निर्दिरोऽय मया खदु । 
इति हि भिक्षवो यूय जानीष्व कताफकम्‌ ॥ ४७७ ॥ 


अवदानश्तकम्‌ । 


|, 

येनैव यत्कृत कम तस्येव तत्फक धुवम्‌ । 
न नयन्ति हि कमीणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
अमुक्तं क्षीयते नैव क्म क्रापि कथचन | 
नाभ्िमिर्दद्यते कम वायुभिनोपि शुष्यति ॥ 
उदकैः कियते नेव भूमिष्वपि न नयति ॥ ४७९ ॥ 
अन्यथापि च नो भूता सवेथा कर्मणा गतिः । 
डुङ्काना शुक्कता निलय कृष्णाना कृष्णता खद ॥ 
मिश्रतैव तु मिश्राणा षङ्घतौ मुञ्यते धुवम्‌ ॥ ४८० ॥ 
तस्मादपास्य कृष्णानि कमौणि मिश्रितानि च । 
यतितव्य दुभेष्वेव कमसु पखवाच्छिमिः ॥ ४८१ ॥ 
तथेति भिक्षवः श्रुता ते च लोका. प्रभाषिता" । 
बुद्धवचोगरृत पीत्वा ननन्दुरनुमोदिता ॥ ४८२ ॥ 
एवमेतन्महाराज श्रुत मे गुरुमाषितम्‌ । 
इति मत्वा व्या यजन्‌ परात्मञ्युभवाज्छिना ॥ ०८३ ॥ 
ऋधारिं यत्तो जित्वा क्षमाधर्मपुरस्कृत । 
मत्री भावय सेषु खात्मजेषु यथा सदा ॥ ४८४ ॥ 
इति सुभाषित श्रुवा उपगुप्तस्य सह्वरो. । 
तथेति वृपराजः स ननन्द ससमाजन. ॥ ४८५५ ॥ 
येभेत्रीभावधमं कलिमतिहरण तत्ुभूतेश्वसि 

रण्यन्ति श्रावयन्ति त्रिभुवनसुखद सनिपाद्य जनौघान्‌ । 
ते लोका भत्रचित्ताखिमुवनसुखदा' -क्षान्तिसौरमभ्ययुक्ता' 

याता सौखावती तेऽप्यमितरुचिमुनेधममाराधयन्ति ॥ ४८६ ॥ 


यिथ <~ 


, द्वितीयं परिशिष्‌ । 
पुनः पुनः प्रयुक्तानां कथांशानां ची । 
{0८ 57९7 ९0-{4/10९८ ८८८56) 2४001 0 6९4600 - 
बुद्धो भगवान्‌ सच्छृतो गुरुकृतो मानित प्रूनितो राजभी राजमातरै्धनिभिः पैर 
्रष्ठिमिः साथवहिदेवेनगियक्षैरसरेगस्डे, किैमहोरौरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनर- 
महोरगाभ्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुप्यो खामी चीवरपिप्डपातद्ययनाप्तनग्कान- 
प्र्ययभषञ्यपरिष्काराणा सश्रावकस्षघः | 
2 /45८11/011029 2/ ¢ ॥045९-00(व्८)* ~ 
आद्यो महाधनो महाभोगो विस्तीमैविशाक्परिप्रहयो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवण- 
घनप्रतिस्प्धीं ॥ 
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ददर भगवन्त द्वात्रिशता महापुख्पलक्षणैः समट्कृतमरीत्या चानुभ्यञ्खनैर्विराजित- 
गात्र व्यामप्रभाठकृतं सु्यसहन्नातिरेकम्रभ जङ्घममिव रत्रपैत समन्ततो मद्रकम्‌ । 
4 ९3९4८ 01 ०1 ९०5040४ 0 5८८00 १११८८९101८5 {०010९15 0 20040 - 
प्रसादजातो मूढनिकृत्त इव द्रुमो इणतुम्रसुदित उदग्रभ्रीतिसौमनस्यजातो भगवतः 
पादयोनिपल ॥ 
5 {६५ % ४0८ 50016€ ९1 54400 - 


स्मितं प्राविरकार्षीत्‌ । धर्मता खु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्छुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीर्पीतटोहितावदाताः अर्चिषो सुखानिश्वायै काश्चि- 
दधस्ताद्रच्छन्ति, काचिदुपर्छिद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः * संजीव काटसूत्र 
ररव महाररवं तपनं प्रतापनमवीचिमृब्ुद निरबुदमटट हहव इहुवमुसटं पद्म महापब्म 
नरकान्‌ गला ये उष्णनरकास्तेषु रीतीमूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषु उष्णीमूत्वा 
निपतन्ति | तेन तेषा सच्चाना कारणाविरेषाः प्रतिप्रस्म्यन्ते । तेषामेव भवति-रवि 
नु वय भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थं भगवान्‌ 
निर्मित विसजंयति । तेषा निर्मित दृष्टा एव भवति-न दयेव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्य- 
न्यत्रोपपनाः, अपि तु अयमप्रवैद दनः सखः, अस्यानुमविन अस्माकं कारणाविरोषाः 
प्रतिप्रस्नन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाय तन्तरक्वेदनीय क क्षपित्वा देवमनुष्येषु 
प्रतिरसंपि गृहन्ति, यत्र सव्याना भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टाद्‌ गच्छन्ति, ताश्वातु- 
महाराजिकाखरायखि्ान्‌ यामास्तुषितान्‌ निमौणरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिनो ब्रहमकायिकान्‌ 
ब्रहमपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणामाद्यमीखरान्‌ परीत्तञ्चुभानग्रमाणञ्चुभान्‌ श्चुभ- 
कृत्लञाननभकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्रहत्फटानब्ृह्ानतपान्‌ सुध्डान्‌ सुदशेनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ 
गत्वा अनिल्यं दुःख दयून्यमनात्नेघयुद्रोषयन्ति, गाथाद्रयं च भाषन्ते- 


२९.८ भवदानश्ततकम्‌ । 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
घुनीत मरष्युनः सैन्य नडागारमिव कुञ्रः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिक्॑सार दु'खस्यन्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ ता अचिप्रशचिसाहस्रमहासाहश्चं टोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठतः प्रष्ठतः 
समनुगच्छन्ति । तदि भगवान्‌ अतीत करम व्याकलतैकामो मवति, भगवतः पृष्ठतोऽन्त- 
धीयन्ते | अनागत व्याकठकामो भवति, पुरस्तादन्तधीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकतुकामो 
भवति, पादतठेऽन्तर्वीयन्ते । ति्यगुपपत्ति व्याकुकामो भवति, पाष्ण्यौमन्त्धीयन्ते । 
प्रेतोपपत्ति व्याकर्ुकामो भवति, पादाङ्क्ेऽन्तधीयन्ते । मनुष्योपपक्तिं व्याकठैकामो भवति, 
जानुनोरन्तर्धीयन्ते । वबखचक्रधर्तिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामि करतलेऽन्तर्धीयन्ते । 
चक्रवर्तिराञ्य व्याकतुकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तरधीयन्ते । देवोपपत्ति व्याकलकामो 
भवति, नाभ्यामन्तर्धीयन्ते | श्रावकबोधि व्याकतुंकामो मवति, आयस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेक- 
बोधिं व्याकलकामो भवति, ऊउणौयामन्तरधीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधि व्याकतुकामो 
भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
अथ ता अर्चिषो मगवन्तं त्रि प्रदक्षिणीकृ भगवत उष्णीषेऽन्तर्हिताः । 
अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्त पग्रच्छ- 
नानाविधो रद्वसहस्रचित्रो वक्रान्तराननिष्कसितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तादिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 
गाथाश्च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा बुद्धा जगलयुत्तमहेतभूता. । 
नाकारण श्गृणालगौर सितसुरपद रेयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्काल खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र का्धितानाम्‌ । 
धीरामिनिवृष वाम्मिरृत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय संदाय श्ुभामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजलाद्विराजधेयोः 
संबुद्धा. स्मितमुपददोयन्ति नाथा । 
यस्यार्थं सितसुपद इयन्ति धीराः 
त श्रोत समभिलग्रन्ति ते जनोधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भगवानाह--एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नािखप्रययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
, सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविषयुषन्ति ॥ 


द्वितीयं परिशिष्टम्‌ । २९९. 
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तस्मात्त भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यच्छास्तारं सत्करिभ्यामो गुस्करिष्यामो मानयि- 
ष्यामः प्रूजपिष्यामः। शास्तार सल्ल गुरुक मानयित्वा प्रूजयिष्वोपनिशिय विहरिष्यामः। 
इवे वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
7 {1८ ९०११८८८9 5९0८006८ 0 ¢ 5८0१/ 
इदमो चद्रगवान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
8 {1८ 1214214८ 0 प्रणिधान - 
अनेनाह कुरारमूकेन चित्तोत्पदेन देयधर्मपरिद्यागेन च अन्धे लोके अनायके 
अपरिणायके बुद्धो भूयासम्‌, अतीणीना स्वानां तारयिता, असुक्ताना मोचयिता, अना- 
श्रस्तानामाश्चासयिता अपरिनिवताना परिनिवौपयिता ॥ 
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तेन सघ्यात्‌ कुकात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया साधं जडति रमते पस्विारयति । 
तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्नी आपनसचा सजाता । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको (दारिका वा) जातोऽमिरूपो ददौनीयः प्रापादिकः। 
तस्य जातौ जातिमह कृत्वा नामधेयं व्यवखाप्यते... ।. दारकः अष्टाभ्यो 
घात्रीभ्यो दूत्तः-द्राम्यामंसधात्रीम्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्या द्वाभ्यां मठधात्रीभ्यां दाभ्यां 
ऋीडनिकाम्या धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टामिधांत्रीमिरुनीयते वध्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन 
सपिंषा सर्पिमण्डन अन्यैश्वोत्तपोत्तपैरुपकरणविरेषैः । आश वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
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८ १) तस्य क्रीडतो रममाणस्य नैव पुत्रोन दुहिता। स क्रे कपोठं द्वा 
चिन्तापरो व्यवस्ितः-अनेकधनसयुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाद्ययात्‌ 
सर्वखापतेयमपुत्रकमिति कला राजविधेय भविष्यतीति । 


८ २ ) स श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुहत्सबन्धिवान्धवेरुच्यते-देवतायाचनं कुरुष्वेति । 
अस्ति चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतो. पुत्रा जायन्ते दुहितसश्चेति । तच नैवम्‌ । 
यद्येवम मविष्यदेकैकस्य पुत्रसहस्रममविष्यत्‌ त्था राज्ञ श्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणा 
सथानाना। समुखीमावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितर श्र ।* कतमेषा त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ स्तौ 
भवत सनिपतितौ, माता कट्या मव्रति ऋतुमती, गन्धवैश्च प्रस्युपखितो भवति । एषां 
त्रयाणा खनाना समुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । 


४०० अषद्‌ नदातकम्‌ । 


८२ ) तथा ह्यसौ श्रमणत्राह्मणनैमित्तिकसुहतसबन्धिबान्धवविप्रलब्ोऽपुत्रः पुत्रामि- 
नन्दी हिववरुणङ्वेरदाक्ब्रह्मदीनन्याश्च देवताविशेपानायाचते स्म । तचथा-आरामदेवता 
वनदेवताश्चलर्देवता शङ्गाटकदेवता बघिग्रतिग्राहिका देवताः । सदजा सहधामिंका 
निदयानुबन्धा अपि देवता आ्यांचते स्म | 


८ ® ›) पञ्च अवणिका धमी एके पण्डितजातीये मातृग्रामे । कतमे पञ्च ? रक्त 
पुरुषं जानाति विरक्तं पुरुप जानाति । कार जानाति ऋतु जानाति । गभ॑मवक्रान्त 
जानाति । यस्य सकादाद्‌ गर्भोऽवक्रामति त जानाति । दारकं जानाति दारिका जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिण कुक्षिं निश्चि तिष्ठति । सचेद्वारिका भवति, वाम कुक्षि 
निश्रिय तिष्टति | 


८ ५ ) सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्ट्या आर्यपुत्र वधैसे । 
आपनसच्वासि सवृत्ता | यथा चमे दक्षिण कुक्षि निश्िय तिष्ठति, नियत दारको 
भविष्यतीति । 


८ ६ ) सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पूर्वकायमभ्युनमय्य दक्षिण बाहमभिप्रसाये उदान- 
मुदानयति-अप्येवाहं चिरकाखामिक्पित पुत्रसुख पद्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजातः। 
कृत्यानि मे दुर्वीत । भतः प्रतिविग्रयात्‌ । दाया प्रतिपचेत । कुख्वशो मे चिरसितिकः 
स्यात्‌ । अस्माक चाप्यतीतकाक्गतानामद्प वा प्रभूत वा दानानि दत्वा कृत्यानि कृला 
अस्माक नाम्ना दक्षिणामदेक्ष्यते-इद तयोधत्रतत्रोपपनयोरगच्छतोरनुगच्छविति 


(७) आपन्नस चैना विदिषा उपरिप्रासादतल्गतामयत्रितां धारयति-सीते 
सीतोपकरणैरुष्णे उष्णोपकरणैवैचग्रज्ञतेराहरिनौतितिक्तैनालम्टेनातिख्वणेनौतिमधुरनातिकदु- 
कैनौतिकपायेसिक्ाम्कक्वणमघुरकटुककपायविवर्जितैराहरिः । हाराधहारषिभूपितगात्रीमप्स- 
रसमिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मञ्च पीठादीठम्नवतरन्तीमधसि। भूमिम्‌ । न चास्याः 
किचिदमनोक्ञश्रचण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय ॥ 


11 1252८07 0} ८0८ 5५44000 ४१४ 0८00116 {९0180115 ९१४ 25८*८85 ~ 


अत्रान्तरे नासि किचिद्‌ बुद्धाना भगवतामन्नातमद्एटमविदि तमविन्नातम्‌ । धमेता 
खट बुद्धाना भगवता महाकारणिकाना रोकानुग्रहरवृत्तानमिकाक्षराणां शमथविपदयना- 
विहारिणा त्रिदमथवस्तुकुशाना चतुरोधोत्तीणोना चतुकद्धिपादचरणतटसुप्रतिष्ठिताना 
चतु सग्रहवस्तुष॒दीधरात्रकृतपस्वियाना पञ्चाद्गविप्रह्ीणाना पञ्चगतिसमतिकरान्तानां 
षडद्वसमन्वागताना षट्पारमितापश्िणना सप्तगोध्य्गकुसुमाढ्यानमटङ्गमागेदे रिकानां 
नवानुप्रयविहारसमापचतिकुशााना दराबल्वलिना दरादिक्समाप्रणयरासा द शशतवशावर्ति 
` प्रतिबिरिष्टानां त्री रत्रहिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा ठोक व्यवलोक्य ज्ञानददौन प्रवर्वते-को 


दवितीयं परिरिष्रम्‌ । २०१ 


हीयते, को वर्धते, क. कृच्छूप्ाप्त, क, सकटप्रा्+ कः संबाधप्राप्तः, कः कृच्छसंकट- 
सवाधप्राप्त, कोऽपायनि्न, कोऽपायत्रवणः, कोऽपाथप्रामारः | कमहमपायादुद् खगे 
मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्निमभ्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रदयाम्‌, कमा्यधनविरदित- 
मार्थघनैश्चयीधिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्याज्गानतिमिरपटस्पैवनद्धनेत्रस ज्ञानाञ्जनरालाकया 
च्ुरविंशोधयामि, कस्यानवरोपितानि कुशवमूरान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाच- 
येयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 

अप्येवातिभमद्रेखा सागरो मकराख्य, । 

न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेकमतित्रमेत्‌ ॥ 

12 {06 अम्रप्रज्नतिस्‌त् - 

तिस्र इमा ब्राह्मणगृहपतयोऽग्रम्रकप्तयः | कतमासिस्रः ? बुद्धेऽगरग्रज्ञपिः, धर्मेऽग्परज्ञपिः, 
सधेऽगरप्रक्ञपिः ॥ 

बुद्धेऽगरप्र्ञपिः कतमा 2 ये केचिद्‌ ब्राह्मणगृहपतयः सच्चा अपदा वा द्विपदा वा 
बह्पदा वा रूपिणो वा अरूपिणो वा सङ्िनो वा असङ्खिनो वा नैवसंक्ञिनो नासंहिनः, 
तथागतोऽ्न्‌ सम्यक्सबुद्धस्तेषामम्र आख्यातः । ये केचिद्‌ बुदधेऽभिप्रसनाः, अग्रे तेऽभि- 
प्रसनाः । तेषामग्रेऽभिप्रसननानामप्र एव विपाकः प्रतिकाङ्खितभ्यः, देवेषु वा देवमूतानाम्‌ , 
मनुष्येषु वा मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगरहपतयो बुद्धे अग्रह; । 

घ्द अमरपरञप्िः कतमा? ये केचिद्धमीः सस्करृेता वा असस्करृता वा, विरागो 
धर्मस्तेषामग्र आस्यातः । ये केचिद्‌ धमैऽभिग्रसन्ना+ अग्रे तेऽमिप्रसनाः । तेषामप्र 
प्रसन्नानामम्र एव विपाकः प्रतिफ्धितन्यो देवेषु वा देवभूताना मनुष्येषु वा मनुष्य- 
भूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृहपतयो धभ अग्रप्रहृतिः । [| 

सयेषु अग्रप्रहृततिः कतमा ९ यें केचित्‌ सधावा गणावा प्रमा वा परििदो वा, 
तथागतश्रावकसघसतेपामग्र आस्याः } ये केचित्‌ सधेऽभिप्रसनाः, अग्रे तेऽभिप्रसनाः । 
तेषाममेऽभिग्रसन्नानामग्र एव विपाकः प्रतिकाह्ित्यो देवेष वा देवभूताना मनुष्येषु वा 
मनुष्यभूतानाम्‌ । इयमुच्यते ब्राह्मणगृह पतयः सथेऽप्रजञपिः ॥ 

18 70500101 द 50100370 009 000006४ म 410व ४ - 

८ तेन थुज्यमनिन घटमानेन व्यायच्छमानेन ) इदमेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चरा- 
चट विदिता सर्वतस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्वल्तनधभैतया पराय सवेैरप्रहाणा- 
दद्व साक्षाकृतम्‌ ॥ 

14 70८ श्नि स 3९119 0४ 206 ५९८८१०८ - 

अथ भगवांसेषां > + > आशायालुखाय घातु प्रकृतिं च ज्ञा तादसीं चतुराय 

पुयसंप्रतिवेधिकीं धर्दियना कृतवान्‌) यां श्रुवा अनेकै; स्रोतआपत्तिफलानि प्राप्तानि 


२०२ भवदानक्तकम्‌ । 


कैश्चित्‌ सकृदागामिफलानि, कैशिदनागामिफकानि, कैश्चित्‌ भरत्रज्य सवछेराप्रहाणादर्हं 
साक्षाकतम्‌, कैशिच्छरावकबोधौ चित्तान्युतादितानि, कैधित्‌ प्र्येकबोधो, कश्चिद नुत्त- 
राया सम्यक्संबोधौ । सवो च सा पषद्‌ बुद्धनिन्ना धमप्रणा पंषप्रागमारा व्यवसिता ॥ 
15 4025 0 तथागत 0 0२ 011८ 0९ 501 १५ ऽ 2८४00८5 (1/2 - 
तथागतेनैव भिक्षवः प्रवेमन्यासु जातिषु कमणि कृतान्युपचितानि कन्धसभाराणि 
परिणतप्रययानि ओघवस्रल्युपसितान्यवद्यभावीनि ॥ 


[1616 18 20 84611010 {0 {06 200९€ 12 80116 8{01168 - 


मेयेवेतानि कमौणि कृतान्युपचितानि । कोञ्यः प्र्यनुभविष्यति 2 न भिक्षवः 
कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीघातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधाती, न वायु- 
घातौ । अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्धधाप्ायतनेषु कमीणि कृतानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च। 
न प्रणदयन्ति कमणि अपि८ कटपकोटि ›दतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 


16 सत्कायदशि 


( १) विदाति शिखरससुद्गत सत्कायदष्िरैक ज्ञानवज्रेण भिचा ॥ 
7 1९500900 0/ ६॥€ (४४८) क्व 1४5 (11104000 - 


राजा यज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबट्ज्‌नमनुष्यं च 
प्रान्तकलिकलहडिम्बडमर तस्कररोगापगत रारीक्चगोमहिपीसपनम्‌ अखिलमकण्टकम्‌ | 
धार्भिकते घभराजो धर्मेण राज्य कारयति ग्रियम्विकपुत्रक राज्यं परिपाठ्यति ॥ 

18 41४ 4114; - 


अर्हन्‌ सत्तः त्रैधातुकवीतयग, समटोष्टकाञ्चन. आक्रारपाणितकसमचित्तो 
वासीचन्दनकलपः विदाविदासििाण्टकोशे विदामिक्षाप्रतिसवित्माप्तो मवलाभव्योभसत्कार- 
पराख्छखः । सेन्दरोपेन्राणा देवाना प्रूज्यो मान्योऽभिवाचश्च सवृत्तः । 

19 25001001 % ६८ ९४१/ %/ 54404 ४ 0 ८१८१ - 

अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः शान्त. शान्तपरिाये मुक्तो सुक्तपखिरः 
आश्वस्त आश्रस्तपयिये विनीतो विनीतपरिवार, अरहैन्‌ अदहैत्पिर, वीतरागो वीतरग- 
पथिः प्रासादिकः प्रासादिकपखिर" व्रूषभ इव गोगणपरिवृत,, गज इव कलमगण- 
परिदृतः, सिंह इव दष्टिगिणपरिृत,, हस इव हसगणपरित्रित., सुपर्णीव पक्षिगणपरि्तः 
विग्र इव शिष्यगणपरिदितः, खश्च इव दुरग्मणपरिदद, सूर इव योवगणपरिटरित., देशिकं 
इव अध्वगगणपरिषेतः, साथवाह इव वणिग्गणपरिित;, श्रेष्ठीव पौरग णपरित्रत., कोटर 
इव मन्रिगणपरदतः चक्रवतीव पुत्रसहस्नपरिवृतः, चन्द्र इव नक्षत्रगणपरिष्ेतः, सुय इव 


दिवीरयं परिशिष्म्‌ | ३०३ 


रदिमसहस्रपरिढृतः, धृतरा इव गन्धवैगणपरिढतः, विरूढ इव कुम्भाण्डगणपरिवृतः, 
विरूपाक्ष इव नागगणपेर्डितः धनद इव यक्षगणपरिित", वेमचित्रीव असुरगणपसित, 
राक इव त्रिदरगणपसिृतः, ब्रह्म इव ब्रह्मकायिकपस््ितः, स्तिमित इव जलनिधि , सजल 
स्व जकधरः, विमद इव गजपतिः, सुदान्तैरिन्धियेरपक्षोतर्यापथग्रचारः, अनवैरवेणिक्ष- 
बुद्धधरमै. परिघरृतो भगवासतत्‌ पुर प्रविराति ॥ 
20 {९6६ 0} 5८405 ९1714 ४४ ५ {2८८ - 
भगवत पुरप्रवेशे एवरूपाण्यद्भुतानि भवन्ति, अन्यानि च । तयथा-सक्षिप्तानि 
विराटीभवन्ति, हस्िन. कोरान्ति, अश्वाश्च हेषन्ते, ऋपमा नर्दन्ति, गृहगतानि विविव- 
वायमाण्डानि खय नदन्ति, अन्धाश्वक्षुपि प्रतिठभन्ते, बधिरा. श्रोत्रम्‌, मूकाः प्रन्याहरण- 
समथौ भवन्ति, परिशिष्टेन्दियविकला ईन्दियाणि पसिणीनि प्रतिलभन्ते, मदमदाक्षिप्ता 
विमदीभवन्ति, विपपीता निर्धिप्रीमवन्ति, अन्योन्यवैरिणो भत्र प्रतिकभन्ते, गुरविण्यः खस्तिना 
प्रजायन्ते, बन्धनबद्धा विमुप्यम्ते, अधना घनानि प्रतिठभन्ते, आन्तरिक्षाश्च देवासुरगरूड- 
किनरमहोरगा दिव्य पुष्प(्वषर)मुपस॒जन्ति ॥ 
21 -‰6{4177120105 क च 15010 1८00 १९८८१३९5 ६00८ {920 - 
इदमस्माक मदन्त न मात्रा कृतम्‌, न पित्रा, न राज्ञा, न देवतामिः, नष्टेन 
खजनवन्घुवर्गेण, न प्रवैप्रतैः, न श्रमणत्राह्मणे , यद्रगवता अस्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता 
सुधिरश्चसमुदयाः, द्विता अस्िपर्वता, पिहितान्यपायद्राराणि, विदरृतानि खगमोकषद्वाराणि, 
प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 
तवाचुभावाविषितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहदोषयुक्तः ॥ 
अपादृता खर्गगति, सुपुण्या निदाणमागैश्च मयोपठन्धः ॥ १ ॥ 
त्दाश्रयाचाप्तमपेतदोष मयाच छद्रं विदद्वचक्षुः । 
प्राप्त च दशान्त पदमायकान्त तीणैश्च दुःखार्णवपारमसि ॥ २ ॥ 
नरवरेन््र नरामरप्रूजित बिगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहल्नसुदुकंभद स्न सफटमब सुने तव ददनम्‌ ॥ ३ ॥ 
22 70८01 -001॥ @0क ०१४ @ ०15४४ ६0 5८04404 - 


( १ ) धमत खटु देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा अचिरोपसंपनस त्रीणि चित्ता- 
न्युतचन्ते-कुतश्चुतः, कुत्रोपपन्ः, केन कममणेति । प्यति ८ > च्युता प्रणीतेषु देवेषु 
त्रायिरोषूपपना, नं प्रसद्रकि । अथ > > देवपुत्रस्य(कन्याया) एत- 
द्भवत्‌-न मम॒ प्रतिरूप स्यार्चदह पथुषितपिसो भगवन्त ददोनायोपसक्रमियम्‌ , 
यज्वहमपथुषितपखिस एव भगवन्तं दनायोपसकरमेयमिति । अथ > > देवुतरशचल- 


३०४ अधदानश्तकम्‌ । 


निमच्छुण्डलधये हारार्धहारविराचितगात्रो मणिरतचित्रचूडः कुद्कमतमाटपत्रस्प्कादिसंचृष्ट- 
गात्रस्तस्यमेव रात्रौ दिव्यानायुत्पल्पद्यक्रुमुद पुण्डरीकमन्दारवाणा र्ष्पाणामुत्सद्घ पूरयिता 
८९ उदोरेणावभासेनावभास्य भगवन्त पुष्पैखकीय भगवतः पुरस्ताज्िपण्णो घमश्रबणाय ॥ 
28 (901९४04८201४ ¢} @ १९१८५ (५१ (04 ६० 6५८44 ~ 
अवनम्य तत. प्रकम्बहारश्वरणौ द्वावभिवन्य जातहर्ष. । 
परिगम्य च दक्षिण जितारि सुरोकाभिमुखो दिव जगाम ॥ 
24 72141 4 004 4९" ६4८ ४८५४८ - 
अथ > ॐ देवपुत्रो बणिगिव छन्धलाभ, संपन्नसस्य इव कैकः, शूर इव 
विजितसम्रामः, समैरेगपरिमक्त इवातुरः यया विभूत्या मगवत्कारामागत,) तथैव विभू्या ... 


25 (९८९/ 0 1110105 ४0 6१८4८7८ १८ 0८ क८0४८ ¢15101" ~ 


भिक्षव, पूरवरात्रापररात्रं जागख्कियोगमनुयुक्ता विहरन्ति । तष्टो मगवतोऽन्तिके 
उदायोऽवमास । य दृष्ट सदिग्धा भगवन्त पप्रच्छ पि भगवन्‌ अस्या रात्र्या भगवन्त 
दीनाय ब्रह्मा सहापति शक्रो देवेन््रश्चतायो वोकपाखा उपसकान्ता. 2 मगवानाह-न 
भिक्षवो ब्रह्मा सहापतिन शक्रो देवेन््ो नापि चारो लोकपाला मा ददनायोपसक्रान्ताः, 
अपि तु योऽ्तौ > > > स ममान्तिके चित्तमभिप्रसाच प्रणतेषु देवेषु त्रायशखिरेषूपपन्न., 
सोऽस्या रात्री मम सकारामुपसंक्रान्तः । तस्य मया धर्मो देहितः । दृषएटसलश्च खभवन गतः ॥ 

26 465 04 ६1८01" 91001 ४ - 

इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कमणमिकान्तक्रष्णो विपाक , एकान्तञुक्षाना- 
मेकान्तशचु्, व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र. । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमोण्यपास्य 
ग्यतिमिश्राणि च, एकान्तडु्केष्वेव कर्मखुाभोग करणीय । इलेव वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ | 


पन्य) दि) क 


सृतीय परिशिष्टम्‌ । 
श्छोकसूची । 


2 
[ (16 पा 68 कर्नल, 00 ४06 968 अङ्कः कथाक्रमाङ्क बोचयति । ] 
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